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हिंदी और प्रादेशिक भाषाओंको शिक्षोके-मेध्यमंके “हूपमें अपनानेके 
लिये यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटिके प्रामाणिक ग्रंथ- अधिकसे अधिक 
संख्यामें तैयार किये जायें। भारत सरकारने यह कार्य वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी शब्दावली आयोगके हाथमें सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमानेपर 
करनेकी योजना वनायी है। इस योजनाके अंतर्गत अंग्रेजी और अन्य 
भाषाओंके प्रामाणिक ग्रंथोंका अनुवाद किया जा रहा' है तथा मौलिक ग्रंथ 
भी लिखाये जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों 
तथा प्रकाशकोंकी सहायतासे प्रारंभ किया गया है। कुछ अनुवाद और 
प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध 
विद्वान और अध्यापक हमें इस योजनामें सहयोग दे रहे हैं। अनूदित 
और नये साहित्यमें भारत सरकारद्वारा स्वीकृत शब्दावछीका ही प्रयोग 
किया जा रहा है ताकि भारतकी सभी शिक्षा-संस्थाओंमें एक ही पारिभापिक 
शब्दावलीके आधारपर शिक्षाका आयोजन किया जा सके। 

वेदरहस्य (उत्तराद्ध) नामक यह पुस्तक श्रीअरविद सोसायटी, पांडिचेरी-2 के 
द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके मूल लेखक श्रीअरविद, अनुवादक पं ० जगन्नाथ 
और पं० धर्मवीर तथा पुनरीक्षक रवीन्द्र हैं। आशा है भारत सरकारद्वारा मानक 
अंथोंके प्रकाशन-संवंधी इस प्रयासका सभी क्षेत्नोंमें स्वागत किया जायगा । 
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भार्किथन 


हुँका अनुवाद करता एक असंभव प्रयासके क्षेत्रमं प्रवेश करना .है। 

क्योंकि जहाँ प्राचीन ज्ञानदीप्त ऋषियोंके सुकतोंका शाब्दिक अंग्रेजी 
अनुवाद करना उनके अर्थों और अभिप्रायोंकों सिथ्यारूप देना होगा, वहाँ 
एक ऐसा भाषान्तर जिसका छक्ष्य संपूर्ण विचारको ऊपरी तल पर लाना 
हो, उनके अनुवादके स्थानपर उनकी एक व्याख्या ही हो जायगा। इसलिए 
मैने एक प्रकारका मध्यमार्ग अपनानेका यत्न किया है--अर्थात्‌ अनुवादका 
एक ऐसा मुक्त और नमनीय रूप अपनाया है जो मूलकी कथन-शैलियोंका 
अनुसरण करे और फिर भी जिसमें व्याख्याके कुछ एक ऐसे साधनोंकी 
गूंजायश हो जिनसे वैदिक सत्यका प्रकाश प्रतीक और छरूपकके पर्देमें से 
झलक सके। 

वेद ग्रृढ़ आंतरिक प्रतीकोंका, लूगभग आध्यात्मिक सूत्रोंका ग्रन्थ है जो 
कर्मकाण्डमय कविताओंके संग्रहका छद्मयवेष धारण किए हुए है। वेदका 
आंतरिक भाव आध्यात्मिक, सार्वभीस एवं निर्वेयबक्तिक है, जबकि उसका 
प्रतीयमान अर्थ और अलंकार,--जो दीक्षितोंके प्रति उस तत्त्वको प्रकट 
करनेके लिए अभिप्रेत थे जिसे वे अज्ञानियोंसे छिपाए रखते थे,--प्रत्यक्षत: 
भहे रूपमें स्थूछ, घनिष्ठतया वैयक्तिक, शिथिरू रूपमें नैमित्तिक एवं संकेता- 
त्मक हैं। इस शिथिल बाहरी पहरावेकों वैदिक कवि कभी-कभी, सतर्क 
रहते हुए, एक ऐसा स्पंष्ट और संगत आकार दे देते है जो उनके अर्थकी 
श्रमलम्य आंतरिक आत्मासे बिलकुल भिन्न होता है। तव उनकी भाषा 
छिपे हुए सत्योंके ऊपर चतुराईसे बुना हुआ पर्दा वन जाती है। अधिकतर 
तो वे जिस आवरणका प्रयोग करते हैं उसके प्रति असावधान ही रहते 
हैं। जब वे इस प्रकार अपने कार्यके उपकरणसे ऊपर उठ जाते हैं तब 
उनका शाव्दिक एवं बाह्य अनुवाद हमारे सामने या तो वाक्योंका एक अंटसंट 
एवं असंबद्ध क्रम प्रस्तुत करता है या फिर विचार और वाणीका एक ऐसा 
रूप उपस्थित करता है जो अदीक्षित्र वुद्धिवालोंके छिए विचित्र होनेके 
साथ-साथ उनकी पहुँचसे परे भी होता. है कितु जब अलंकारों और 
प्रतीकोंको अपने छिपे, हुए थोका सुझाव देगेकी क्षमता दे दी जाती है 
तभी पृूलेंनमेसे” आध्यात्पिक,.. मनोवैज्ञानिक: एवं घोमिक विचारोंका एक 
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2 वेद-रहस्य: 


घनिष्ठ, सूक्ष और फिर भी पारदर्शी व सुसंबद्ध क्रम उभेर आता है। मैने 
सुझाव देनेकी इस शैलीको ही अपनानेका यत्त किया है। 

वेदका शाव्दिक भाषांतर प्रस्तुत करना संभव होता यदि उसके बाद कुछ 
पुष्ठोंमें एक व्याख्या भी दे दी जाती जिसमें शब्दोंके सही अर्थ और 
विचारका छिपा हुआ संदेश ओतप्रोत हो। परंतु यह एक बोझिल शैली 
होगी जो केवल एक विद्वान्‌ और सतर्क अनुशीलूकके लिए उपयोगी रहेंगी। 
अर्थके एक ऐसे रूप (विधा) की आवश्यकता थी जिसमें बुद्धिकों अपने 
विषय पर केवल उतना ही रुकनेको बाध्य होना पड़े जितना उसे किसी 
रहस्यमय तथा आलंकारिक काव्यके लिए रुकना आवश्यक होता है। ऐसे 
रूपका निर्माण करनेके लिए संस्कृत शब्दका अंग्रेजीमें अनुवाद करना ही 
पर्याप्त नहीं, अर्थपूर्ण नामका, परंपरागत अलूुंकारका, प्रतीकात्मक रूपकका 
भी वार-बार अनुवाद करना होगा। 

यदि प्राचीन ऋषियों द्वारा पसन्द किए गए रूपक ऐसे होते जिन्हें 
आधुनिक मन सरलतासे पकड़ सकता, यदि यज्ञके प्रतीक अब तक भी हमारे 
परिचित होते और वैदिक देवोंके नाम अब भी अपने मनोवैज्ञानिक अभिप्रायको 
लिए होते--जैसे कि उच्च श्रेणीके देवताओंके यूनानी व लैटित नाम अफ्रो- 
डाइट (577०4) या आरिस (४7०) और वीनस (५७०ण्७) 
या मिनर्वा (४7०००) अब भी एक सुसंस्क्ृत यूरोपियनके लिए अपना 
भाव रखते हँ--तो एक व्याख्यात्मक अनुवादकी उपाय-योजनाकों 'ठाला जा 
सकता था। परंतु भारतने साहित्यिक और घाभिक विकासके एक अन्य 
ही मोड़का अनुसरण किया है जो पश्चिमकी संस्कृति द्वारा अनुसरण किये 
गए मोड़से भिन्न है। देवोंके अन्य नामोंने वैदिक नामोंका स्थान ले लिया 
है या फिर वही नाम बने रहें हैं, परंतु उनका अर्थ केवछ बाहरी रह गया 
एवं क्षीण हो गया है। वैदिक कर्मकाण्ड छगभग लुप्त हो चुका है और 
अपने गंभीर प्रतीकात्मक अभिप्रायकों खो बैठा है; आदिकालीन आर्य कवियोंके 
पशुपालन-संवंधी, युद्धसंबंधी और ग्राम्य-जीवन-संबंधी रूपक उनके वंशजोंकी 
कल्पनाशक्तिके लिए अत्यंत दूरवर्ती और अनुपयुक्त रूगते हैं अथवा यदि थे 
स्वाभाविक व सुन्दर छगें भी तो वें प्राचीन गंभीरतर अर्थसे शून्य 
प्रतीत होते हैं। जब प्राचीन उपाके अतिभव्य सूक्‍त हमारे सामने आते हैं 
तो हम अपनी शून्य अवोधस्थितिसे सचेत हो जाते हैं और उन्हें एक ऐसे 
विद्वानूकी चातुरीका शिकार“वननेके लिए छोड़ देते हैं जो चहाँ अस्पण्टताओं 
और असंगतियोंके वीच जबरदस्ती छादे हुए अर्थोको टटोलता है जहाँ कि 
प्राचीन कवि अपनी आत्माओंको सामंजस्य और प्रकाशमें स्नान कराते थे | 
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कुछ एक उदाहरण हमें यह दिखाएँगे कि यह खाई क्‍या है और 
इसकी रचना कंसे हुई॥ जव हम एक माने हुए और छरूढ़िगत रूपककी 
भाषामें लिखते हैं “लक्ष्मी और सरस्वती एक ही घरमें रहनेसे इन्कार करती 
हैं” दो एक यूरोपियन पाठककों इसे समझ सकतेसे पर्व इस पदावलीएर 
टिप्पणीकी या एक सीधे अलंकारहीन विचारके रूपमें इसके किसी ऐसे 
अनुवादकी अपेक्षा हो सकती है,--- लक्ष्मी और विद्या कदाचित्‌ ही साथ-साथ 
रहती हँ”। परंतु प्रत्येक भारतीयको इस पदावलीका अभिप्राय पहलेसे ही 
अधिगत है। हाँ, यदि कोई अन्य संस्क्ृति और धम्म पुराणों और ब्राह्मणोंकी 
संस्कृति और घमर्मका स्थान ले लेते और प्राचीन पुस्तकों तथा संस्कृत-भाषाका 
पढ़ना और समझना बंद हो जाता तो यह आजकी परिचित शब्दावलि भारतमें 
भी वैसी ही अर्थहीन हो जाती जैसी कि यूरोप में। हो सकता है कि 
कोई निर्ध्नान्त टीकाकार या चतुर अन्वेपक विद्वानूं हमारे सामने पूर्णतया 
संतोपजनक रूपसे यह सिद्ध करता आया हो कि लक्ष्मी तो उषा है और 
सरस्वती रात्रि है या कि वे दो बेमेल 'रासायनिक द्रव्य हँ--अथवा न जाने 
और क्या क्‍या !--इस प्रकारकी किसी चीजने ही वेदके प्राचीन स्पष्ट 
वचनोंको आ घेरा है, उसका अभिप्राय नष्ट हो गया है और बच रही है 
केवल विस्मृत काव्यमय रूपकी घुंध। इसलिए जब हम पढ़ते हैँ “सरमा सत्यके 
मार्गसे गोयूथोंकों खोज निकालती है” तो मन एक अपरिचित भाषाके द्वारा 
कुन्द हो जाता और चकरा जाता है। यूरोपियनके लिए सरस्वतीविषयक 
शब्दावलिकी तरह हमारे लिए अधिक सीधे और कम आलंकारिक विचारके 
रूपमें इस वाक्यकों यूं अनूदित करना होगा “अन्तज्ननि सत्यके मा्गके द्वारा 
गुप्त प्रकाओों तक पहुँच जाता है।” किसी विशेष सूत्रके अभावमें हम उपा 
और सूर्यके विवयमें की गई चातुर्यपूर्ण व्यास्याओंमें भटकते फिरते है अथवा 
यहाँ तक कि झूछोककी क्ुक्‍कुरी सरमाके विपयमें हम यह कल्पना कर लेते 
हैँ कि वह लूटे गए गोघनकी पुनः प्राप्तिके लिए द्रविड़ राष्ट्रोंके प्रति भेजी 
हुई किसी प्रागैतिहासिक दूतीका एक व्यक्तित्वमय रूप है! 

. संपूर्ण वेदकी परिकल्पना ऐसे रूपकोंमें ही की गई है। इसके परिणाम- 
स्वरूप हमारी बुद्धिमें जो अस्पष्टता एवं अस्तव्यस्तता आ जाती है वह 
भयावह हैं और यह तुरंत प्रत्यक्ष हो जायगा कि सूक्‍तोंका कोई ऐसा अनुवाद 
जो अनुवादके साथ-साथ व्याख्यारूप होनेंका यत्न ना करें कितना निर्थंक 
होगा। एक प्रभावकारी वेद-मंत्र यूं आरंभ होता है कि “भिन्न रूपोंबाली 
परंतु एक मनवाली दो बहिनें उपा और निश्ञा एक ही दिव्य शिक्षुकों दूध 
पिलाती हैं।” इससे हमें कुछ भी समज्नमें नहीं आता। उपा और 


हे चेद-रहस्य 


निशा भिन्न रूपोंवाली तो हैं परंतु एक मनवाली क्यों ? और शिशु कौन है? 
यदि वह अग्नि है तो उषा और निशा एक शिशु अग्निको वारी-वारीसे दूध 
पिलाती हँ--इससे हम क्‍या समझें ? परंतु वैदिक कवि भौतिक सात्रि, 
भौतिक उषा या भौतिक आगके विषयों नहीं सोच रहा है। वह अपनी 
आध्यात्मिक अनुभूतिमें बारी-बारीसे आनेवाले कालोंके विपयमें सोच रहा 
है, अर्थात्‌ एक तो उदात्त और स्वणिम प्रकाशके कालों और दूसरे तमसाच्छन्न 
हो जाने या सामान्य अप्रकाशित चेतनामें फिरसे जा गिरनेके कालोंके सतत 
लयतालके विपयमें सोच रहा है और वह स्वीकार करता है कि उसके 
अंदर इन सव क्रमिक कालों और यहाँ तक कि उनके नियमित उतार- 
चढ़ावकी दक्तिसे ही दिव्य जीवनका शिशुवल (नवजात बल) बढ़ रहा है।. 
क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओंमें गुप्त ' व प्रकट रूपमें वह दिव्य प्रयोजन 
और वही ऊँचाई तक पंहँचनेवाला प्रयास कायें कर रहा है। इस प्रकार 
जो रूपक वैदिक मन के लिए स्पष्ट, ज्योतिर्मय, सुक्ष्म, गंभीर और प्रभावो- 
त्पादक था, वह हमारे सामने यहाँ अर्थशून्य होकर या अपने अथंमें हीनता 
और असंगतिसे भरा हुआ उपस्थित होता है और इसलिए वह हमें केवल 
एक भारी-भरकम और दिखावटी चीजके रूपमें और गड़बड़-घोटाला करनेवार्के 
अयोग्य साहित्यिक शिल्पके आभूषणके रूपमें ही प्रभावित करता है। 

इसी प्रकार जब अत्रिग्ोत्नका ऋषि अग्निको उच्च स्वरसे पुकारकर 
कहता है, हे अग्नि! हे आहुतिके वाहक पुरोहित ! तू हमारे पाशोंको 
काटकर पृथक्‌ कर दे”, तो वह न' केवल स्वाभाविक अपितु एक संमृद्ध अर्थ 
से गर्भित रूपकका प्रयोग कर रहा होता है। वह एक महान्‌ विद्व-यज्ञ 
'पुरुपमेधमें मन, प्राण और शरीरके -उस त्रिविध पाशके विषयमें सोच रहा है 
जिसके द्वारा आत्मा एक वलि-पद्युकी तरह वंधा हुआ है। वह उस दिव्य 
संकल्पशक्तिका चितन कर रहा है जो उसके भीतर जागृत होकर कार्य कर 
रही है, एक तेजोमय और अदमनीय देवके' विपयमें सोच रहा है जो उसकी 
दवी पड़ी दिव्यताको ऊपर उठा ले जायगा और उसके बंधन की रंज्जुओंको 
छिन्न-भिन्न कर देगा। वह उस बढ़ती हुई शक्ति और अन्‍्तर्ज्वालांके सामथ्यके 
विपयमें सोच रहा है, जो उसके द्वारा अर्पणकी जानेबाली समस्त हविको 
अरहण कर उसे अपने सुदूरःऔर दुर्गग घाम अर्थात्‌ उस ऊच्वंस्थित सत्य, 
“उस दूरातिदृरवर्ती सत्ता, उस रहस्यमय, उस परमकी ओर के जा रही 
है। इन सब सहचारी भावोंको हम खो चुके हैं, हमारे मन कर्मकाण्डीय 
यज्ञ और भौतिक पाशके विचारोंसे ही अभिभूत हैं। हम शायद यह कल्पना 
ऋकरते हैं कि अन्रिका पुत्र किसी प्राचीन वर्बर यज्ञर्में' एक (वध्य पशुकी तरह) 
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बंधा हुआ अपने भौतिक छुटकारेके लिए अग्निके देवताको ऊँचे स्वरमें पुकार 
रहा है ! 

कुछ आगे चलकर ऋषि बढ़ती हुई ज्वालाका स्तुतिगान करता है--- 
“अग्विदेव विश्वाल प्रकाशके साथ विस्तृत रूपमें देदीप्यमान हो उठता है और 
अपनी महिमासे सब वस्तुओंकों अभिव्यक्त करता है।” इससे हम क्या 
समझें ? क्‍या इससे हम यह कल्पना कर लें कि अपने वंघनोंसे मुक्त हुआ 
स्तुतिगायक,--यह तो हम नहीं जानते कि वह कैसे मुक्त हुआ,--यज्ञिय 
अग्निकी उस महान्‌ ज्वालाकी शान्तिपूर्वक स्तुति कर रहा है जिसे उसको 
हड़प जाना था और यह कल्पना करके हम आदिम मनके द्रुत संक्रमणोंपर 
(एक विचारसे सहसा दूसरे विचारपर चले जानेपर) आश्चर्य करें? जब 
हम यह खोज निकालते हैं कि विशाल ज्योति” यह शब्दावलि रहस्यवादियोंकी 
भाषामें मनसे परेकी विस्तृत, मुक्त और प्रकाशमय चेतनाके लिये एक नियत 
इब्दावलि थी, केवल तव ही हम इस ऋचाके सच्चे अर्थकों पकड़ पाते हैं। 
ऋषि अपने मन, प्राण और शरीरके त्रिविध बंधनसे अपनी मुक्तिका और 
अपने अंदर विद्यमान ज्ञान और संकल्पकी चेतनाके उस स्तर तक उठ जानेका 
स्तुतिगान' कर रहा है जहाँ सब वस्तुओंके प्रतीयमान सत्यसे परेका उनका 
वास्तविक सत्य अन्ततोगत्वा एक विशाल प्रकाशमें अभिव्यक्त हो जाता है। 

परंतु इस गंभीर, स्वाभाविक और आंतरिक भावको दूसरोंके मनों तक 
हम अनुवादके द्वारा कैसे पहुँचाएँ? यह तब तक नहीं किया जा सकता 
जब तक कि हम व्याख्यात्मक ढंगसे यूँ अनुवाद न करें, हें संकल्प-दकिति ! 
है हमारे यज्ञके पुरोहित ! हमारे बंधनकी रज्जुओंको काटकर हमसे अलग 
कर दे।” “यह ज्वाला सत्यकी विशाल ज्योतिसि चमक उठती है और 
सब वस्तुओंको अपनी महानतासे प्रकट कर देती है।” तब पाठक कम-से-कम 
पाशके, ज्योति एवं ज्वालाके आध्यात्मिक स्वरूपको पकड़ सकेगा; वह इस 
प्राचीन स्तोचके अर्थ और भावकों कुछ-न-कुछ अनुभव कर सकेगा। , 

अनुवादकी जिस शैलीका मैने प्रयोग किया है वह इन उदाहरणोंसे 
स्पष्ट हो जायगी। मैने कहीं-कहीं रूपकको एक तरफ फेंक दिया है, परंतु 
इस प्रकार नहीं कि उससे वाह्य प्रतीकका पूरा ढाँचा ही चकनाचूर हो जाय 
या टीका ही अनुवादका स्थान ले छे। यह तो अवाड्छनीय उम्र प्रहार 
होता कि वैदिक विचारके अत्यधिक रत्न-जटित वेशपरसे उसके शोभायमान 
आमभूषणोंकों उतार फेंका जाय या उसके स्थान पर उसे सामान्य भाषाका 
मोटा पहरावा पहना दिया जाए। परंतु मैंने इसे सभी जगह, जितना संभव 


किले देवों 


था उतना पारदशंक बनाने का यत्व किया है । मैने देवों, राजाओं और 
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ऋषियोंके अर्थगर्भित नामोंको भी, उनके आधे-छिपे. अर्थ देते 'हुए' अनूदित 
किया है,--नहीं तो उनका पर्दा अभेद्य ही रहता। जहाँ रूपक आवश्यक 
नहीं था वहाँ कभी-कभी मैंने उसके. आध्यात्मिक अर्थके' लिए उसकी वकछ्ति दे 
दी है। जहाँ वह आस-पासके शब्दोंकीः रंगतको प्रभावित करता था वहाँ 
मैंने ऐसी शब्दावलिको खोजनेका' यत्व किया है'जो अलूंकारको बनाए रखे 
और फिर भी उसके अर्थ की-संपूर्ण जटिलताकों प्रकट कर सके। कंभी-कंभी' 
मैंने दोहरे अनुवादकी रीतिका भी प्रयोग किया है। इस प्रकार उस वैदिक 
शब्दके लिए, जो एक साथ ही प्रकाश या किरण और गौका' अर्थ देता. है, 
मैंने प्रसंगके अनुसार “ज्योति, दीप्तियाँ' 'चमकीले गोयूथ', प्रकाशमय 
गौएँ', गोयूथोंकी माता ज्योति” ये अर्थ दिए हैं। वेदकी अमृतमय सुराके वाचक 
सोम' शब्दका मैंने अनुवाद किया है “आनंदकी सुरा” या “अमरताकी सुरा” । 
वैदिक भाषा, अपने समूचे रूपमें, एक शक्तिशाली तथा बिलक्षण उपकरण 
है जो संक्षिप्त, जटिल और ओजस्वी -'है और अर्थ से दूस-टूंसकर भरा 
हुआ है; यह भाषा अपनी विधाओंमें तर्कंसंगत और आलहंकारिक वाक्यविन्यास 
की सीघी-सरल और सतर्क रचनाओं तथा उसके “स्पष्ट संक्रमणोंका सफल 
प्रयोग करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक मनके विचारोंकी स्वाभाविक उड़ानका : 
ही सावधानीसे अनुसरण करती है। परंतु यदि ऐसी भाषाकों बिना किंचित्‌ 
परिवतेनके अंग्रेजीमें अनूदित किया जाय तो वह कठोर, बेढंगी और अस्पष्ट 
ही हो जायगी, वह तो एक निर्जीव और बोझिल गति वन जायगी जिसमें 
मूल भाषाकी प्रातःकालीन स्फूर्त और वलशाली पदचापकी जरा भी झलक 
नहीं होगी। इसलिए मेंने यह पसन्द किया है कि इस भाषाका अनुवाद 
करते हुए इसे ऐसे साँचेमें ढाला जाय जो अधिक नमनीय तथा अंग्रेजी 
भाषाके लिए अधिक स्वाभाविक हो और साथ ही इस- प्रक्रियामें मैंने ऐसी 
वाक्यरचनाओंका और संक्रमणकी ऐसी विधियोंकां प्रयोग किया है जो मूल 
विचारके तकंको सुरक्षित रखती हुई. भी एक आधुनिक भापाके लिए अत्यधिक 
अनुकूल हों।' मैंने इसमें भी कभी संकोच नहीं किया “कि वैदिक शब्दके 
कोषगत निःसार- पर्यायकों त्यागकर-उसकी जगह वहाँ अंग्रेजी भाषाकी वृहत्तर 
शब्दावलिका प्रयोग करूँ जहाँ मूल के पूर्ण अर्थ और सहचारी भावोंको प्रकट 
करनेके लिए: ऐसा करना आवश्यक हो। मैंने अपनी दृष्टि आद्योपांत अपने 
मुख्य उद्देश्ययर लगाए रखी है--वह उद्देश्य है वेदके आंतरिक अर्थवों आजकी 
सुसंस्कृत बुद्धिकी पकड़में आने योग्य बनाना। * 
जब यह सब किया जा चुका तो भी कुछ टीका-टिप्पणीकी सहायता 
अनिवार्य 'रही। - परंतु मैने यह यत्न किया है कि टिप्पणियोंसे अनुवादको 
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वोझिल न बनाया जाय ओर :व्राहीं रुम्बी-लम्बी व्याख्याओ्ंमं पड़ा जाआ। 
मेने प्रत्येक पांडित्यपूर्ण वस्तुका न्वर्जून किया है। ..ब्रेदर्मों ऐसे वहुतसे शब्द 
हैं जिनका अर्थ सन्देहास्पद है, अनेकों उक्तियाँ हैं जिंतका; क्षर्थ केवल अनुमानसे 
या सामयिक रूपसे ही स्थिर किया जा सकता है, ऐसे मन्त्र भी कम 
नहीं हैं जिनकी दो या अधिक भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की जा सकती हैं। 
परंतु इस प्रकारका अनुवाद-ग्रंथ विद्वान्‌की कठिनाइयों और सन्देह-विकल्पोंका 
किसी प्रकारका लेखा प्रस्तुत करनेका स्थान नहीं होता । मैंने मुख्य वैदिक 
विचारकी संक्षिप्त रूप-रेखा भूमिकाके रूपमें जोड़ दी है जो इसे समझनेके 
अभिलापी पाठकके लिए अनिवार्य है। 

उसे वैदिक सूक्तोंकी सामान्य दिशा और ऊपरी संकेतोंको पकड़ पानेकी 
ही आशा रखनी होगी। इससे अधिक कदाचित्‌ ही संभव हो। रहस्य- 
वादी सिद्धांते असली हृदयमें प्रवेश करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
हम स्वयं प्राचीन मार्गोपर चल चुके हों एवं लुप्त अनुशासन व विस्मृत 
अनुभवकों ताजा कर चुके हों। और हममेंसे कौन कुछ भी गहराई या 
सजीव शक्तिके साथ ऐसा करनेकी आशा कर सकता है? कौन है जिसके 
अंदर इस कलियुग्में पुर्वजोंके प्रकाशकों पुनः प्राप्त करनेका या मन और 
दरीरके दो आवरणकारी आकाशोंके ऊपर उनके द्वारा उपलब्ध अनन्त 
सत्यके प्रकाशमय स्वर्गतक उड़ान भरनेका सामर्थ्य हो? ऋषियोंने अपने 
ज्ञानको अपात्रसे गुप्त रखना चाहा, शायद वे यह विश्वास करते थे कि 
सर्वश्रेष्तय वस्तुका दूषित हो जाना हमें निकृष्ठतम वस्तुकी ओर ले 
जा सकता है और साथ ही वे सोमकी प्रवल सुराको बच्चे और निरबंलको 
देनेमें भय भी खाते थे। परंतु क्‍या उन ऋषियोंकी आत्माएँ अब भी 
हमारे बीच मर्त्य सत्तामें, जो सूर्यके भास्वर गोयूथोंको इन्द्रिय-जीवनके 
अधिपतियोंकी अंवकारमय गुफामें सदाके लिये कैद रहने देनेमें संतुष्ट है, 
किसी. विरली आर्य आत्माको खोजती हुई विचर रही हैं अथवा क्‍या वे 
(आत्माएँ) ज्योति्मंय जगत्‌में उस घड़ीकी प्रतीक्षा कर रही हैं जब मरुत्‌ 
एक वार फिर परेके लोकसे स्वर्गकी नदियोंको सत्तामें सर्वत्र प्रवाहित कर 
देंगे और चुलोककी शुनी (कुक्कुरी) उन नदियोंको फिरसे द्रुत वेगसे नीचेकी 
ओर हमतक ले आयगी और स्वगिक नदियोंके बंद द्वार तोड़ दिये जायेंगे, 
गुफाएँ छिन्न-भिन्न कर दी जायेंगी और अमर बनानेवाली सोमसुरा मनुष्यके 
शरीरमें विद्युल्मय वज्ञोंके द्वारा निचोड़कर निकाली जायगी--इस विपयरमें 
उनका यह रहस्य उनके पास ही सुरक्षित है। इस बातकी संभावना 
बहुत ही कम है कि एक ऐसे युगमें जो हमारी आँखोंको वाह्य जीवनके 
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क्षणभंगुर वैभवोंसे चकाचौंध कर अंधा कर रहा है और जो हमारे कानोंको 
जड़ प्रकृति व यंत्रविद्याकें ज्ञानगी विजय-दुन्दुभियों द्वारा बहरा कर रहा 
है, छोग वड़ी संख्यामें ऋषियोंकी प्राचीन साधनाके गुह्य वचनोंपर बौद्धिक 
व कल्पनात्मक कुतूहल-भरी दृष्टि डालनेसे अधिक कुछ करेंगे या उनके 
जाज्वल्यमानः रहस्योंके अन्तस्तलमें पैठनेंका यत्न' करेंगे। बवैदका रहस्य, 
पर्दा हटा दिये जानेपर भी, रहस्य ही बना हुआ है। 


रहस्यवादियोंका सिद्धान्त 


पं उपनिषदोंका उच्च आध्यात्मिक सारतत्त्व विद्यमान है, परन्तु 

उसमें उनकी छाव्दावलि नहीं पाई जाती। यह एक अन्तःस्फूर्त ज्ञान 
है जो अभी बौद्धिक और दाशंनिक परिभाषाओंसे पर्याप्तरूपसे विभूषित 
नहीं। वेदमें हम उन कवियों और ऋषियोंकी भाषा पाते हैं जिनके लिए 
समस्त अनुभव वास्तविक, सुस्पष्ट एवं बोधगम्य हैं, यहाँ तक कि मूर्तिमन्त 
हैं, पर वहाँ हम अभी उन विचारकों और संहिताकारों (व्यवस्थित संकलन 
करनेवालों) की भाषा नहीं पाते जिनके लिए मन और आत्माकों गोचर 
होनेवाली वास्तविक सत्ताएँ अमूर्त वस्तुएँ बन गई है। तो भी उसमें एक ' 
पद्धति' एवं सिद्धान्त अवश्य है। परन्तु उसकी बनावट रूचकीली है, उसकी 
परिभाषाएँ मूर्त हैं, उसके विचारका ढांचा एक पुरानी सुनिश्चित अनुभूतिके 
संसिद्ध नमूनेके रूपमें व्यावहारिक और प्रयोगसिद्ध है,--किसी ऐसी अनुभूतिके 
नमूनेके रूपमें नहीं जो अभी तक वननेकी प्रक्रियामें होनेके कारण अपरिषक्व 
और अनिदचयात्मक हो। यहाँ हमें एक ऐसा प्राचीन मनोविज्ञान और 
आध्यात्मिक जीवनकी ऐसी करा मिलती हैँ जिनका दाशेनिक परिणाम 
एवं दाशंनिक संशोधित रूप हैँ उपनिपदें और जिनका अर्वाचीन बौद्धिक 
परिणाम एवं ताकिक सिद्धान्त ही है वेदान्त, सांख्य और योग । परंतु समस्त 
जीवन की तरह, ऐसे समस्त विज्ञानकी तरह जो अवतक प्राणवंत है, यह 
(वेद) तकंशील बुद्धिकी कवचवद्ध कंठोरताओोंसे मुक्त है। अपने स्थापित 
प्रतीकों और पवित्र सूत्रोंक रहते भी यह विशाल, मुक्त, लचकीला, तरल, 
नमनशील और सूक्ष्म है। यह जीवनकी गति और आत्माके विशाल 
निःशवाससे यूंक्‍त है। और जब कि परवर्ती दर्शनश्ञास्त्र ज्ञानकी पुस्तकें हूँ 
और मृक्तिको एकमात्र परम निःश्रेयस मानते हैं, वेद कर्मोकी पुस्तक है और 
जिस चीजकी आशासे वह हमारे वर्तमान बंघनों और क्षुद्रताकों ठुकरा 
फेंकता है, वह है पूर्णता, आत्म-उपलब्धि और अमरता। 

रहस्यवादियोंका सिद्धान्त एक ऐसी अज्ञेय, कालातीत और अनाम सत्ताको 
स्वीकार करता है जो सब बस्तुओंके पीछे और ऊपर विद्यमान है और मनके 
. अध्यवसायपूर्ण अनुशीलन द्वासा ग्राह्म नहीं। निर्गुण (निर्वेयक्तिक) रूपमें 
वह तत्‌ है, एकमेव सत्ता (एक सत्‌) है। हमारी व्यक्तित्वमय सत्ता द्वारा 
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की गई खोजके प्रति वह अपने आप को वस्तुओंकी गुहामेंसे भगवान्‌ या 
देवके रूपमें प्रकट करता है,--वह नामरहित है यद्यपि उसके अनेकों नाम 
है, अपस्मिय और अवर्णनीय है यद्यपि वह नाम और ज्ञान-संबंधी सभी 
वर्णनोंको और आकार एवं उपादान, शक्ति एवं क्रियाके सब प्रकारके 
परिमाणोंको अपने अंदर धारण किये है। 

वेद या देवाधिदेव आदि कारण और अंतिम परिणाम दोनों हैं। वह 
सत्स्वरूप भगवान्‌ है, छोकोंका निर्माता और सव वस्तुओंका स्वामी और 
उत्पादक, पुरुष और स्त्री (नु और ग्तना) है, सत्‌ और चित्‌ है, लोकों और 
उनके निवासियोंका पिता और माता है तथा उनका और हमारा पुन्न भी : 
क्योंकि वह लोकोंके अन्दर उत्पन्न हुआ दिव्य शिशु है जो प्राणीके विकासमें, 
अपने-आपको अभिव्यक्त करता है। वह है रुद्र और विष्णु, प्रजापति 
और' हिरण्यगर्भ, सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वायु, सोम और बृहस्पति,--वरुण, 
मित्र, भग व अर्यसा, सभी देवता (विव्वेदेवा)) । वह है ज्ञानमय और 
शक्तिशाली, मुक्तिदाता पुत्र जो हमारे कार्यकछाप और हमारे यज्ञसे उत्पन्न 
होता है, वह है हमारे युद्धोंमें वीर, ज्ञानका द्रष्टा, हमारे विनोंके सम्मुख 
अवस्थित श्वेत भव जो उच्चतर समुद्रकी ओर सरपट दौड़ रहा है। 

मनुष्यका आत्मा पक्षी (हंस)के रूपमें भौतिक और मानसिक चेतनाके 
प्रकाशमान' आकाशोंसे गृजरता हुआ उड़ता है और बह एक यात्री और 
योद्धाके रूपमें सत्यके आरोही पथके हारा शरीरके पृथ्वीलोक और मनके युलोक 
से परे चढ़ जाता है। वहाँ वह देखता है कि यह परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा 
कर रहा है और अपनी चरम-परम सत्ताके उस गुह्म घामसे हमारी तरफ़ 
झुक रहा है जहाँ वह त्रिविघ दिव्य त्तत्व (सत्‌, चितू, आनंद) में- ओर 
परम आनंदके उद्गमर्में आसीन है। वह देव चाहे वहाँ उच्चासीन होकर 
हमें आकपित कर रहा हो, चाहे वृहत्तर देवोंके आकारमें यहाँ हमारी सहायता 
क्र रहा हो, वह निरचय ही सदा मनुष्यका सखा और प्रेमी है, गोयूथोंके 
चरागाहका स्वामी है जो हमें अनंत्ताकी प्रकाशमभयण गौके स्तनोंसे मधुर दुग्ध 
और शोधित नवनीत प्रदान करता है। -वह दिव्य आनन्दकी अमृतमय 


सुराका मूलस्नोत और वर्षक है और हम सत्ताकी सप्तविध धाराओंसे निकाली * 


हुईं या सत्ताकी पहाड़ी पर देदीप्यमान पौधेसे निचोड़ी हुई उस सुराका पान 

करते है और उसके हर्पोल्लासोंके द्वारा उन्नीत होकर अमर बन जाते हैं। 
इस प्रकारके हैं इस प्राचीन रहस्यवादी पूजाके कुछ एक रूपक। 
भगवानूने इस विश्वको छोकोंकी एक जटिल “शूंखलाके रुपमें बनाया 

है। इन लोकोंको हम अपने अंदर और बाहर दोनों जगह पाते हैं, अंदर 
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तो विपषयिरूपसे संज्ञात और बाहर विषय-रूपसे इंद्रियों द्वारा गृहीत या 
संवेदित। यह है पृथिवियों और दुलोकोंकी चढ़ती हुई श्रृंखला । यह 
नानाविध जलोोंकी एक घारा है। यह सात किरणों या फिर आठ, नौ, दस 
किरणोंबाली ज्योति है। यह है अनेक उच्च घरातलोंवाली एक पहाड़ी । 
ऋषि प्रायः इसे त्रिकोंकी एक शांखछाके रूपमें चित्रित करते हैं; तीन 
पृथिव्रियाँ हैं भौर तीन दौो। और फिर नीचे एक त्रिविध छोक भी है,--द्यौ, 
पृथिची और मध्यवर्ती- अंतरिक्ष-छोक । बीचमें है त्रिविव जगत, सूर्यके तीन 
भास्वर द्युलोक (त्नीणि रोचना); एक त्रिविध छोक ऊपर भी है, ये हैं 
देवाधिदेवके परमोच्च और आनंदोल्लासमय धाम । 

परन्तु अन्य तत्त्व भी बीचमें आते हैं और लोकों के इस क्रमको और 
भी जटिल बना देते हैं। ये तत्त्व अंतरचेतनासे संबंध रखते हैं। क्‍योंकि 
वास्तवमें सारी सुष्टि परम आत्माकी एक रचना है, अतः जगतोंकी प्रत्येक 
बाह्य प्रणगालीको अपने प्रत्येक स्तरपर भौतिक रूपमें उस चेतनाकी किसी 
शक्ति या बढ़ती हुई मात्राके अनुरूप बनना होगा जिसका वह वाह्म प्रतीक 
है और उसे वस्तुओंकी इससे मिलती-जुलती आंतरिक क्रम-व्यवस्थाको भी 
स्थान देना होगा। वेदको समझनेके लिए हमें इस वेदोक्त समानांतर 
क्रम-शृंखलाको हृदयंगम करना होगा और विश्वके उन क्रमिक स्तरोंको 
'पृथक्‌-पुथक्‌ जाननां होगा जिनकी ओर यह श्ंखछा ले जाती है। परवर्ती 
'पौराणिक प्रतीकोंके पीछे हम इसी प्रणाल्ीको फिरसे पाते हैं और वहीं से हम 
इसकी सारणीको अत्यन्त सरल और. स्पप्ट रुपमें प्राप्त कर सकते हैं। 
क्योंकि सत्ताके सात तत्त्व हूँ और पुराणोंके सात -छोक काफ़ी ठीक-ठीक 
'इन्हींके अनुरूप हूँ, इस प्रकार 


तत्त्व * लोक रे 

4. शुद्ध सत्ता--सत्‌ . . सत्ताके सर्वोच्च सत्यका छोक 

(सत्यलोक )' 

'2. शुद्ध चेतना--चित्‌ 2. अनन्त संकल्पशक्ति (तपस्‌) या 

ह सचेतन शक्तिका छोक (तपोलोक ) 

3. शुद्ध आनन्द--आनन्द 3. सत्ताके सर्जनकारी आनन्दका लोक 

" (जनलोक ) 
4. ज्ञान या सत्य-विज्ञान 4. बुहत्ताका लोक (महलोंक ) 

5. सन 5. प्रकाशका छोक (स्वः) 

6, प्राण (नाड़ीगत सत्ता) 6. नानाविध संभूतिके छोक (भुचः) 

7. अन्न (स्थूल सत्ता) 7. अन्नसय लोक (भूः) ; 
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अब यह लोक-संस्थान जो पुराणमें पर्याप्त सीघा-सरल है, वेदमें बहुें 
ही अधिक जटिल है। वहाँ तीन सर्वोच्च लोकोंकों त्रिविध दिव्य तस्वके 
रूपमें एक ही वर्गमे एकत्रित कर दिया गया है,--क्योंकि वे चैतमें सदा 
एक साथ रहते है; अनन्तता है उनका क्षेत्र, आनन्द है उनका आधार। 


वे सत्यके उन विश्ञाल क्षेत्रोंके आश्रयपर स्थित है जहाँसे एक दिव्य ज्योति 


स्वर्‌ अर्थात्‌ इनच्दके प्रदेशके तीन ज्योततिमेय घुलोकोंमें हमारी मनोमय सत्ताकी 
ओर रघश्मियोंके रूपमें प्रसारित होती है। नीचे वर्गीकृत है त्रिविध संस्थान 
जिसमें हम निवास करते हैं। 

बेदमें हम वैसे ही वश्व स्तर पाते हैं जैसे पुराणोंमें। परन्तु उनका 
वर्गीकरण भिन्न प्रकारसे किया गया है,--तत्त्वोंकी दृष्टिसि छोक सात हैं, 
व्यवहारकी दृष्टिसे पाँच, अपने सामान्य वर्गीकरणोंकी दृष्टिसे तीन: 
. परम सत्‌-चित्‌-आनन्द . त्रिविध दिव्य लोक 
2. संयोजक लोक, विज्ञान (अतिमानस) 2. सत्य, ऋत, बृहत्‌” जो अपने तीन 

प्रकाशमय य़ुलोकों सहित स्वः में 


अभिव्यक्त है। 
3. नीचेका त्रिविध छोक 3. घुलोक 
शुद्ध मन (धोः, तीन द्युलोक ) 
प्राणशक्ति मध्यवर्तों क्षेत्र (अन्तरिक्ष) 
अन्न पृथिवी (तीन पृथिवियाँ) ' 


और जैसे प्रत्येक तत्व अपने अन्दर स्थित अन्योंकी अवान्तर अभिव्यक्तिके 
द्वारा परिवर्तित हो सकता है, वैसे ही प्रत्येक लोक अपनी सर्जनकारी चिन्मय 
ज्योतिके विभिन्न विन्यासों और आत्म-व्यवस्थाओंके अनुसार अनेकविध 
प्रदेशोंगे विभाजित किया जा सकता है। तो फिर ऋषियोंकी सृक्ष्म 
अन्तदृष्टि और उबर रूपकमालाकी सभी जटिलताओंकों इसी ढाँचेमें स्थान 
देना होगा, यहाँतक कि नीचेके जो सो नगर भआज हात्रुराजाओं अर्थात्‌ देव 
और बुराईके अधिपतियोंके आधिपत्यमें हैं उनको भी। परन्तु देव उन सब 
नगरोंके द्वार तोड़कर खोल देंगे और उन्हें आर्य उपासकको उसके निर्वाघ 
आधिपत्यके लिये दे देंगे। 

परन्तु ये छोक हैं कहाँ जौर कहाँसे सृष्ट हुए हैं? यहाँ हम वैदिक 
ऋषियोंका एक अन्यतम गंभीर विचार पाते है। मनुष्य पृथिवी-माताके 
वक्ष:स्थलूमें निवास करता है और केवल इस मर्त्यलोकसे ही अभिज्ञ है। 


3, सत्यं बुहद्‌ ऋतम्‌। आअबदें. 2. ।, « 
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परन्तु इससे बहुत ऊँचाईपर एक अतिचेतन लोक है जहाँ दिव्य छोक प्रकाशमय 
गृहामें अवस्थित हैं; मनृष्यकी जाग्रत्‌ चेतनाके उपरितलीय संस्कारोंके नीचे 
एक अवचेतन या निरचेतन लोक है और सव वस्तुओंको गर्भरूपमें धारण 
करनेवाली उस राज्रिसे लोक,--जैसा कि वह उन्हें देखता है,--उत्पन्न हुए 
हैं। किन्तु ऊपरके उस ज्योतिर्मय समुद्र तथा नीचेके इस अंघकारमय 
समुद्रके बीचमें स्थित इन अन्यलछोकोंके विपयमे तथ्य क्‍या है? ये यहाँ 
अस्तित्व रखते हैँ। भनुष्य प्राण-जगत्से अपनी प्राणमय सत्ताकों और 
मनोमय-जगतूसे अपनी मनःसत्ताको ग्रहण करता है। वह सदा ही इनके 
साथ गुप्त आदान-प्रदान करता रहता है। यदि वह चाहें तो सचेतन 
रूपसे इनमें प्रवेश कर सकता है, इनके अन्दर उत्पन्न हो सकता है। 
यहाँतक कि वह सत्यके सौर छोकोंमें भी उठ सकता है, अतिचेतनके 
मुख्य द्वारोंमें प्रवेश कर सकता है, परमदेवकी देहरीको लाँघ सकता है। 
उसकी व्धित होती हुई आत्माके लिए दिव्य द्वारोंकः पट खुल 
जायेंगे । 

मानवका यह आरोहण संभव है क्योंकि प्रत्येक मानव प्राणी वस्तुतः 
अपने अन्दर उस सबको धारण किये है जिसे उसकी बहिर्मुखी दृष्टि मानो 
अपनेसे बाहर स्थित वस्तुके रूपमें देखती है। हमारे अन्दर कुछ आत्मगत 
शक्तियाँ गुप्त रूपमें विद्यमान हैँ जो वहिगंत विश्व-संस्थानके इन सभी 
स्तरों व शंखलाओंके अनुरूप हैं और इन्हींसे हमारे लिये हमारी संभवनीय 
सत्ताकी इंतनी अधिक भूमिकायें वन गई हैं। यह जड़प्राकृतिक जीवन 
और भोतिक लोककी “यह हमारी संकीर्णतया सीमित चेतना ही मनुष्यको 
प्राप्त हो सकनेवाली एकमात्र अनुभूति नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी अनुभूति 
होनेसे कोसों दूर हैं, चाहे मनुप्य सहस्नों गुणा पृथिवीकां पुत्र क्यों न हो। 
यदि पृथिवी माताने उसे कभी गर्भ-रूपमें घारण किया था और अब उसे 
अपनी भुजाओंगें थामे है, तो दुलोक भी उसके जनकोंमेंसे एक है और 
उसकी सत्तापर उसका भी दावा है। यह मार्ग मनुपष्यके सामने खुला 
है कि वह अपने अन्दर गहनतर गहराइयों और उच्चतर ऊँचाइयोंके प्रति 
जाग्रतू हो जाय और ऐसा जागरण ही उसकी अभिप्रेत प्रगति है। और 
जैसे-जेसे वह इस प्रकार अपने सदा ऊँचे-से-ऊँंचे स्तरोंपर आरोहण करता 
है, वैसे-वैसे नये लोक उसके जीवन और उसकी दृष्टिके सामने खुलते चले 
जाते हैं और उसके अनुभवका क्षेत्र और उसकी आत्माके घर “बन जाते 
हैं। वह उन लोकोंकी शक्तियों और देवताओंके सम्पर्क और , सायुज्यमें 
रहता है तथा अपने आपको फिरसे उनकी प्रतिमूत्तिमें ढाल लेता है। इस 
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प्रकार प्रत्येक आरोहण आत्माका एक नया जन्म है, वेद छोकोंको जन्म 
कहता है और घाम (पद) एवं निवास-स्थान भी। 

क्योंकि जैसे देवोंने बैदव लोकोंकी श्रृंखला बनायी है वैसे ही वे मनुण्यकी 
चेतनामें मर्त्य अवस्थासे सर्वोच्च अमरताकी अवस्थातक क्रमबद्ध भूमिकाओं 
और आरोही कोटि-क्रमोंकी वैसी शुंखला बनानेका प्रयास भी करते है। 
वे उसे सत्ताकी इस सीमित भौतिक अवस्थासे ऊपर उठाते हैं जिसमें हमारी 
निम्ततम मानवता सन्‍्तुष्ठ होकर और हँंघके अधिपतियोंके अधीन होकर 
निवास करती है, वे उसे प्राण और कामनाके उन गतिशक्तिमय छोकोंसे 
मिलनेवाले अनेक वेगवान्‌ आधघातों व प्रेरणाओंसे समृद्ध एवं प्रपुरित जीवन 
प्रदान करते हैं जहाँ देव असुरोंसे युद्ध करते है, और साथ ही वे उसे 
उन' विक्ष॒ब्ध शीघ्रताओं और तीतब्रताओंसे और भी ऊँचा उठाकर उच्च 
मानसिक सत्ताकी सुस्थिर पवित्रता और निर्मलतामें ले जाते हैं। क्योंकि 
शुद्ध विचार और वेदन हैं मनुष्यके आकाश और उसके द्युलोक। आबेशों, 
आवेगों और भाव-भावनाओंकी यह सम्पूर्ण प्राणात्मदादी (प्राणप्रधान) 
सत्ता,--जिसकी घुरी है कामना,--उसके लिये अन्तरिक्षका निर्माण करती 
है। शरीर और भौतिक जीवन उसकी पृथिवी हैं। 

परन्तु शुद्ध विचार और शुद्ध चैत्य अवस्था ही मानवीय आरोहणका 
उच्चतम शिखर नहीं। देवोंका घाम है निरपेक्ष सत्य, जो मनसे परे* 
सौर वैभवोंमें निवास करता है। उस ओर आरोहण करता हुआ मनुष्य 
तव और एक विचारकके रूपमें संघर्ष नहीं करता वरन्‌ विजयी द्रष्टा हो 
जाता हैं। तब वह आज-जैसा मनोमय प्राणी नहीं रहता, किन्तु एक 
दिव्य पुरुष बन जाता है। उसका संकल्प, जीवन, विचार, भावाबेश, 
संवेदन, कोर्य--सभी सर्व-श्षक्तिमान्‌ सत्यके मूल्योंमें रूपान्तरित हो जाते 
हैं और वें अब मिश्रित सत्य और मिय्याकी उलझी या निरुपषाय गाँठ नहीं 
रहते । वह अब और पंगुवत्‌ हमारी संकीर्ण और द्विविवापूर्ण सीभाओंमें 
लेगड़ाता हुआ नहीं चलता, परन्तु निर्वाध बृहतमें विचरण करता है, अब 
इन कुटिल्ताओंके बीच कशमकश्न करता हुआ टेढा-मेढ़ा नहीं चछता, बल्कि 
वेगवानू और विजयश्यील सीबे मार्गंका अनुसरण करता है, वह अब टूट़े- 
फूटे टुकड़ोंपर नहीं पछता, किन्तु अनन्तताके स्तनोंका दुग्घपान करता है। 
इसलिए उसे पृथिवी और थ्यौके इन लोकोंकों भेदते हुए इनसे वाहर निकलकर 
परे जाना होगा। सौर छोकोंकी दृढ़ उपलब्धिको अधिकृत करते हुए 
तथा अपने उच्चतम शिखरपर प्रवेश करते हुए उसे अमरताके त्रिविव 
तत््वोंमें निवांस करना सीखना होगा। 
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मत्यंसत्ता जो कि हम हैं और अमरताकी स्थिति जिसकी हम अभीप्सा 
कर सकते हँ--उनमें यह अन्तर वैदिक विचार और आचारकी कुंजी है। 
वेद मनुष्ययी अमरताका सबसे प्राचीन धर्मग्रन्य है जो हमें उपलब्ध है 
और ये प्राचीन छनन्‍्द अपने अन्दर अमरताके अन्‍्तःप्रेरित अन्वेषकोंके आदि- 
कालीन अनुशासनकों छिपाये हैं। 

सत्ताका सारतत्त्व, चेतनाका प्रकाश, सक्तिय शक्ति तथा प्रभुत्वपूर्ण 
आनन्द--ये हैं सत्‌के घटक तत्त्व। परन्तु हमारे अंदर उनका मेल या 
तो सीमित, विभक्‍त, आहत, भग्न और अस्पष्ट हो सकता है या अनन्त, 
आलोकित, विशाल, अखंड और अक्षत। सीमित और विभकक्‍त सत्ता है 
अज्ञान। वह है अंवकार और दुर्बंखता। वह है दुःख और पीड़ा। 
बृहतूमें, समग्र और अनन्तमें हमें सत्ताके सारतत्त्व, ज्योति, शक्ति और 
आनन्दके वरणीय ऐश्वर्यंकी खोज करनी होगी। सीमितता है मर्त्यता | 
अमरता हमें अनन्तमें संसिद्ध आत्म-प्रभुत्कके रूपमें और दृढ़ विशालताओंमें 
रहने-सहने और चलवने-फिरनेकी शक्तिके रूपमें प्राप्त होती है। इसलिए 
मनुष्य उसी अनुपातमें अमरताके योग्य बनता है जिस' अनुपातमें वह विशाल 
बनता है और साथ ही वह इस शरत्तंपर इसके योग्य बनता है कि वह 
अपनी सत्ताके सारतत्त्वमें निरन्तर बढ़ता जाय, संकल्पकी सदा ऊँची-से-ऊँची 
ज्वालाको और ज्ञानकी विद्याल-से-विज्ञाल ज्योतिको प्रदीप्त करे, अपनी 
चेतनाकी सीमाओंको और आगे बढ़ाये, अपनी शक्ति, सामर्थ्य और बलके 
स्तरोंको ऊँचा उठाये और उनके विस्तारकों और अधिक विज्ञाल बनाये, 
अधिकाधिक . प्रगाढ़ आनन्दको संपुष्ट करे और अपनी आत्माको अपरिमेय 
शांतिके अंदर मुक्त कर दे। 

विशाल होनेका अर्थ है नये जन्म पाना। अभीष्सा करता हुआ देह- 
प्रधान जीव आयासशील प्राण-प्रधान मनुष्य वन जाता है; और इस कऋरमसे 
वह अपने-आपको सूक्ष्म मन्रोमय और चैत्य सत्तामें रूपान्तरित कर लेता 
है; यह सूक्ष विचारक विकसित होता हुआ एक विशाल, बहुपक्षीय और 
वैर्व मानव बन जाता है जो अपने सब पाश्वमिं सत्यके सभी अनेकानेक 
अन्तः-प्रवाहोंकी ओर खुला होता है; वैश्व आत्मा अपनी उपलब्विमें ऊँचा 
उठता हुआ एक आध्यात्मिक मनुष्यके रूपमें उच्चतर शांति, आनन्द और 
सामज्जस्थके लिए प्रयत्न करता है। ये हैं आय (जनों)के पाँच नमूने, 
इनमेंसे प्रत्येक एक महान्‌ (आर्य) जाति है जो समग्र मानव प्रकृतिके अपने- 
अपने प्रदेश या उसकी एक अवस्थाको अधिकृत किये है। परलन्‍्तु इनके 
अतिरिक्त एक पूर्ण एवं निरपेक्ष आये भी होता है जो इन अवस्थाओंको 
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जीतना चाहता है और इन्हें लाघकर इत सबके परात्पर सामज्मभस्थ तक 
पहुँचना चाहता है। 

यह अतिमानसिक सत्य ही है इस महान्‌ आंतरिक रूपांतस्का करण | 
यह मनोमय सत्ताके स्थानपर प्रकाशमय अन्‍्तदुष्टि और देवोंके' चक्षुकी ले 
आता है, मर्त्म जीवनके स्थानपर अनन्त सत्ताके श्वास और शक्तिको, 
तमसाच्छन्न और मृत्यु-वशीक्ृत उपादानके स्थानपर मुक्त और अमर चेतन- 
सत्ताको स्थापित कर देता है। इसलिए मनुष्यकी प्रगतिका अर्थ होना 
चाहिये, प्रथम तो, उसका आत्म-विस्तार, “एक ऐसी शक्तिशाली प्राणमय 
सत्तामें आत्म-विस्तार जो क्रिया और अनुभूतिके सब स्पन्दनोंकों धारण कर 
सकनेमें समर्थ हो, साथ ही एक स्पष्ट मानसिक और चैत्य पवित्रताकी 
स्थितिमें आत्म-विस्तार, दूसरे, इस मानव प्रकाश और वलछको* अतिक्रान्त 
कर इसे अनन्त सत्य और अमर संकल्पमें रूपान्तरित कर देना। 

हमारा साधारण जीवन और चेतना अंघकारमय हैं या अधिक-से- 
अधिक वे तारोंसे जगमगाती रात्रि है। ,उस उच्चतर सत्यके सुर्यके उदयसे 
उषा आती है और उषाके साथ आता है फलप्रद यज्ञा यज्ञ द्वारा स्वयं 
उषाको और खोये सुर्येकों लौट-लौटकर आनेवाली राजिमेंसे वारंबार जीता 
जाता है एवं प्रकाशमय गोयूथोंको पणियोंकी ऑँवेरी गुफासे छुड़ा लिया 
जाता है। यज्ञ द्वारा युलोकके प्रचुर ऐश्वर्यंकी वृष्टि हमारे लिये वरसाई 
जाती है और उच्चतर सत्ताकी सप्तविध घाराएँ अतिशय वेगसे हमारी 
'पृथिवीपर उतर आती हैं, क्योंकि ईदवरीय सनकी चमचमाती विद्युतोंके 
वज्ाघातसे अंघकारजनक अजगर (अहि)की, सर्व-आवेष्टक और सर्व- 
निरोधक वृन्नकी कुंडलियाँ छिन्न-भिन्न हो चुकती है। यज्ञर्में सोमसुराका 
ख्रवण किया जाता है और वह हमें अपनी अमरताग्रद आनन्दोल्लासकी 
घारापर सर्वोच्च द्युलोकोंतक उठा के जाती है। 

हमारा यज्ञ है अपनी सब उपलब्वियों और कार्योकी उच्चतर सत्ताकी 
शक्तियोंके प्रति आहुति-हूपमें अपित कर देना। वेसे तो सारा जगत्‌ 
ही मूक और असहाय यज्ञ है जिसमें आत्मा अदृश्य देवोंके प्रति स्वयं-समपित 
बलिके रूपमें वँधा हुआ है। मनुष्यके हृदय और मनमें मुक्तिदायक बाब्दको 
दूँढना होगा, प्रकाशप्रद सूृकतको गढ़ना होगा और उसके जीवनको एक 
ऐसी सचेत और स्वेच्छाकृत आहुतिके रुपमें परिणत करना होगा जिसमें 
जात्मा यज्ञकी वलि न वना रहकर उसका स्वामी बन जाय। ठीक प्रकारके 
यज्ञ द्वारा और उस सर्वे-सर्जक एवं सर्वाभिव्यंजक शब्द हारा जो उसके 
हुृंदयकी गहराइयोंसे देवोंके प्रति एक उदात्त सूक्‍तके रूपमें उठेगा, मनुष्य 
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सभी वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है। वह अपनी पूर्णवाकों जीतकर रहेगा। 
प्रकृति एक इच्छुक और उत्कंठित वधूके रूपमें उसके पास आकर ही रहेंगी। 
है उसका द्रष्टा वनकर रहेगा और उसके सम्रादके रूपमें उसपर शासन करेगा | 
प्रार्थना और, ईदवर-आकर्षणके सूक्‍त द्वारा, स्तुति और ईइवर-सम्पोपणके 
सूक्‍त द्वारा, ईश्वर-प्राप्ति और आत्म-अभिव्यक्तिके सूकत द्वारा मनुष्य अपने 
भीतर देवोंको बसा सकता है और अपनी सत्ताके इस नवद्वार गृहमें उनके 
देवत्वकी सजीव प्रतिमाका निर्माण कर सकता है, दिव्य जन्मोंमें विकसित 
हो सकता है, अपनी आत्माके रहनेके लिये अपने अन्दर विशाल और 
प्रकाशमय लोकोंकी रचना कर सकता है। सत्यके शब्दके द्वारा सर्वोत्पादक 
सूर्य सृष्टि करता है, उस लूयके द्वारा ब्रह्मणस्पति छलोकोंका आह्वान कर 
उन्हें बाहर निकाल लाता है और त्वष्ठा देव उनका आकार घड़ता है। 
मानव विचारक, मर्त्य प्राणी अपने बोधिमय हृदयमें सर्वशक्तिशाली शब्दको 
ढूँढ़कर, अपने मनमें उसे आकार देकर, अपने भीतर अपने अभिरूपित सभी 
रूपों और सभी भूमिकाओं और अवस्थाओंको निर्मित कर सकता है तथा 
उन्हें उपलब्ध कर अपने लिये सत्य, प्रकाश, बल और आनन्दोपभोगकी 
समस्त सम्पदाको जीत सकता है। वह अपनी समग्र सत्ताका' गठन करता 
और बुराईकी सेनाओंका विनाश करनेके लिये अपने देवोंकी सहायता 
करता है, उसके आध्यात्मिक शत्रुओंके उस सैन्यगणका वध कर दिया जाता 
है जिसने उसकी प्रकृतिको विभक्‍त, विदारित तथा संतप्त कर रखा है। 


वेदिक यज्ञ और देवताओंके रूपक 

यज्ञका निरूपण कभी-कभी यात्रा या समुद्रयात्राके रूपक द्वारा किया 
जाता है; क्‍योंकि यह (यज्ञ) - चलता है, यह आरोहण करता है; इसका 
लक्ष्य है विशालता, वास्तविक अस्तित्व, प्रकाश, आनंद | इससे चाहा' गया 
है कि यह अपने उस लक्ष्ययर पहुँचनेके लिये एक उत्तम, सीधा और सुखमय 
मार्ग खोज निकाले और उसीपर चलें,--यह है सत्यका कठिन किंतु आनंदपूर्ण 
पथ। इसे दिव्य संकल्पके जाज्वल्यमान बल द्वारा परिचालित होकर मानो 
पर्वतकी एक अधित्यकासे दूसरी अधित्यकापर चढ़ना होता है, इसे मानों 
पोतके द्वारा सत्ताके समुद्रको पार करना होता है, इसकी नदियोंकों 
लांघना, इसके गहरे गड़ढों और वेगवती घाराओंका अतिक्रमण करना होता 
है; इसका उद्देश्य होता है असीमता और भप्रकाशके सुद्ग॒रवर्ती समुद्रपर पहुँचना । 

यह कोई सरल या निष्कंटक प्रयाण नहीं है। यह लंबे समयोंतक 
एक भयंकर और क्र युद्ध होता है। निरंतर ही आर्यपुरुषको श्रम करना 

जे. 4॥-2 
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होता है, लड़ना होता है और विजय प्राप्त करनी होती है; उसे अथक 
परिश्रमी, अश्रांत पथिक और कठोर योद्धा होना होता है, उसे एकके वाद 
एक नगरीका भेदन करना, उसे आक्रांत करना और लूटना, एकके वाद 
एक राज्यको जीतना, एकके वाद एक शत्रुको पछाड़ना और उसे निर्देयता- 
पूर्वक पददलित करना होता है। उसकी समग्र प्रगति होती है एक संग्राम-- 
देवों और दानवोंका, देवों और दैत्योंका, इन्ध और वृत्रका, आये और दस्युका 
संग्राम । उसे विरोधी आरयोका भी खुले क्षेत्रमें सामना करना होता है, 
क्योंकि पहलेके मित्र और सहायक भी शत्रु बन जाते हैं, आर्य राज्योंके 
राजा जिन्हें उसे जीतना और अतिलरंघन करना होता है, दस्युओंसे जा 
मिलते हैं और उसके मुक्त और पूर्ण अभिगमनकों रोकनेके लिये चरम 
युद्धमें उसके विरोधमें जा खड़े होते हैं। | 
परंतु दस्यु हैं स्वाभाविक शत्रु। इन विभाजकों, छुटेरों, हानिकारक 
शक्तियोंको, इन दानवों, विभाजनकी माताके पुत्रोंकी ऋषियोंनें कई सामान्य 
संज्ञाओंसे पुकारा है। ये हैं (राक्षस; ये हैं खानेवाले और हड़प जानेवाले, 
भेड़िये (वुक) और चीर डालनेवाले; ये हैँ क्षति पहुँचानेवाले, घृणा करनेवाले; 
ये हैं हेघ करनेवाले; ये हैं सीमित करनेवाले या निंदा करनेवाले। 
पर ऋषि हमें कई विशेष नाम भी बताते 'हैं। उनमें वृन्न, 
वह सर्प, प्रधान शत्रु है; क्योंकि वह अपनी अंधकारकी कुंडलियोंसे दिव्य 
सत्ता और दिव्य क्रियाकी सब संभावनाको ही रोक देता है। और जब 
प्रकाश द्वारा वृत्रका वध कर दिया जाता है तो उसमेंसे उससे भी अधिक 
भयंकर शत्रु उठ खड़े होते हैं। उनमेंसे एक है शुष्ण जो हमें अपने अपंवित्र 
और असिद्धिकर बलसे पीड़ित करता है, दूसरा है नमुचि जो मनुप्यसे उसकी 
दुर्वंखताओं द्वारा लड़ता है, और कुछ अन्य भी हैं जिनमेंसे प्रत्येक निजी 
विशेष बुराईके साथ आक्रमण करता है।. और फिंर हैं-.बल और पणि-- 
इन्द्रिय-जीवनमें लेन-देन करनेवाले छोभी बनिये, उच्चतर प्रकाश और 
उसकी ज्योतियोंकी चुराने औरं छपानेवाले। ये प्रकार्श और उसकी 
ज्योतियोंको केवल अन्चकारसे आवृंत कर सकते हैं औरं उनका दुरुपयोग 
ही कर सकते हैं। ' ये हैं अंशुचिगण जो देवोंकी संपदाके ईर्प्यालु होते हैं 
किन्तु यज्ञ केरके कमी उन्हें हवि प्रदान नहीं करना “चाहते। हमारी 
अज्ञानता, बुराई, दुर्वेडता तथा अनेकानेक सीमाओंका साकार रूप रखनेवाले 
ये तथा अन्य व्यक्तित्व--जो इन अज्ञानता आदि पर व्यक्तित्वारोप या 
इनके मानवीकरणसे कहीं अधिक कुछ हँ--मनृष्यके साथ निरन्तर युद्ध 
_ करते रहते हैं।.. ये उसे समीपेतासे घेरे रहते हैँ. या उसपर दूरसे अपने 


रू 
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तीर मारते रहते हैं अथवा यहाँ तक कि उसके द्वारोंवाले घरमें देवोंके 
स्थानमें रहते हैं और अपने आकाररहित और हकलाते हुए मुखोंद्रा तथा 
अपने बलके अपर्याप्त निःइवास द्वारा उसके आत्म-अभिव्यंजनको दूपित 
करते हैं। इन्हें निकाछः बाहर करना होगा, वशमें कर मार डालना होगा, 
' महानू और साहाय्यकारक देवताओंकी सहायतासे इन्हें इनके ही निम्न 
अंधकारमें धकेल देना होगा। 

वेदिक देवता विश्वव्यापी देवताके नाम, शक्तियाँ और व्यक्तित्व हैँ 
और वे दिव्य सत्ताके किसी विज्ञेप सारभूत बलका प्रतिनिधित्व करते हैं। 
ये देव विश्वको अभिव्यक्त करते हैं और इसमें अभिव्यक्त हुए हैं। प्रकाशकी 
संतान और असीमताके पुत्र ये मनुप्यकी आत्माके अंदर अपने वंध॒ुत्व और 
सख्यको पहचानते हैं और उसे सहायता पहुँचाना और उसके अंदर अपने- 
आपको बढ़ाकर उसे बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि उसके जगत्‌को वे अपने 
प्रकाश, वल और सौंदये द्वारा अभिव्याप्त कर सकें। देवता मनुष्यको 
पुकारते हैं एक दिव्य सख्य और साथीपनके लिये, वे उसे अपने प्रकाशमय 
भ्रातृत्वके लिये आक्ृष्ट करते और ऊपर उठाते हैं, वे अंधकार और विभाजनके 
पुत्रोंके विरोधमें उसकी सहायता आमंत्रित करते और अपनी सहायता उसे 
प्रदान करते हैं। बदलेमें मनुष्य देवताओंको अपने यज्ञमें आहृत करता है, 
उन्हें अपनी तीन्नताओं और अपने बलोंकी, अपनी निर्मलताओं और अपनी 
मवुरताओंकी हि भेंट करता है--प्रकाशमय गौके दूध और घीकी, आनंदके 
पौधेके निचोड़े हुए रसोंकी, यज्ञके अदबबकी, अपूप और सुराकी, दिव्य-मनके 
चमकीले हरिओं (घोड़ों) के लिये अन्नकी भेंट चढ़ाता है। वह उन्हें 
(देवोंको) अपनी सत्तामें ग्रहण करता है और उनकी देनोंको अपने जीवनमें; 
वह उन्हें मंत्रों और सोमरसोंसे बढ़ाता है और उनके महान तथा प्रकाशमय 
देवत्वोंको पूर्णतया रचता है; वेद कहता है कि वह उन्हें ऐसे रचता है 
जैसे लोहार लोहेको घड़ता है। 

इस सब वैदिक रूपकको समझना हमारे लिये सुगम है, यदि एक- वार 
हमें “इसकी कुंजी मिल जाय, परंतु इसे केवक रूपकमात्र मान लेना गलती 
होगी। देवता निविशेष भावोंके या प्रकृतिके मनोवैज्ञानिक और भौतिक 
व्यापारोंके केवल कविकृत मानवीकरण नहीं हैं। वैदिक ऋषियोंके लिये 
वे सजीव सहस्तुएँ हैं। मानव आत्माके उलट-फेर, अवस्थान्तर एक बैश्व 
संघर्षके निदर्शक होते हैं, न केवल सिद्धान्तों और प्रवृत्तियोंके संघर्षके कितु 
उनको आश्रय देनेवाली तथा उन्हें मूर्त करनेवाली वेश्व शक्तियोंके- संघर्षके भी । 
वे वैश्व शक्तियाँ ही हैं देव और देत्य। बैश्व रंगमंचपर और वेयक्तिक 
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आत्मामें दोनों जगह एक ही वास्तविक नाटक उन्हीं पात्रों द्वारा खेला जा 
रहा है। 
का ्ः ्ः अ 

वे देव कौनसे हैं जिनका यजन करना है? वे कौन हैं जिनका यज्ञमें 
आवाहन करना है जिससे कि यह वर्धघनशील देवत्व मानवसत्ताके अंदर - 
अभिव्यक्त हो सके और रक्षित रह सके ? 

सबसे पहला है अग्नि, क्योंकि उसके विना यज्ञिय ज्वाला आत्माकी 
वेदीपर प्रदीप्त ही नहीं हो सकती। अग्निकी वह ज्वाला है संकल्पकी 
सप्तजिल्न शक्ति; परमेशवरकी एक ज्ञानप्रेरित शक्ति। यह सचेतन' 
(जागृत) तथा वलशाली संकल्प हमारी मर्त्यंसत्ताके अंदर अमत्य॑ अतिथि 
है, एक पवित्र पुरोहित और दिव्य कार्यकर्ता है, पृथिवी और द्यौके बीच 
मध्यस्थता करनेवाला है। जो कुछ हम ह॒वि प्रदान करते है उसे यह 
उच्चतर शक्तियोंतक ले जाता है और बदलेमें उनकी शक्तति और प्रकाश 
और आनंद हमारी मानवताके अंदर ले आता है। 

दूसरा देव है शक्तिशाली इन्द्र। वह शुद्ध सतकी शक्ति है जो भागवत 
मनके रूपमें स्वतः:-अभिव्यक्त है। जैसे अग्नि एक प्रुव है, ज्ञानसे आविष्ट 
इक्तिका श्रुव, जो अपनी घाराकों ऊपर पृथ्वीसे द्योकी तरफ भेजता है, 
वैसे ही इच्ध दूसरा ध्रुव है, शक्तिसे आविष्ट भ्रकाशका श्रुव, जो द्यौसे 
पृथ्वीपर उतरता है। वह हमारे इस जगत्‌में एक पराक्रमी बीर थोद्धाके 
रूपमें अपने चमकीले घोड़ोंके साथ उतरता है, और अपनी विद्युतों एवं 
वज्रोंके द्वारा अंधकार तथा विभाजनका विनाश करता है, जीवनदायक 
दिव्य जलोंकी वर्षा करता है, शुनी (अंतर्जान)की खोजके द्वारा खोयी या 
'छिपी हुई ज्योतियोंकों ढूँढ़ निकालता है, हमारी मनोमय-सत्ताके झुलोकमें 
सत्यके सूर्यंको ऊँचा चढ़ा देता है। ह 

सू-देवता है उस परम सत्यका स्वामी--सत्ताके सत्य, ज्ञानके सत्य, 
क्रिया और प्रक्रियाके, गति और व्यापारके सत्यका स्वामी। इसलिये सूर्य 

सब वस्तुओंका ख्लंप्टा, वल्कि अभिव्यंजक (क्योंकि सर्जेनका अर्थ है बाहर 
ले आना, सत्य और संकल्प द्वारा प्रकट कर देना), और यह हमारी 
आत्माओंका पिता, पोषक तथा प्रकाशप्रदाता है। जिन ज्योतियोंको हम 
चाहते हैं वे इसी सूर्यके गोयूथ हैं, गौएँ हैं। यह सूर्य हमारे पास दिव्य 
'उप्ाझ्लोंके. पृथसे आता है ओर हमारे अंदर रात्रिमें छिपे पड़े जगतोंकों एकके 
जींद एक. ख़ोलता' तथा प्रकाशित करता जाता है जवतक कि यह हमारे 
लिये सर्वोच्च, परम आनंदकों नहीं खोल देता। 
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इस आनंदकी प्रतिनिधिभूत देवता है सोम। उसके आनंदका रस 
(सुरा) छिपा हुआ है पृथिवीके प्ररोहोंमें, पौधोंमें और सत्ताके जलोंमें; 
यहाँ हमारी भौतिक सत्तातकमें उसके अमरतादायक रस हैं और उन्हें 
निकालना है, उनका सबन करना है और उन्हें सब देवताओंकों ह॒विरूपमें 
प्रदान करना है, क्योंकि सोमरसके बलसे ही ये देव बढ़ेंगे और विजयशाली 
होंगे । ४ 
इन प्राथमिक देवोंमेंसे प्रत्येकके साथ अन्य देव जुड़े हैं जो उसके अपने 
व्यापारसे उद्गत व्यापारोंकों पूरा करते हैं। क्‍योंकि यदि सूर्यके सत्यको 
हमारी मर्त्य प्रकृतिमें दुृढ़तया स्थापित होना है तो कुछ पूर्ववर्ती अवस्थाएँ 
हँ जिनका स्थापित हो जाना अनिवार्य है; एक वृहत्‌ पवित्रता और स्वच्छ 
विजश्ञालता जो समस्त पाप और कुटिल मिथ्यात्वकी विनाशक है; है 
वरुण देव; प्रेम और समग्रवोधकी एक प्रकाशमय शक्ति जो हमारे विचारों, 
कर्मो और आवेगोंको आगे ले जाती और उन्हें सामंजस्ययुक्त कर देती 
है; --यह है मित्र देव; सुस्पष्ट-विवेचनशील अभीप्सा तथा प्रयत्वकी एक 
अमर शक्ति, पराक्रम--यह है अयंमा; सब वस्तुओंका समुचित उपभोग 
करनेकी एक सुखमय सहज अवस्था जो पाप, भ्रांति और पीड़ाके दुःस्वप्नका 
निवारण करती है--यह है भग। ये चारों सुर्यके सत्यकी शक्तियाँ हैं। 

सोमका समग्र आनंद हमारी प्रकृतिमें पूर्णतया स्थापित हो जाय इसके 
लिये मन, प्राण और दारीरकी एक सुखमय, प्रकाशमान और अविकलांग 
अवस्थाका होना आवश्यक है। यह अवस्था हमें प्रदान की जाती है युगल 
अधिवनोंके द्वारा। प्रकाशकी दुहितासे विवाहित, मथुकों पीनेवाले, पूर्ण 
संतुष्टियोंको छानेवालें, व्याधि और अंग्रभंगके भैपज्यकर्त्ता ये अश्विनौं हमारे 
ज्ञानके भागों और हमारे कर्मके भागोंको अधिंष्ठित करते हैँ और हमारी 
मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक सत्ताको एक सुगम और विजयशाली आरो- 
हणके लिये तैयार कर देते हैं। 

मानसिक रूपोंके निर्माताके तोरपर इन्द्रके, दिव्य मनके सहायक होते 
हैं उसके शिल्पी ऋभुगण। ये ऋणभू ह मानवीय शक्तियाँ जिन्होंने यज्ञके 
संपादनसे और सूर्यके ऊँचे निवासस्थानतक अपने उज्ज्वल आरोहण द्वारा 
अमरत्व प्राप्त किया है और जो अपनी इस सिद्धिकी पुनरावृत्ति किये जानेमें 
मनुप्यजातिकी सहायता करते हैं। ये मनके द्वारा इन्द्रके घोड़ोंका निर्माण 
करते हैं, अश्विनोके रथका, देवताओंके शस्त्रोंका तथा यात्रा एवं युद्धके 
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या प्राणिक बलकी शक्तियाँ हैं जिन्होंने विचारके प्रकाश और आत्मप्रकटनकी 
गिराको प्राप्त किया हैं। ये समस्त विचार और वाणीके पीछे उसके 
प्रेरकके रूपमें रहते हैं और परम चेतनाके श्रकाह, सत्य और आनंदको 
पहुँचनेके लिये युद्ध करते हैं। 

और फिर स्त्रीलिगी शक्तियाँ भी हैं; क्योंकि देव पुरुष और स्त्री 
दोनों है और देवता भी या तो सक्रिय करनेवाली आत्माएँ हूँ या निश्म्रतिरोध 
रूपसे कार्य संपन्न करनेवाली और ययाक्रम विन्यास करनेवाली शक्तियाँ 
है। उनमें सबसे पहले आती है अदिति, देवोंकी असीम साता, और फिर 
उसके अतिरिक्त सत्य चेतनाकी पांच शक्तियाँ भी है--मही अथवा भारती 
है वह विशाल वाणी जो सब वस्तुओंको दिव्य स्रोतसे हमारे लिये ले आती 
है; इंडा है सत्यकी वह दृढ़ आदिम वाणी जो हमें इसका सक्रिय दर्शन 
प्रदान करती है; सरस्वती है इस (सत्य)की बहती हुई धारा और इसकी 
अंत:प्रेरणाकी वाणी; सरमा, अंतरज्ञनकी देवी है वह च्युलोककी शुनी जो 
अवचेतनाकी गुफामें उतर आती है और वहाँ छिपी हुई ज्योतियोंको ढूँढ़ 
लेती है; फिर है दक्षिणा जिसका व्यापार होता है ठीक-ठीक विवेचन 
करना, क्रिया और हविका विनियोग करना तथा यज्ञमें प्रत्येक देवताको 
उसका भाग वितीर्ण करना। इसी प्रकार प्रत्येक देवकी भी अपनी-अपनी 
एक स्त्रीलिंगी शक्ति है। 

इस सब क्रिया और संघर्ष और आरोहणके आधार हैं हमारा पिता 
यो और हमारी माता पृथिवी, देवोंके पितरो, जो क्रमशः हमारी शुद्ध 
मानसिक एवं आंतरात्मिक चेतनाको तथा भौतिक चेतनाको धारण करते 
हैं। इनका विस्तृत और मुक्त अवकाश हमारी सिद्धिके लिये एक आवश्यक 
अवस्था है। वायु, प्राणका अधिपति, इन दोनोंकों अंतरिक्ष, प्राणशक्तिके 
लोकके द्वारा जोड़ता है। और फिर अन्य देवता भी हँ--पर्जन्य, चुलोककी 
वर्षा देनेवाला; दधिक्रावा, दिव्य युद्धावव, अग्तिकी एक शक्ति; आधारका 
रहस्यमय सपे (अहिर्वुष्न्य), त्रित आप्त्य जो भुवनके तीसरे लोकमें हमारी 
त्रिविध सत्ताकी निष्पन्न करता, सिद्ध करता है; इनके अतिरिक्त और भी हैं। 

इन सभी देवत्वोंका विकास हमारी पूर्णताके लिये आवश्यक है। और 
वह पूर्णता हमें प्राप्त करनी चाहिये अपने सभी स्तरोंपर--पृथ्वीकी विस्ती- 
णंतामें, हमारी भौतिक सत्ता और चेतनामें; प्राणिक वेग और क्रिया और 
उपभोगके तथा” वातिक स्पंदनके पूर्ण बलमें, जो घोड़े (अश्व)के रूपकसे 
. निरूपित किया गया है, जिस धोड़ेको हमें अपने प्रयत्नोंकी आश्रय देनेके 
लिये अवश्य सामने लाना चाहिये; भावमय हृदयके पूर्ण आनंदमें और 
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मनकी एक चमकीली उष्णता और निर्मलतामें, हमारी समस्त बौद्धिक और 
अंतर्मानसिक सत्तामें; अतिमानस प्रकाशके आगमनमें, उषा तथा सुर्यके 
“एवं ग्रौओोंकी ज्योतिर्मयी माताके आगमनमें, जो हमारी सत्ताका रूपांतर 
करनेके लिये आते हैं; क्‍योंकि इसी प्रकार हम सत्यको अधिकृत करते 
है, सत्यके द्वारा आनंदकी अद्भुत महान्‌ लहरको, आनंद निरपेक्ष अस्तित्वकी 
असीम चेतनाको आयत्त करते हैं। 
तीन महान देवता, जो पौराणिक त्रिमृत्तिके मूल हैँ और परम देवकी 
तीन वृहत्तम शक्तियाँ हैँ, इस क्रमोन्नति और ऊष्वंमुख विकासको संभव 
बनाते हैं; ये ही ब्रह्मांडकी इन सव जटिलताओंको उसकी विशाल रूप- 
रेखाओंमें और मूलभूत शक्तियोंमें घारण करते हैं। उनमेंसे पहला 
ब्रह्मणस्पति है स्रष्ठा, वह शब्दके द्वारा, अपने रवके द्वारा सर्जन करता है--- 
इसका अभिप्राय हुआ कि वह अभिव्यक्त करता है, समस्त सत्ताको और 
सब सचेतन ज्ञानकों तथा जीवनकी गतिको और अंतिम परिणत रूपोंको 
'निदचेतनाके अंघकारमेंसे बाहर निकालकर प्रकट कर देता है। फिर है 
रुद्र, प्रचंड और दयालु, ऊर्जस्वी देव, जो जीवनके अपने-आपको सुस्थित 
करनेके लिये होनेवाले संघर्षका अधिष्ठाता है; वह है परमेश्वरकी शस्त्रसज्जित, 
मन्युयुक्त तथा कल्याणकारी शक्ति जो सृष्टिको जवर्देस्ती ऊपरकी ओर उठाती 
है, जो कोई विरोध करता है उस सबपर प्रहार करती है, जो कोई गलती 
करता है या प्रतिरोध करता है उस सबको चाबुक लगाती है, जो कोई 
क्षण हुआ है और दुःखी है और शिकायत करता है तथा शरण आता है उस 
सबकी मरहमपद्टी करती, उसे चंगा कर देती है। तीसरा है विज्ञाल, व्यापक 
गतिवाल्ा विष्णु जो अपने तीन पद-क्रमोंमें इन सव लोकोंको घारण करता 
है। यह विष्णु ही हमारी सीमित मर्त्यसत्ताके अंदर इन्द्रकी क्रिया होनेके 
लिये विस्तृत स्थान वनाता है; उसके द्वारा और उसके साथ ही हम 
उसके उच्चतम पदोंतक आरोहण कर पाते हैं जहाँ उस सिन्न, प्रिय, परम 
सुखदाता देवको हम हमारी प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं। 
हमारी यह पृथ्वी, जो सत्ताके अंधकारमय निरचेतन समुद्रमेंसे निर्मित 
हुई है, अपनी उच्च रचनाओंको और अपने चढ़ते हुए शिखरोंको बुलोककी 
ओर ऊपर उठाती है। मनके चझुलोककी अपनी ही निजी रचनाएँ हूँ, पर्जन्य 
हैं जो अपने विद्युत-प्रकाशोंकों तथा अपने जीवनजलोंको प्रदान करते हैं; 
निर्मेलताकी तथा मधुकी घाराएँ नीचेके अवचेतन समुद्रमेंसे उठकर ऊपर 
चढ़ती हैं और ऊपरके अतिचेतन समुद्रको पहुँचना चाहती हैं; और ऊपरतसे 
यह समुद्र अपनी प्रकाशकी और सत्य और आनंदकी नदियोंको नीचेकी ओर, 
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हमारी भौतिक सत्तांके अंदरतक भी, वहाता है। इस प्रकार भौतिक प्रकृतिके 
रूपकोके द्वारा बैंदिक कवि हमारे आध्यात्मिक आरोहणका गीत-गान 
करते हैं । है 

वह आरोहण प्राचीन पुरुषों, मानव-पूर्वपितरों, हारा पहले ही संपन्न 
किया जा चुका है और उन महान्‌ पूर्वजोंकी आत्मा अब भी अपनी संतानोंकी 
सहायता करती है; क्योकि नवीन उपाएँ पुरानियोंकी पुनरावृत्ति करनेवाली 
होती है तथा भविष्यकी उपाओंसे मिलनेके लिये प्रकाशर्में आगे झुकती हैं: 
कण्व, कुत्स, अब्रि, कक्षीवान्‌, गोतम, शुतःशेप आदि ऋषि विश्ञेप प्रकारकी 
आध्यात्मिक विजये प्राप्त करके आदर्श स्थापित कर चुके है जिनकी वे विजयें 
मानवजातिकी अनुभूतिमें सतत पुनरावृत्त होनेकी प्रवृत्ति रखती है। सप्त 
ऋषि, वे अंगिरस, मंत्रगान करने, गुफाको तोड़ने, खोबी हुई गौओंको खोजने,. 
छिपे हुए सूर्यको पुनः प्राप्त करनेको उद्यत अब भी और सदैव अतीक्षा कर रहे 
हैं। इस प्रकार आत्मा सहायता करनेवालों और हानि पहुँचानेवालों, मित्रों 
और गन्रुओंसे भरा हुआ एक युद्धक्षेत्र है। यह सव सजीव है, भरपूर है, 
वैयवितक है, सचेतन है, सक्तिय है। यज्ञ और शब्दके द्वारा हम अपने 
निजके लिये प्रकाशयुक्त द्रष्टाओंको, हमारे लिये लड़नेवालें वीरोंको, अपने 
कार्योकी संतानोंको उत्पन्न करते है। ऋषिवूंद और देवता हमारे लिये 
चमकीली गौएँ खोज लाते है; ऋभुगण मनके द्वारा देवोंके रथ और उनके 
घोड़ों और उनके चमकते हुए शस्त्र निर्मित करते हैं। हमारा जीवन एक 
घोड़ा है जो हिनहिनाता हुआ और सरपट दौड़ता हुआ आगे-आगे और 
ऊपर-ऊपर हमें चढ़ाये लिये जा रहा है; इसकी शक्तियाँ द्रुतगामी अह्व हैं, 
मनकी मुक्त हुई शक्तियाँ विस्तृत पंखोंवाले पक्षी हैं; यह मानसिक सत्ता 
या यह आत्मा ऊपरकी ओर उड़नेवाला हंस या इ्येन है जो सैकड़ों 
लोह-भित्तियोंको तोड़चर वाहर निकरू आता है और आनंद-घामके ईर्ष्यालु 
संरक्षकोंसे सोमकी सुराको छीन लाता है। प्रत्पेक प्रकाशपूर्ण परमेश्वरोन्मुख 
विचार जो हृदयकी गृप्त अग्राघ गहराइयोंसे निकलता है एक पुरोहित है 
और एक खप्टा हैं और वह प्रकाशमय सिद्धि तथा पराक्रमपूर्ण कृतार्थताके 
दिव्यगीतका गान करता है। हम सत्यके चमकीले सुवर्णको खोजते हैं; 
हम झुलोककी निधिकी कामना करते हैँ। 

मनुष्यका आत्मा सत्ताओंसे भरा एक संसार है, एक राज्य है जिसमें 
परम विजय पानेके लिये या उसमें वाघाएँ डालनेके लिये सेनाएँ संघर्ष करती 
हैं, एक घर है जिसमें देवता हमारे अतिथि हैं और जिसे असुर अधिकृत 
कर लेना चाहते हैं; इसकी शक्तियोंकी पूर्णता और इसकी सत्ताकी विश्ञालता 
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दिव्यसत्रके लिये (देवताओंके' आकर बैठनेके लिये ) यज्ञका आसन (वर्हिः) 
विछाकर उसे व्यवस्थित और पवित्र कर देती हैं। 

ये हैं वेदके कुछ एक मुख्य रूपक और हैँ उन पूर्व-पुरखोंकी शिक्षाकी 
बहुत संक्षिप्त और अपर्याप्त रूपरेखाएं। इस प्रकार समझा हुआ ऋग्वेद 
एक अस्पष्ट, गड़वड़से भरा और जंगली गीतावलि नहीं रहता, यह वन 
जाता हैं मानवताका एक ऊँची अभीप्सासे युक्त ग्रीतपाठ, इसके सूक्‍त 
हैं आत्माकी अपना अमर आरोहण करते हुए गायी जाती वीरगाथाके आख्यान | 

कम-से-कम यह है; वेदमें और जो कुछ प्राचीन विज्ञान, लुप्त विद्या, 
पुरानी मनोभौतिक परंपरा आवि हों उन्हें खोजना अभी शेप है। 


अग्नि-देवता के सूकत 
अग्नि --भागवत संकल्पशक्िति 


स जाज्वलत्यमान देवताका नाम अग्नि एक ऐसी घातुसे बना है जिसके 
अथका विशेष गृण है प्रमुख शक्ति या तीज्रता, वह चाहे अवस्था, 
क्रिया एवं संवेदनमें हो या गतिमें। परंतु इस सारभूत अर्यके गुणोंमें 
तारतम्य होता रहता है। इसका एक अर्य है ज्वालामें उज्ज्वलता जिसके 
कारण इसका प्रयोग आगके लिए होता है। इसका भर्यथ है गति, विशेषकर, 
चक्र या सपिल गति । इसका अर्य है वलू एवं शक्ति, सौन्दयं एवं- शोभा, 
नेतृत्व एवं प्रधानत्व। साथ ही इसने कुछ एक भावप्रधान मूल्योींको भी 
विकसित किया है जो संस्कृतमें लुप्त हो चुके हैं, परंतु ग्रीकर्में बचे हुए 
है, जैसे एक ओर तो क्रोघात्मक आवेश और दूसरी ओर आनंद ब प्रेम । 
वैदिक देव अग्नि उन प्राचीन और प्रधान झाक्तियोंमें प्रथम है जो 
वृहत्‌ और रहस्यमय देवाधिदेवसे उद्भूत हुई हैं। उस देवकी स्ेतन 
शक्तिके द्वारा ही छोक उत्पन्न हुए हैं और वे उस अन्‍्तर्यामीके गुप्त और 
आन्तरिक नियमनके द्वारा अन्दरसे जासित होते हैं। .अग्नि इस देवका 
एक आकार एवं तेजस्वी रूप है, इसका शक्तिशाली तपस्‌ और ज्वालामय 
संकल्प है। जगतोंके निर्माणके लिए ज्ञानकी एक प्रज्वलित शक्तिके रूपमें 
वह अवतरित होता है और उनके अंदर विराजमान वह प्रच्छन्न देव गति 
और. क्रियाका सूत्रपात करता है। वह दिव्य चिस्मय शक्ति अपने अंदर 
अन्य सब देवोंको इस प्रकार घारण किये है जिस प्रकार चक्रकी नाभि 
अपने अरोंको घारण किये रहती है। क्रियाकी समस्त शक्ति, सत्ताका 
बल, रूपका सीन्दर्य, प्रकाश और ज्ञानकी दीप्ति, महिमा एवं महत्ता--ये 
सब अग्निकी अभिव्यक्ति हैं। और जव ज्वाला और शक्तिके इस देवको 
संसारकी कुटिलताओंके आवरणमेंसे सर्वथा मुक्त कर पूर्णतया चरितार्थ 
कर दिया जाता है तब वह प्रेम, सामझञ्जस्थ और प्रकाशके सौर देवके 
रूपमें अर्थात्‌ मिन्नके रूपमें प्रकट हो उठता है जो मनुष्योंको सत्यकी ओर 
ले जाता है। 
परंतु वेदवर्णित विश्वमें अग्नि पहले-पहुल एक दिव्य शव्तिकी मुखाकृति 
लिये प्रकट होता है। वह शक्ति जाज्वल्यमान ताप और प्रकाशका घनीभूत 
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पुंज होती है और जड़प्रकृतिमें सब पदार्थोकों आकार देती है, उन्हें अभिभूत 
करती, उनके अंदर प्रवेश करती और उन्हें आच्छादित करती है, उन्हें 
हड़पकर नये सिरेसे वनाती है। वह कोई ऐसी-बैसी आग नहीं, उसकी 
ज्वाला है शक्तिमय ज्वाला, दिव्य ज्ञानके प्रकाशसे परिपूर्ण । अग्नि है 
विश्वर्में विद्यमान द्रष्टा-संकल्प (कविऋरतुः), अपने सब कार्यो्में भूल-भ्रांतिसे 
रहित संकल्प। अपने आवेग और बलमें वह जो कुछ भी करता है वह 
सव उसके अंदरके नीरव सत्यके प्रकाशसे परिचालित होता है। वह है 
सत्य-सचेतन आत्मा, द्रष्टा, पुरोहित और कर्मी,--मनुष्यके अंदर अमर 
कार्य-कर्ता। उसका ध्येय है--जिस किसी चीजपर वह कार्य करे उसे 
शुद्ध-पवित्र कर देना और प्रक्कतिमें संघर्ष करती आत्माको तमसूसे ज्योतिकी 
ओर उठा ले जाना, संघर्ष एवं संतापसे प्रेम और हषंकी ओर, शोक-ताप 
और श्रमसे शांति और आनंदकी ओर ऊपर उठा के जाना। सो वह 
देवका संकल्पवल व ज्ञान-बल ही है; जड़प्रकृति और उसके रूपोंका गुप्त 
निवासी, मानवका प्रत्यक्ष और प्रिय अतिथि अग्नि ही जगत॒के प्रतीयमान 
प्रमादों और संभ्रमोंके बीच वस्तुविषयक सत्यके विधानकी रक्षा करता 
है। अन्य देव उषाके साथ ही जागते हैं, परंतु अग्नि निशामें भी जागता 
रहता है। वह अंधकारमें भी, जहाँ न चाँद होता है न तारा, अपनी 
दिव्य दृष्टिसे युक्त रहता है। दिव्य संकल्प और ज्ञानकी ज्वाला निरचेतन 
अथवा अर्धचेतन वस्तुओंके घने-से-घनें अंधकारमें भी दिखाई देती है। यह 
निर्श्नान्त कर्मी तब भी उपस्थित होता है जब हम कहीं भी पथ-प्रदर्शक 
मनका सचेतन' प्रकाश नहीं देखते। 

अग्निके बिना कोई यज्ञ संभव नहीं। वह एक साथ ही यज्ञवेदीकी 
ज्वाला है और आहुतिका वहन करनेवाला पुरोहित भी। जब मनुष्य 
अपनी रात्रिसे जागकर अपने अंदर और वाहरकी क्रियाओंको अधिक सच्ची 
और ऊँची सत्ताके देवताओंके प्रति अपित करने और इस प्रकार मर्त्यतासे 
उस दूरवर्ती अमरतामें उठ जानेका संकल्प करता है जो उसका लक्ष्य और 
अभीष्ट वस्तु है, तो ऊधघ्वेमुख अभीप्साकारी बल और संकल्पकी इस 
ज्वालाकोी ही उसे प्रज्वलित करना होगा। इसी अग्निके अंदर उसे यज्ञकी 
हवि डालनी होगी। क्योंकि यही देवोंको हविकी भेंद देता है और प्रति- 
'फलके रूपमें समस्त आध्यात्मिक संपदाओं--दिव्य जलूघारा, ज्योति, शक्ति 
और झुलोककी वृष्टिकों नीचे उतार छाता है। यही देवोंका आह्वान 
करता है और यही उन्हें यज्ञके घर तक ले आता है। अग्नि एक ऐसा 
ऋत्विक्‌ है जिसे मनुष्य अपने आध्यात्मिक प्रतिनिधिके रूपमें अपने सामने 


28 न्‍ .... बेद-रहस्थ 


रखता है (पुरोहित:), वह एक ऐसा संकल्प एवं शक्ति है जो उसके अपने 
संकल्प एवं शक्तिसे अधिक महान्‌, उच्च और निर्भ्रान्त है, जो 'उसके “लिए 
यज्के कार्य करती है, हविके द्रव्योंको शुद्ध करती है, उन्हें उन देवोंके प्रति 
भेंट करती है जिनका उसने यज्ञके दिव्य क्रियाकलापमें आह्वान किया है, अपने 
कार्योके यथार्थ क्रम और कालका निर्धारण करती है एवं याज्ञिक विकासको 
यात्राका संचालन करती है। प्रतीकात्मक पौरोहित्यके इन और अन्य 
विविध कार्य-व्यापारोंकों जिनका प्रतिनिधित्व वाह्य  यज्ञमें भिन्न-भिन्न 
यज्ञकर्ता पुरोहित करते हैं, अकेला अग्नि ही निष्पन्न करता है। 

अग्नि यज्ञका नेता है और अंघकारकी शक्तियोंके विरुद्ध महान्‌ यात्राम 
उसकी रक्षा करता “है। इस दिव्य शक्तिके ज्ञान और उद्देश्यपर पूर्णतया 
विश्वास किया जा सकता है। वह आत्माका मित्र और प्रेमी है और 
इसलिए उसे घोखेसे निम्त कोटिके अशुभ देवताओंके हाथ नहीं सौंपेगा। 
यहाँतक कि उस मनुष्यके लिए भी जो रुत्रिमें वहुत दूर बैठा है, मानवीय 
अज्ञानके अंवधकारसे घिरा है, यह ज्वाला एक ज्योतिका काम करती है। 
वह ज्योति जब पूर्णतया प्रज्वलित हो जाती है और जितना-जितना वह 
अधिकाधिक ऊँची उठती है तव और उतना-उतना वह अपने आपको सत्यके 
विश्ञाल प्रकाशमें विस्तृत कर लेती है। दिव्य उपासे मिलनेके लिए ऊपर 
युलोककी ओर घघकती हुई वह प्राणिक या वातिक अंतरिक्षल्षोकमेंसे भर 
हमारे मानसिक आकाशोंमेंसे होती हुई ऊपर उठती है और अंतममे, प्रकाशके 
स्व॒र्गेमें प्रवेश करती है जो ऊब्बवंमें उसका परम घाम है। वहाँ शाइवत 
आनंदके आधाररूप सनातन सत्यमें सदाके लिए आनन्दोल्लसित होकर 
प्रकाशमान अमर देव अपने दिव्य सवनों (यज्ञके अधिवेशनों)में विराजमान" 
हैं और असीम परम आननन्‍्दकी मदिराका पान करते हैं। 

यह सच है कि यहाँ प्रकाश छिपा है। अग्नि यहाँ अन्य देवोंकी तरह 
विश्वके माता-पिताओं, द्यौ और पृथ्वी, मन और शरीर, आत्मा और जड़- 
प्रकृतिके शिशुके रूपमें प्रतिमूर्त है। यह पृथ्वी उसे अपनी जड़ सत्तामें 
गुप्त रूपमें घारण किये है और उसके पिताके संचेतन कायोके लिए उसे 
उन्मुक्त नहीं करती। यह उसे अपने सभी उद्धिदों व पौधोंमें, अपनी 
वृक्ष-वनस्पतियोंमें छिपाये रखती है जो उसकी ऊप्माओंसे भरे आकार हैं, 
ऐसे पदार्थ हैँ जो आत्माके लिए उसके आनन्दोंको अपने अंदर सुरक्षित 
रखे हँ। परंतु अंतर्म यह उसे उत्पन्न करके रहेगी। यह नीचेकी अरणि 
है और मनोमय सत्ता ऊपरकी। नीचेकी अरणिपर ऊपरकी अरणिके 
दवावसे अग्निकी ज्वाला उत्पन्न होगी। परंतु दवावसे ही, एक प्रकारके 
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मंथनसे ही, वह अग्नि पैदा होता है। इसलिए उसे शक्तिका पुत्र 
(सहसस्पुत्र:) कहा जाता है। 

जब अग्नि बाहर प्रकट होता है तब भी वह अपनी क्रियाओंमें बाह्य 
रूपसे घूमिल ही रहता है। शुरूमें ही वह शुद्ध संकल्प नहीं बन जाता, 
चाहे असलमें वह सदा ही शुद्ध है, परंतु पहले वह प्राणिक संकल्प - हमारे 
अंदर स्थित पभ्राणकी कामना, धूमाच्छन्न ज्वाला, हमारी कुटिलताओंके पुत्र 
एवं अपनी चरागाहमें घास चरते पश्का तथा हड़प कर जानेवाली कामनाकी 
एक ऐसी शक्तिका रूप धारण करता है जो पृथ्वीकी वनस्पतियोंपर पलती 
है और उन सब चीजोंका विदारण और विध्वंस कर देती है जिनपर वह 
पलती है, और जहाँ पृथ्वीकी वनस्थलियोंका हर्प और गौरव-गरिमा विद्यमान 
थी वहाँ वह अपने मार्ग-चिहक्लके रूपमें काली एवं झुलसी लीक छोड़ देती 
है। परंतु इस सबमें शोघनका कार्य चल रहा है जो यज्ञकर्त्ता पुरुषके 
लिए सचेतन' वन जाता है। अग्नि नष्ट करता एवं शुद्ध-पवित्र करता' है। 
-यहाँतक कि उसकी क्षुधा और कामना भी,, जो अपने क्षेत्रमें अनन्त _है, 
उच्चतर बेश्व व्यवस्थाकी स्थापनाकी तैयारी करती है। उसके आवेशका 
घुआं वशर्में कर लिया जाता है और यह्‌ प्राणिक संकल्प-शक्ति, प्राणमें 
अवस्थित यह धघकती हुई कामना एक अइूब बन जाती है जो हमें ऊपर 
सर्वोच्च स्तरोंतक ले जाता है,--ऐसा श्वेत अइब जो उषाओंके आगे-आगे 
सरपट दौड़ता है। 

अपनी धूम्रावृत चेष्टासे उन्मुक्त होकर वह हमारे आकाशोंमें ऊँचा 
अ्रज्वलित होता है, शुद्ध मनके व्योमको मायता हैं तथा द्युलोककी पीठपर 
जा चढ़ता है। वहाँ उस सूक्ष्म-विरल्ू स्तरपर उसका देवता त्रित आप्त्य 
ऊँची लपटें उठाती इस शक्तिको अपने हाथमें लेता है और इससे एक 
ऐसा सुतीक्षण शस्त्र गढ़ता है जो समस्त अशुभ और अज्ञानका विनाश कर 
डालेगा। यह द्र॒ष्ठा-संकल्प ज्ञानकी दीप्तियोंका, सूर्यकी उन ग्रौओंका 
संरक्षक वन जाता है जो द्वैव और अंधकारके पुत्रोंके आक्रमणसे वची 'रहकर, 
ज्ञानमय संकल्पकी योद्धृशक्तिसे रक्षित होती हुई जीवनकी चरागाहोंमें चरती 
हैं। वह अमरता प्राप्त करता है और मानवीय प्राणीमें अपने सत्य और 
आननन्‍्दके विधानको अक्षुण्ण बनाये रखता है। अंतमें हम असत्य और 
भूल-भ्रांतिकी समस्त कुटिलताओंको पार कर जाते हैं, नीची, दूटी-फूटी 
और टेढ़ी-मेढ़ी भूमिसि ऊपर उठकर सीधे-सरलू मार्ग और ऊँचे एवं खुले 
: चरातलोंम पहुँच जाते हैं। वहाँ संकल्प और ज्ञान एक हो जाते हैं। 
सिद्धि-प्राप्त आत्माकी प्रत्येक अन्तःप्रवृत्ति उसकी अपनी सत्ता (स्व-भाव) के 
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सारभत सत्यसे सचेतन हो जाती है, प्रत्येक कार्य सचेतन, हर्पमय और 
विजयी रूपसे आत्माकों परिपूर्ण बनाता है। ऐसा है वह देव जिसतक 
वैदिक अग्नि यज्ञ करनेवाले आपको ऊँचा उठा ले जाता हैं। अमर-देव 
मत्यमें तथा उसके यज्ञके द्वारा विजयी होता है। विचारक, योद्धा, श्रमशील 
मानव एक द्र॒ष्टा, आत्म-शासक एवं प्रकृतिका राजा बन जाता है। 

वेद इस दिव्य ज्वालाका भव्य और समुद्ध रूपकोंकी शंखलाके द्वारा 
वर्णन करता है। वह है यज्ञका हर्पोल्सित पुरोहित, अपने आतनन्‍दसे 
मदोन्मत्त भगवत्संकल्प, युवा ऋषि, निद्रारहित दूत, इस घरमें सदा 
जागरूक ज्वाला, हमारे द्वार्युक्त वास-स्थानका स्वामी, प्रिय अतिथि, प्राणीके 
अंदर विराजमान प्रभू, ज्वालामय शिखाओंका द्रष्ठा, दिव्य शिशु, पवित्र 
और निष्कलंक देव, अजेय योद्धा, मार्गका ऐसा नेता जो यात्रामें प्रजाओंके 
आगे-आगे चलता है, मर्त्योमें अमर, मनुष्यमें देवों हारा स्थापित कर्मकर्त्ता, 
ज्ञानमें अप्रतिहत, सत्तामें अनन्त, सत्यका विशाल और, जाज्वल्यमान सूर्य, 
यज्ञका धारक और उसके सोपानोंका द्रष्टा, दिव्य प्रत्यक्षवोध, प्रकाश, 
अन्तर्देशन और दृढ़ आधार। संपूर्ण बेदमें इस शक्तिशाली और तेजोमय 
देवताका स्तुति-सत्कार करनेवाले सृकतोंमें ही हमें ऐसे सूक्त मिलते हैं जो 
काव्यमय रंगतमें अतीव भव्य हैं, मनोवैज्ञानिक सुझावमें गंभीर है एवं अपने 
रहस्यमय उन्मादमें उदात्त। यह ऐसा है मानों उसकी अपनी ज्वाला, 
पुकार एवं ज्योतिने उसके कवियोंकी कल्पनाशक्तिको अपने अधिकारमें 
करके उसमें घघकंता हुआ हर्पोन्माद पैदा कर दिया था। 

काव्यमय रूपकोंके इस अंवारमेंसे कुछ एकका स्वरूप प्रतीकात्मक है 
और वे दिव्य ज्वालाके अनेक जन्मोंका वर्णन करते है। उनका असाधारण 
विविघताके साथ विस्तृत वर्णन किया गया है। उनमें कहीं-कहीं वह पिता 
चौका--मन या आत्माका---और माता पृथ्वीका---शरीर या जड़ प्रकृतिका शिक्षु 
है। कहीं-कहीं वह इन दोनों अरणियींसे उत्पन्न ज्वाला है। कहीं-कहीं 
दो ओर पृथ्वीको उसकी दो माताएँ कहा गया है, जहाँ कि रूपक अधिक 
प्रत्यक्ष रूपसे शुद्ध मानसिक, चेत्य तथा भौतिक चेतनाका प्रतीक है। उसकी - 
स्तुति सात माताओोके शिशुके रूपमें भी की गई हैं--क्योंकि उसका पूर्ण 
जन्म उन सात तत्त्वोंकी अभिव्यक्तिका परिणाम है जो हमारी चेतन सत्ताका 
गठन करते हैं और जो क्रमणझ: सात लछोकोंके आधार है--उनमेंसे तीन तो 
हैं अनन्त सत्ताके आध्यात्मिक तत्त्व, तीन सान्‍त सत्ताके कालगत तत्व और 
एक इन दोनोंके वीचका। अन्य देवोंकी तरह उसे भी सत्यते उत्पन्न कहा 
गया है। सत्य एक साथ ही उसका जन्मस्थान और घाम हैं। कहीं- 
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कहीं यह कहा गया है कि 'सात प्रियतम स्वामियोंने उसे परम प्रभुके लिए 
जन्म दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ प्रतीक उसके उद्गमको विशुद्ध 
आनन्दरूपी उस दूसरे तत्त्वतक पीछे ले जाता है जो सृष्टिका आदि कारण 
है। उसका एक आकार है सौर ज्योति और ज्वालाका, दूसरा है 
चूलोकीय जो मनमें है, तीसरा वह जो नदियोंमें निवास करता है। उषा 
और निशा उसीसे उन्मुक्त होती हैं, ज्ञान और अज्ञान हमारे दझुलोकोंपर 
एकके बाद एक अपना अधिकार स्थापित करके दिव्य शिक्षुको बारी-वारीसे 
स्तन्‍्यपान कराते हैं और फिर भी प्राणके स्वामी मातरिश्वाने उसे देवोंके 
लिए इस ढंगसे रोपा है कि वह पृथ्वीके उद्धिदोंमें छिपा है, उसके प्राणियोंमें, 
मनुष्य, पशु और पौधेमें गुप्त रूपमें स्थित है, शक्तिशाली धाराओंमें प्रच्छन्न 
रूपसे निहित है। ये धाराएँ ज्योतिमंय छोककी सात नदियाँ हैं जो द्युलोकसे 
तव अवतरित होती हैं जब भागवत मन इन्द्र इन्हें घेरे हुए अजगर (अहि)का 
वघ कर चुकता है। वे प्रकाश एवं चुलोकके प्रचुर वैभवसे परिपूर्ण होकर, 
निर्महता और मधुरतासे, मधुर दुग्ध, नवनीत एवं मबुसे भरपूर होकर 
अवतरित होती है। यहाँ इन पोषक गौओंसे, प्राचुयेंकी इन साताओंसे 
अग्निका जन्म उसके पाथिव जन्‍्मोंमें सबसे महान्‌ है। प्राणकी वेगवती 
घोड़ियोंके रूपमें उनके द्वारा पोषित वह एकदम ही अपनी दिव्य महानता तक 
विकसित हो जाता है, सभी स्तरोंको अपने विशारू एवं प्रकाशमय' अंगोंसे 
भर देता है और मनुष्यकी आत्मामें उनके राज्योंको दिव्य सत्यकी प्रति- 
मूर्तिके रूपमें गढ़ देता है। 

इन' रूपकोंका वैविध्य और तरल प्रयोग--कभी-कभी यह एक ही 
सूक्‍तमें तीत्र गतिसे एकके वाद एक रूपकके द्वारा किया जाता है--सचेतन 
प्रतीकवादके कालसे संबंध रखता है। उस कालमें रूपक कठोर होकर 
गाथाके बँधे-बँधाये रूपमें नहीं बदल गया था, कितु निरंतर एक ऐसा 
अलंकार एवं दष्टांत ही बना रहा जिसका भाव अपनी मूलरूप कल्पनामें 
अवतक भी जीवित है, अभीतक भी नमनीय है। 

अग्निके विषयमें वास्तविक उपाख्यान, एक कम साज्भोपाड्र रूपकसे 
स्पष्टतया भिन्न दीखनेवाले विकसित कथानक या तो विरले हैं या हैं ही 
नहीं--यह्‌ बात इन्द्र और अध्विदेवोंके नामोंके इ्द-ग्रिदे गाथाओंके जिस 
ऐश्वर्यकी भीड़ रंग गई है उससे विलक्षण रूपमें विपरीत है। वह इन्द्रके 
पुराणोक्त कार्यो्में अर्थात्‌ सर्पके वध, ग्रोयूथोंकी पुन: प्राप्ति, दस्युओंके हननमें 
भाग छेता है। उसकी अपनी क्रिया सार्वभौम है परंतु अपनी परम 
महानताके होते हुए भी या शायद इसीके कारण वह किसी पृथक्‌ उद्देंदयकी 
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सिद्धि नही चाहता और न अन्य देवोंकी अपेक्षा प्रधानताका दावा करता 
है। वह मनृष्यके लिए और सहायक देवताओंके लिए एक कार्यकर्ता 
होनेमें ही संतुष्ट है। वह महान्‌ आये कर्मका कर्त्ता है और पृथ्वी और 
चौके वीच बुद्ध व महान्‌ मध्यस्थ है। निप्काम, अनिद्र, अजेय यह दिव्य 
संकल्प-शक्ति सब भूतोंमें अवस्थित शक्तिमय विश्वात्माके रूपमें अर्थात्‌ 
उस बेहवानर अग्निके रुपमें जगत्‌में कार्य करती है जो समस्त वैश्व देवताओंमें 
सबसे महान, सबसे अधिक शक्तिशाली व तेजस्वी और सर्वाधिक 
निर्ववक्तिक है। 

अग्नि! इस नामका अनुवाद यहाँ प्रकरणके अनुसार शक्ति, बल, संकल्प, 
भागवत संकल्प या ज्वाला किया गया है। ऋषियोंके नामोंको भी, जहाँ- 
कही आवश्यक हुआ, मार्मिक अर्थ दिया गया है, जैसे प्रथम सूक्‍्तमें गविष्ठिर 
जब्दको, जिसका अथे है ज्योतिर्में सुस्थिर, या सामान्य ग्रोन्ननाम अतन्रिको 
भी। अत्निका अर्य है भोकता यायात्री। अग्नि स्वयं अन्रि है जैसे कि 
वह अंगिरस भी है। जगतके रूपोंके लिये सर्वेत्रासी कामनामेसे, उनके 
जनुभव और उपभोगमेंसे होता हुआ वह अपनी अनन्त सत्ताके स्वामित्में 
आत्माके मुक्त सत्य और आनन्‍्दकी ओर अग्रसर होता है। 


पहुला सूक्‍त 
प्राशःकालीन यज्ञका सूकत 


(ऋषि स्तुतिगान करता है कि उपाके आनेपर भागवत्त शक्ति-स्वरूप 
अग्नि एक सचेतन क्रियाके रूपमें जाग्रतू हो गया है। अग्निदेव ज्योतिर्मय 
स्वरगंलोककी ओर उठता है जो उसका लक्ष्य है, उस विवेक-चेतना के कार्योसि 
पुष्ट होता है जो यज्ञकी आहुतियों (भेंटों) और उसके क्रियाकलापोंका 
देवोंमें सम्यक्‌ विभाग करती है, वह हमारे दिनोंका नेतृत्व करनेवाली एक विशुद्ध 
जीवनशक्ति बन' जाता है, विज्ञाछऊता और सत्यकी ओर आरोहण करता है। 
सत्यके द्वारा वह हमारी शारीरिक तथा मानसिक चेतन।के दो आकाझोंका नये 
ढंगसे निर्माण करता है। यही उसका हमारे आकाशोंमें स्वणिम स्तुतिगान है । ] 


] 
अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
यह्वाइव प्र वयामुज्जिहाताः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ 7 


, विवेकमयी देवी--दक्षिणा (देखो मन्त्र ३) ।--अनुवादक 


2. यहाँसे श्रीअरविन्द अञ्रि ऋषिके अग्नि देवताके सुक्तोंका घारावाही 
सुस्पष्ट भावार्थ देना आरंभ करते हैं। हिन्दीमें यह भावार्थ ज्यों-का- 
त्यों अनूदित करके दिया गया है किन्तु पाठकोंको वेदके मूल मंत्रका--मूल 
शब्दोंका रस प्राप्त करानेके लिए उसी घारावाही भावार्थ्में बीच-बीचमें 
मंत्रके शब्दोंको यथास्थान कोष्ठमें दिखला दिया गग्रा है। इससे संस्कृतका 
कुछ ज्ञान रखनेवारके छोग मूल मंत्रका रसास्वादन भी कर सकेंगे, उन्हें 
मूल वेदके स्वाध्यायका आनन्द भी प्राप्त होगा। 

शब्दके आगे लिखा गया अर्थ अनेक स्थानोंपर मूल शाब्दकी विभक्ति 
आदिसे भिन्न प्रतीत होगा। किन्तु श्रीअरविन्दके दिये स्पष्ट, सरल और 
- सरस भावार्थमें किसी प्रकारकी क्षति न हो इसके लिए मूल अंग्रेजीका अविकल 
अन॒वाद उसे संस्कृतकी विभवितिके अनुसार तोड़े-मरोड़े बिना ही दिया गया है। 

पाठक इस' बातको दृष्टिमें रखकर स्वाध्याय करेंगे तो मंत्रके रसास्वादनके 
साथ-साथ वैदिक भाषाका ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 

जो हिंदी पाठक संस्कृत न जानते हों उन्हें कोष्ठमें लिखे शब्दोंपर ध्यान 
न देते हुए घारावाही अथथे पढ़ना चाहिये और तब वे. देखेंगे कि कैसे हृदय- 

स्पर्श एवं आत्माकों ऊँचा उठानेवाले हैं वेदके मंत्र । --अनुवादक 


- थीं, -3 
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(जनानां) मनुष्योंके (समिधा) प्रदीप्त करनेसे (अग्निः) शक्तिरूप 
अग्निदेव (अवोधि) जाग्र उठा है और वह (उपासं प्रति) उषाके अभिमुख 
होता है जो (घेनुम्‌ इव आयतीम्‌) पोषण करनेवाली गायकी तरह उसके 
पास आती है। (यह्दाःइव) जिस प्रकार शक्तिशाली सत्ताएँ (वयाम्‌ ) 
अपने विस्तारके लिए (प्र उतू-जिहाना:) तेजीके साथ ऊपरकी ओर जाती हैं 
उसी प्रकार (भानवः) उसकी दीप्तियां वढ़ती हुई (नाकम्‌ अच्छ) झुलोकके 
स्तरकी ओर (प्र सिश्रते) आरोहण करती हैं। 


9 
अवोधि होता यजथाय देवानृध्वों अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्थ रुशदर्दश पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरसोचि ॥| 


(देवान्‌ यजथाय) देवोंके यजनके लिए (होता) हमारी स्तुतिका पुरोहित 
(अवोंधि) जाग गया है। (सुमना:) अपने अंदर यथार्थ चिन्तनको लिए 
हुए (अग्नि:) शक्तिरूप अग्निदेव (प्रातः ऊध्वे: अस्थात्‌) हमारे प्रभातकालोंमें 
ऊब्वेमें स्थित हो गया है। (समिद्धस्य) वह पूरी तरह प्रदीप्त है; उसका 
(रुशत्‌ पाज: , अदर्णि) लछालिमा प्रवाहित करनेवाला पुँण दिखाई दे रहा 
है और (महान्‌ देव:) महान्‌ देव (त्तमसः) ) अंधकारसे (नि: अमोचि) 
निर्मुक्त हो गया है। 


८] 

* यदीं गरणस्थ रदानामजीमः शुचिरडक्‍्ते शुचिभिग्गोभिरग्निः । 

आदू्‌ दक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामृध्वो. अधयज्जुहृभिः ॥॥ 

(यत्‌ ईम्‌ अग्नि) जब वह शाक्तिरूप अग्निदेव (गणस्थ) अपने 
सैल्यगणकी (रनां) लंबी रस्सीको (अजीग:) खोल चुकता है, तुंब वह 
(शुचित्रि: गोभिः) विशुद्ध दीप्तिओंके' पुंजसे (शुचि: अडक्ते) शुद्ध रुपमें 
चमक उठता है। क्‍योंकि (आत्‌) तब (दक्षिणा) विवेक करनेवाली देवी 
(वाजयन्ती) परिपूर्णतामें विकसित होती है, और वह (युज्यते) अपने 
कार्यो्में जोती जाती है। वह अग्नि (ऊर्ष्व:) उन्नत है, (उत्तानां) वह 
दक्षिणा देवी ऊष्व॑मुखी है, उस देवीके आधारपर वह (जुहुमि:) अपनी 
हविकी ज्वालाओोंसे (अबयत्‌) पुष्ट होता है। 


7. उपाकी गौओंके। दक्षिणा, दिव्य विवेककी देवी, यहाँ स्वयं उपाका ही 
एक रूप है। 
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4. 

भअरग्तिसच्छा देवयतां सनांसि चक्षूंपीव सूर्ये सं चरन्ति। 

यदीं सुवाते उषसा विरूपे इवेतों वाजी जायते अग्रे अह्धाम्‌ ।। 

(देवयतां ) देवत्वमें व्रिकास करनेवाले मनुष्योंके (मर्नांसि) मन (अग्निम्‌ 
अच्छ) संकल्पशक्तिकी ज्वालाकी ओर पूरी तरह गति करते हैं, (चक्षंपि- 
इव सूर्ये सं चरन्ति) जैसे कि उनकी सब दृष्टियां भी उस सूर्यमें केन्द्रित 
होती हैं जो प्रकाश देता है। (यत्‌) (विरूपे उपसा) विपरीत 
रूपोंवाली दो उषाएँ! (ईंसुवाते) उससे उन्मुक्त होती हैं, तब वह (भह्वाम्‌ 
अग्रे) दिनोंके अग्रभागमें (श्वेत: वाजी जायते) सफेद अश्चके रूपमें उत्पन्न 


होता है। 


5 

जनिष्ट हि जेन्यो अग्ने अह्नां हितों हितेष्वरुषो वनेषु। 

दमेदसे सप्त रत्ना दधानोडग्निहोत्ता नि पसादा यजोीयान्‌ ॥ 

(हि) निश्चयसे (अक्लाम्‌ अग्ने) दिनोंके प्ृवभागमें, (हिल्ेषु वनेयु) 
वस्तुओंके प्रतिष्ठित आनन्दोंमें (हित) स्थित हुआ वह (अरुपः) छाल 
आभासे संपन्न, तेजोमय कार्यकर्ता (जेन्य: जनिष्ट) विजयी रूपमें उत्पन्न 
हुआ है। (दमे-दमे) घर-घरमें (सप्त रत्ना) सात परम आननन्‍दों'को 
(दघान:) धारण करते हुए (अग्निः) शक्तिरूप अग्निनं (यजीयान्‌ होता) 
यज्ञ़के लिए शक्तिशाली, भेंट देनेवाले पुरोहितके रूपमें (नि ससाद) अपना 
आसन ग्रहण किया है। 


. अर्थात दसरे मनष्योंके अंधकारमें टटोलनेवाले विचारोंके स्थानपर उनकी 
मानसिक सत्ता अपने आपको संकल्पारितकी ज्ञानरूप ज्योतिर्मय ज्वालामें 
परिणत करती जाती है, और उनके समस्त विचार सीधी अन्तर्दष्टिकी 
एक अग्निशिखा, सत्यके सूर्यकी किरणें वन जाते हैं । 


2. दिन और रात---इनमेंसे रात है अज्ञानकी अवस्था जिसका सम्बन्ध हमारी 
भौतिक प्रकृतिके साथ है, दिन है प्रकाशपूर्ण ज्ञानकी अवस्था जिसका 
संवंध भागवत मनके साथ है; , हमारी मानसिक संत्ता उस दिव्य- . 
मनकी फीकी और घंघली छाया है । 


3. हमारी प्रकृतिके प्रत्येक तत््वके अनुरूप एक प्रकारका दिव्य आनन्दोललास 
है और प्रत्येक स्तरपर, प्रत्येक शरीर या घरमें, अग्निदेव इन आनन्दोंको 
स्थापित करता है। 
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6 

अग्निोता न्यसीदद्‌ यजीयानुपस्ये मातुः सुरभा उ लोके । 

युवा कविः पुरुनिःष्ठ ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत सध्य इद्धः 

(यजीयान्‌) यज्ञके लिए शॉक्तशाली, (होता) ह॒विर्दाता पुरोहितके रूपमें 
(अग्नि:) शक्तिस्वरूप अग्निदेवने (मातुः उपस्थे) माताकी गोदमें (न्यसीदत) 
अपना आसन ग्रहण कर लिया है। (सुरभौ उ छोके) उस आनन्दोत्पांदक 
अन्य छोक'में वह (युवा) युवक, (कवि: ) द्रष्टा, (पुरुनिःष्ठः) अपने अनेक 
आकारोंमें प्रकटरूपसे स्थित, (ऋतावा) सत्यसे सम्पन्न, (हष्टीनां धर्ता) 
कर्म करनेवालोंका धारक है (उत) और (भध्ये) उन दोनों लोकोंके बीच 
में भी (इद्धः) प्रदीप्त है। - 


7 

प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषु साधुर्माग्न होतारमीछते नमोभिः। 

आ यस्‍स्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं सृजन्ति वाजिनं घृतेन ॥॥ 

मनुष्य (विप्र॑ त्यम्‌ ऑग्नि) ज्ञानसे प्रदीप्त इस अग्निशक्तिकी (नमोभिः 
प्र ईडते न्‌) समपंणरूप प्रणामोंसे अभीप्सा करते हैं, जो अग्नि (अध्वरेषु साधुं ) 
प्रगतिशील यज्ञोंमें हमारी पूर्णता साधित करता है और (होतारं) उनमें 
हविका दाता पुरोहित है, (य:) [जो वह ] क्योंकि वह (ऋतेन) सत्यकी शक्तिसे 
(रोदसी) हमारी सत्ताके दोनों छोकोंका--्यावापृथिवीका--(आ ततान) 
निर्माण करता है। (नित्य॑ वाजिनं) जीवनकी प्रचुरताके उस शाशवत अश्व 
[अमर घोड़े] को वे (घृतेन)' तिर्मछतासे (मृजन्ति) मांज-मांज ,कर 
चचमकते हैं । 


8 

सार्जाल्यो भूज्यते स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो अतिथिः दिवों सा: 

सहस्नश्वड्भो वृषभसस्‍्तदोजा विदर्वाँ अग्ने सहसा प्रास्यन्यान्‌ ॥ 

(मार्जाल्य:) उज्ज्वल वह अग्नि - (मृज्यते) घिस-घिसकर चमकीलछा 
बनाया जाता है, (कविप्रशस्तः) द्रष्ठाके द्वारा प्रकट किया जाता है, (स्वे 


. माँ है पृथिवी, हमारी भोतिक सत्ता ; दूसरा छोक' है अतिमानसिक 

सत्ता ; प्राणिक और भावप्रधान' सत्ता इन दोनोंके बीचका लोक है। . 
अग्निदेव इन सबमें एकही साथ प्रकट होता है । 

* घृत, झोधित नवनीत प्रकाशकी गौकी उपज है और उस समृद्ध निर्म- 

लताका प्रतीक है जो मनकी प्रकाशसे भेंट होनेपर उसके अन्दर आती है । 


43 
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दमूना:) अपने घरमें! स्थिर निवास करनेवाला है, (नः) हमारा (द्विवः 
अतिथि:) कल्याणकारी अतिथि है, (सहखशुद्भः वृषभः) हजारों सींगोंवाला 
वृषभ है। (अग्तें) हे शक्तिरूप अग्निदिव ! (तत्-ओजा:) क्योंकि तुझमें 
यह सामथ्यंः है अतएव तू (सहसा) अपनी शक्तिमें (अन्यान्‌) अन्य सबसे 
(प्र असि) आगे बढ़ा हुआ है। 


9 

प्र॒सद्यो अग्ने अत्येष्यन्यानाविर्यस्मे चारुतमो वभूय। 

ईव्ठेन्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विज्ञासतिथि मॉनिषीणास्‌ ॥। 

(अग्ने) हे शकवितिरूप अग्निदिव ! ([यस्में चारुतमः आविः बूथ) 
जिस किसीमों तू अपने सौन्दर्यकी पूरी महिमाके साथ प्रकट होता है, उसमें 
तू (सद्य:) तत्काल (अन्यान्‌ प्र अत्येपि) अन्य सबको लांघकर आगे 
वढ़ जाता है। तू (ईब्ठेन्य:) स्पृहणीय है, (वर्पुष्य:) शारीरिक पूर्णतासे 
युक्त और (विभावा) प्रकाशमें विस्तृत है, (मानुपी्ा विज्ञां) मानव 
प्राणियोंका (प्रियः अतिथि:) प्रिय अतिथि है। 


0 
तुभ्य॑ भरन्ति क्षितयों यविष्ठ बलिसग्ने अन्तित ओत दूरात्‌। 
आ भन्दिष्ठस्थ सुर्मात चिकिद्धि बृहत्‌ ते अग्नें महि दार्म भद्बम्‌ ॥। 
(यविष्ठ) हे अत्यन्त तरुणवलरू-सम्पन्न, (अग्ने) शक्तिस्वरूप अग्ने ! , 
(क्षितयः) सब लोक और उन के प्राणी (अन्तितः उत दूरात्‌) समीप और 
दूरसे (तुम्य॑) तेरे लिए (बलि) अपनी भेंट (आ भरन्ति) छाते हैं, (भन्दि- 
प्ठस्थ सुमतिम्‌ आ 'चिकिद्धि) मनुष्यके ज्ञानमों तू उसकी परम आह्लादपूर्ण 
स्थितिमें होनेवाली उसके मनकी यथार्थ अवस्थाके प्रति सवेतन रूपसे जागृत 
हो। (भग्ने) हे शक्तिरूप अग्निदेव! (ते) तेरी (वृहत्‌) विशाछता 
(महि) महान्‌ तथा (भद्वं) आननन्‍्द-पूर्ण (शर्म) शान्ति हीं हैं। 
| 
आद्य रथं भानुमो भानुसन्तमग्ने तिष्ठ यजतेमिः समन्‍्तम्‌ । 
विद्वान पयीनामुर्वेन्तरिक्षमेह देवानू_ हविरयाय वरक्षि ॥। 


7 आई अर्थात्‌, सत्यके स्तरपर, जो उसका अपना घर है, अपना स्थान ग्रहण 
किए हुए । 
2. सत्यकी शव्ित, पूर्ण वल जो इस पूर्णज्ञानसे सम्बन्धित है। 
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(भानूमः अग्ते) हे ज्योतिर्मय संकल्प ! (यजतेभिः) यज्ञके अधिपतियोंके 
साथ (अथ्य) आज ही (समन्तं भानुमन्त स्थं) अपने सर्वाज्पूर्ण देदीप्यमान रथपर 
(आ तिष्ठ) आरोहण कर। तू जो (उरु अन्तरिक्षम्‌) उस विस्तृत अन्तरिक्ष- 
लोक'को, (पथीनां) उसके समस्त मार्गों सहित (विद्वान) जावता है, (देवान्‌) 
देवोंकी (हवि:अद्याय) हमारी हविके आस्वादनके लिए (इह आ वक्षि) 
यहाँ ले आ। 

9 * 

अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे। 

शविष्ठिरों नमसा स्तोमसग्नी दिवीव रुक्‍्मसुरुव्यण्चसश्षेत्‌॥8... 

हमने (कवये) द्रष्ठा (सेघ्याय) मेघावीके प्रति, (वृषभाय वृष्णे) 
उस वृषभ--चैलके प्रति जो गोयूथोंको शक्तिसे उपजाऊ बनाता है, आज 
(वन्दारु वच: अवोचाम) अपनी स्तुतिके वचन कहे है, (गविष्ठिर:) प्रकाझमें- 
स्थिर यजमान (नमसा) अपने समर्पणके द्वारा (अग्नौ) संकल्पद्मक्तिकी 
ज्वालामें (अश्रेत) उन्नत होता है, (दिवि इव) मानो घह झुलोकमें 
(उरुव्यञ्चं) विशालताको प्रकट करनेवाली (रुक्‍्मं स्तोमं) स्वर्णिम स्तुतिकी 
ओर (अश्वेत्‌) उन्नत हो रहा हो। 


!. प्राणिक या स्नायविक स्तर हमारी भौतिक पृथिवीके ठीक ऊपर है ; इसके 
हारा देवगण मनुष्यसे संछाप करने आते है, किन्तु यह एक अव्यवस्थित 
विस्तार है और इसके मार्ग अनेकों हैं पर है पेचीदा और उलझे हुए। 


दूसरा सूकत 
भागवत शक्तिके उन्म्रुक्त होनेका सूक्त 


[प्रकृति अपने साधारण, सीमित और भौतिक कार्यकरलापोंमें भागवत 
दक्तिको अपनी गुप्त या अवचेतन सत्तार्में छिपाए रखती है। जब चेतना 
अपने आपको “एक' और असीमके प्रति विस्तृत करती है तभी भागवत शक्ति 
सचेतन सन के लिए प्रकट और उत्पन्न होती है। उच्चतर प्रकाशकी 
मिर्मेलताएँ तब तक घारण नहीं की जा सकतीं जब तक यह दक्तिरूप 
अग्नि उनकी रक्षा न करे, क्‍योंकि विरोधी शक्तियाँ उन्हें छीन लेती हैं 
ओर फिरसे अपनी गुद्य गुफ़ामें छिपा'देती हैं। मनुष्यमें प्रकट हुआ भागवत 
संकल्प स्वयं उन्मुक्त होकर उसे उन पाशोंसे मुक्त कर देता है जो उसे 
विद्व-यज्ञषमें वलिके रूपमें बांधे हैं। हम इसे इन्द्र--भागवत सन की शिक्षाके 
द्वारा प्राप्त करते हैं और यह हमारे अंदर प्रकाशकी निर्वाघ क्रीड़ाकी रक्षा 
करता है और असत्यकी शक्तियोंका विनाश करता है जिनकी सीमाएँ इसके 
विकसित और उज्ज्वल्ति होनेमें रुकावट नहीं डाल सकतीं। यह ज्योतिर्मय 
झुलोकसे दिव्य धाराओंको, शन्रुके आक्रमणोंसे मुक्त दिव्य सम्पदाकों छाता 
है और चरम शक्ति और पूर्णता प्रदान करता है।] 


|। 
कुमारं साता युवतिः समुब्धं गुहा विभाति न ददाति पित्रे। 
अनीकमसस्य ने सिनज्जनासः पुरः पद्यन्ति निहितमरतों ॥। 

(युवति: माता?) यूवती मां (गुहा) अपनी गुद्य सत्तामें (समुब्धं) दवे 
हुए (कुमार) बालककों (विभति) वहन करती है और (पिन्रे न ददाति) 
उसे पिताको नहीं देती। (अस्य अनीक॑ न मिनत्‌) पर उसकी शक्ति 
क्षीण नहीं होती। (जनास:) मनुष्य (अरती पुर: निहित पश्यन्ति) 
पदार्थोकी ऊर्ध्वमुखी विकास-क्रियामें उसे अपने सामने प्रतिष्ठित” देखते हैँ। 


. जाता और पिता सदा प्रकृति और आत्मा हैं अथवा भौतिक सत्ता और 
विशुद्ध मानसिक सत्ता हैं । 
2. ऐसे प्रोहितके रूपमें जो यज्ञके कार्यका मार्गदर्शन और संचालन करता है । 
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कमेत॑ त्वं युवते कुमारं पेषी बिभषि महिषी जजान। 
पुर्वोहि गर्भ: झरदो ववर्धाइ्पश्यं जात॑ यदसुत माता ॥॥ 
(युवते) हे युवति माँ! (कम्‌ एतं कुमारं) यह बालक कौन है जिसे 
(त्वं विभषि) तू अपने अन्दर धारण करती है जब तू (पेषी) आकारमें 
संकुचित होती है, किन्तु जिसे (महिपी) तेरी विज्ञाकऊगा (जजान) जन्म 
देती है। (पूर्वी: हि शरद:ः) बहुत-सी ऋतुओंतक (गर्मः बवर्ध) शिशु 
गर्भमें बढ़ता रहा; (जातम्‌ अपश्यं) मैने उसे उत्पन्न हुए तव देखा (यत्‌) 
जब (माता असूत) मां उसे बाहर छाई। 


८] 

हिरण्यदन्त॑ शुचिवर्णमारात्‌ क्षेत्रादपश्यमायुधा सिमानम्‌ । 

- ददानो अस्मा अमृतं विपुक्‍्वत्‌ कि सासनिद्धाः कृणवन्ननुक्थाः | 
(आरात्‌ क्षेत्रात्‌ अपस्यं) मैने बहुत दूर उसे सत्ताके क्षेत्रमें देखा जो 
(हिरण्पदन्तं) स्वर्णप्रकाशरूपी दांतोंवाला एवं (शुचिवर्णम्‌) शुद्ध-उज्ज्वढ 
रंगवाला था ओर (आयुधा मिमानम्‌ ) अपने युद्धके शस्त्रोंका निर्माण कर रहा 
था। (असम अमृतं ददान:) में उसे अमरता देता हूँ जो (विपृक्‍्वत्‌) मेरे 
अन्दर सब पृथक्‌-पृथक्‌ भागों'में विद्यमान है, और (मां कि कृणवन्‌) वे मेरा क्या 
करेंगे, (अनुक्था:) जिनके पास न छाब्द' है और (अनिश्रा:) न भागवत-सन ? 


4 

क्षेत्रादपहपं सनुतबचरन्तं सुमद्‌ यूथ न पुर झोस्मलम । 

न ता अयृश्नत्नजनिष्ट हि पः पलिक्नीरिदू युवतयों भवन्ति॥। 

(क्षेत्रात्‌ अपर्यं) मेने क्षेत्रमें देखा, (सुमत्‌ यूथं न ) मानो वह प्रसन्न 
रश्मि-समूह हो जो (पुरु शोभमानम्‌) देदीप्यमान सौन्दर्यके अनेक आकारोौंमें 
(सनुतः चरन्तं) ऊग्रातार संचरण कर रहा हो, (न ता अमृश्नन) उन्हें कोई 
भी पकड़ नहीं सकता था, (हि) क्‍योंकि (सः) वह अग्निदेव (अजनिष्ट) 
उत्पन्न हो चुका था; (पलिक्नी: इत्‌) उनमें जो बूढ़ी थीं बे भी (युवत्य: 
भवन्ति) एक वार फिर जवान हो गयीं। 


।- सोम, अमरताकी मदिरा देवोंको तीन भागोंमें दी गई है, हमारी 
सत्ताके त्तीन स्तरोंपर, मन, प्राण तथा शरीरमें ।* 


2. प्रकट करनेवाला 'इब्द' जो 'छिपी वस्तु'को प्रकट करता है, उसे अभिव्यक्त 
करता है जो प्रकट नहीं हुआ है । 


भागवत द्ाक्तिके उन्मुक्त होनेका सुक्त क्ष 


5 

के में मर्यकं वि यवन्त गोभिर्न येपां गोपा अरणश्चिदास । 

य ई जगृभुरव ते सृजन्त्वाजाति पढव उप नदिचिकित्वान्‌ ॥। 

(के) वे कौन थे जिन्होंने (मे मर्यकं) मेरी शक्तिका (गोभि: ) प्रकाशके 
समूहसे (वि यवन्त) सम्बन्ध-विच्छेद किया था ?--(येषां न गोपा: आस) 
वे जिनके सम्मुख इस युद्धमें न कोई रक्षक था और (अरण: चित्‌) न ही 
कोई कार्यकर्ता । (ये ईं जगृभु:) जिन्होंने उन्हें मुझसे ले लिया था उन्हें 
चाहिये कि (ते अब सृजस्तु) वे उन्हें मुक्तकर मुझे वापिस कर दें; क्योंकि वह 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानयुक्त--सचेतन---अनू भूतियोंसे युक्‍त होकर (न: पश्व:) हमारे 
खोए दीप्ति-समूहको (उप आ अजाति) हमारी ओर प्रेरित करता हुआ आता है । 

6 
वां राजानं वसतिं जनानामरातयों नि दुमेत्येंषु । 
ब्रह्माण्यत्रेरव त॑ सृजन्तु निन्दितारों निनन्‍्यासों भवन्तु ॥ 

(जनानां वसां राजानं) प्राणियोंमें रहनेवालोंके राजाको, (वसर्ति) 
जिसमें सारे प्राणी निवास करते हैं, (अरातयः) विरोधी शक्तियोंने (मर्त्येषु ) 
मत्यंकि अन्दर (नि दथु:), छिपा रखा है; (तं) उसे (अन्ने: ब्रह्मणि अब 
सृजन्तु) पदार्थके भक्षकके आत्मिक विचार मुक्त कर दें, (निन्दितारः 
निन्‍्यास: भवन्तु) बॉधनेवाले स्वयं वन्‍्दी हो जाएँ । 

7 

शुनब्चिच्छेप॑ निदितं सहस्नाद यूपादमुझ्चों अशमिष्ट हि पः। 

एवास्मदग्ने वि मुमुग्धि पाशान्‌ होतश्चिकित्व इह तू निषद्ध ॥ 

(शुनः-शेप॑ं चित्‌ ) आनन्दका प्रमुख नायक शुन:शेप भी (सहखात्‌ यूपात्‌ ) यज्ञके 
हजार प्रकारके खम्भोंसे (निदितं) वंधा हुआ था । उसे (अमुज्चः) तू ने मुक्त 
कर दिया है। (सः अशमिष्ट) उसने अपने कार्यसि पूर्णताकों सिद्ध किया है। 
(एवं इह तु निपद्य) उसी प्रकार तू यहाँ हमारे अन्दर भी आसन ग्रहण कर। 
(चिकित्व: अग्ने) हे सचेतन दृष्टिसे युक्त ज्वाला ! (होतः) हें यज्ञके पुरोहित ! 
(पाशान्‌) वन्धनके पाशोंको (अस्मत्‌ वि मुमुग्धि) हमसे काटकर अछूग कर दे । 


8 
#हुणीयमानो अप हि मर्देयेः प्र से देवानां ब्रतपा उवाच। 
इन्द्रो विद्०ाँ अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहुमग्ने अनुदिष्द आगास्‌ ॥॥ 


गा (4. 


* यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि श्रीअरविन्दने इस मन्त्रमें “हणीयमान:” 


42 वंद-रहस्य 


(नः मा हणीय) तू मुझपर कुपित मत हो और (मत्‌ अप [सा] ऐये: 
हि) मुझसे दूर मत हो। (देवानां ब्रतपा:) जो देवोंके कार्यके नियमकी रक्षा 
करनेवाल्य है उसने (मेप्र उवाच) मुझे तेरे विपयमें बता दिया है। (इच्दः) 
इन्द्र (विद्वान) जान गया, (त्वा अनु) उसने तेरी खोजकी और (चचक्ष 
हि) तुझे देख लिया। (अग्ने) हे ज्वाला ! (तेन अनुशिष्टः अहम) उससे 
मैं उसका ज्ञानोपदेश अधिगत करके (आ अगराम्‌) तेरे निकट आ गया हूँ। 


9 
वि ज्योतिषा बुहता भात्यग्निराविविश्वानि कृणुते महित्वा । 
प्रादेदोर्मायाः सहते दुरेवाः शिक्षीत्रे शुद्धे रक्षसे बिनिक्षे॥ 

(अग्नि:) संकल्प की यह ज्वाला (वृहता ज्योतिषा वि भाति) सत्यकी 
विशाल ज्योतिसि चमक रही है और (महित्वा) अपनी महानतासे (विश्वानि 
आवि: कृणुते) सब पदार्थोको प्रकट कर देती है। वह (माया:?) ज्ञानकी 
उन रचनाओंको (प्र सहते) अभिभूत करती है जो (अदेवी:) अदिव्य हैं 
और (दुरेवा:) बुरी चालवाली हैं। वह (सरक्षसे विनिक्षे) - राक्षसका 
विनाश करनेके लिए (आड़े शिशीते) अपने सींगोंको तेज करती है। 


0 
उत् स्वानासो दिवि पन्त्वग्नेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उी। 
भदे चिदस्य प्र रुजन्ति भासा न वरन्ते परिवाधो अदेबीः॥। 


(रक्षसे हन्तवे उ) राक्षसका व करनेके लिए (दिवि) हमारे थुलोकरमें 


इस पदको हणीय', मा, “न: इन तीन पदोंमें विभकत कर अर्थ किया है | 
किन्तु पदपाठमें इसे एक ही पद माना गया है। अतः इसका तीन पदोंमें 
छेद पदपाठियोंकी परम्परा हारा अनुमोदित नहीं । 

प्रचलित पदपाठके अनुसार इस मन्त्रका अर्थ यों होगा--- 

(हणीयमान:) कुृपित हो कर तू (मत्‌ अप ऐये: हि) मुझसे परे हट 
गया है। (देवानां ब्नतपा:) देवोंके कार्यके नियमकी रक्षा करनेवालेने 
(में प्र उवाच) मुझे यह बात वता दी है। (इन्द्र: विद्वान्‌) इन्द्र 
[दिव्य मव] यह सव जान गया। (त्वा अनु) उसने तेरी खोजकी 
और (चचक्ष हि) तुझे देख लिया। (अग्ने) हे अग्निदेव ! (तेन 
अनुशिष्ट: अहम्‌ ) उससे अनुशासित, प्रवोधित होकर में अब (आ अगाम ) 
तैरे निकट आ यया हूँ ।---अनुवादक 


« माया--मायाके दो प्रकार हैँ, दिव्य और अदिव्य, सत्यकी रचनाएँ 
और असत्यकी रचनाएँ ॥ 


के 


भागवत शक्तितिके उन्मुक्त होनेका सुक्त * 48 


(अस्ने: स्वानास:) ज्वाला-शक्तिकी वाणियाँ (तिम्म-आयुधाः सच्तु) तीढक्ष्ण- 
शस्त्रसे संपन्न हों। (उत) और (मदे चित्‌) उसके हर्षोल्लासके समय (अस्य 
भामा:) उसकी क्रोधि-दीप्तियां (प्र रुजन्ति) उस सबको तोड़-फोड़ देती हैं जो 
उसकी प्रगतिका विरोध करता है । (अदेवी:) अदिव्य शक्तियाँ (परिवाध:) जो 
हमें सब ओर से बाधा पहुँचाती हैं, (न वरन्ते) उसे रोककर नहीं रख सकती  । 


है| 

एतं ते स्तोम॑ तुबिजात विप्रो रथं न धोरः स्वपा अतक्षम्‌ । 

यदीदग्ने प्रति त्व॑ देव हर्या: स्वर्वतीरप एना जयेम ॥॥ 

(तुविजात) हैं अनेक आकारोंमें जन्म लिए हुए अग्निदेव ! में (विप्र:) 
मनमें प्रकाशमान, (धीर:) बुद्धिमें सिद्ध और (सु-अपा:) कार्यमें पूर्ण हूँ। मैने 
. (ते) तेरे लिए (एतं स्तोमम्‌) तेरे इस स्तुतिगीतको (रथं न) मानो तेरे रथके 
रूपमें (अतक्षम्‌) निर्मित किया है। (अग्ने) हे शक्तिरूप अग्ने ! (देव) 
है देव! (यदि इत्‌ त्वं प्रति हर्या)) यदि तुम इसके प्रत्युत्तरस्वरूप 
इसमें आनंद लो, तो इसके द्वारा हम (एता अपः जयेम ) वे जलघाराएँ प्राप्त कर 
सकते हैं जो (स्वव॑तीः) ज्योतिर्मय च्युलोकका प्रकाश घारण करती हैं। 


82 
तुविग्रीवोीं वृषभो वावृधानो5शच्वर्य:ः समजाति बेदः। 
इतीममग्निममृता अवोचन्‌ बहिष्सते सनवे हार्म यंसद्धविष्मते 
मनवे शर्म यंसत्‌ ॥॥ 

(तुविग्नीव:) शक्तिशाली ग्रीवावालाः (वृषभः) वृषभ (वावुधानः) 
हमारे अन्दर बढ़ता है और हमारे प्रति (वेद: सम्‌ अजाति) ज्ञानके उस 
खजानेंको खींचकर लेे आता है जिसे (अर्य:) हमारे शत्रुने रोक रखा था। 
(अशत्रु) ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो इसका विध्वंस कर सके। क्योंकि 
(इति) इस प्रकार (अमृता:) अमर शक्तियोंने (इमम्‌ अग्निम अवोचनू) . 
इस' दाक्तिरूप अग्निदेवसे कहा है कि वह (मनवें शर्म यंसत्‌) अपनी क्रिया 
द्वारा उस मनुष्यके लिए शान्ति ला दे, जिसने (बहिष्मते) यज्ञका आसन 
विस्तृत किया है और उस मनुष्यके लिए (शर्म यंसत्‌) शान्तिको निष्पन्न कर 
दे जो (हविष्मते) भेंट को अपने हाथमें लिए है। 


._. स्वर-अ्रकाशपूर्ण सत्यके प्रति खुला हुआ विशुद्ध दिव्य मन । 
2. अथवा अनेक ग्रीवाओंवाला । 
3. देदीप्यमान रश्मिसमूहों (गोयूथों)की सम्पदा। 


तीसरा सूक्‍त 
भागवत शक्ति--परम कल्याणकी विजेन्नी 


[ भागवत संकल्प-शक्ति वह देवता है जिसके रूप ही है अन्य सारे 
देवता । जैसे-जैसे वह देव हमारे अन्दर विकसित होता है वैसे-वैेसे परम 
सत्यकी इन सब शक्तियोंको प्रकट करता चलता है। इस प्रकार हमें 
सचेतन सत्ताकी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह हमारी जटिल 
और बहुविध सत्ताको प्रकाश और आहजनन्‍्दमें घारण करती है। ऋषि 
प्रार्थना करता है कि बुराईको उसमें फिरसे प्रकट न होने दिया जाये, और 
हमारे अन्दर अवस्थित गुह्म आत्मा जो सव बस्तुओंका पिता होता हुआ 
भी हमारे अन्दर हमारे कार्यललाप और हमारे विकासके शिशुके रूपमें 
प्रकट होता है, अपने-आप विद्याल सत्य-चेतनाके प्रति उद्घाटित हो जाय । 
दिव्य-ज्वाला असत्य और अशुभकी उन सब शक्तियोंको नष्ट कर, देगी जो 
हमें गढ़ेमे गिराना चाहती है और स्वर्गीय कोषको हमसे छूट लेना चाहती हैं ।.] 

त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वे सिन्नो भवसि यत्समिद्धः। 
त्वे विदवे सहसस्पुन्च देवास्त्वमिन्तों. दाशुषे मर्त्याय ॥ 

(अग्ने) हे संकल्प ! (यत्‌ जायसे त्वं वरुण:) जब तू जन्म लेता है, 
तू विज्ञाल वरुण! होता है, (यत्‌ समिद्ध।, त्व॑ मित्र: भवसि) जब तू पूरी 
तरह प्रदीप्त होता है तब प्रेमका अधिपति हो जाता है। (सहसस्पुत्र) 
है शक्तिके पुत्र! (त्वे विश्वें देवा:) सारे देव तेरे अन्दर हैं। (दाशुपे 
मर्त्याय त्वम्‌ इच्रः) जो समर्पण करता है उस मभर्त्यके लिये तू सनोगत 
शक्ति" है। 


3. बरुण, जो व्योमसदृश पवित्रता और असीम सत्यकी सागरतुल्य विशालता 
का प्रतिनिधित्व करता है । 


2. पमिन्न, सत्यकी सवका आलिगन करनेवाली समस्वरता, भौर सब सत्ताओं 
का मित्र, इसलिए प्रेमका अधिपति । 


3. इन्द्र, हमारी सत्ताका शासक, भागवत मनके देदीप्यमान छोक स्वर॒का 
स्वामी 
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त्वमयंसा भवरसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्यं बिभषि। 
अज्जन्ति मित्र सुधितं न गोभियंद्‌ दंपती समनसा क्रणोषि ॥। 
(स्वधावन्‌) हे तू जो प्रकृतिके आत्मविधानकों धारण करता है! 
(यत्‌ कंनीनां' गुह्मय॑ नाम विभाध) जब तू कुसारियोंके गुप्त नामको धारण 
करता है, (त्वम्‌ अर्यमा भवसि) तू अभीषप्सा करनेवालेकी शक्ति वन जाता है। 
ये तुझे (गोमि:) अपनी किरणोंके प्रकाशसे (सुधितं मित्रं न) पूर्णतया प्रतिष्ठित 
प्रेमके रूपमें (अअ्जन्ति) आलोकित करते है, (यत्‌ दंपती समनसा कृणोषि) 
जब तू प्रभु और उसकी बधू'को उनके प्रासादमें एकमनवाला बनाता है। 
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तब पियें मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्‌ ते जनिम चारु चित्रम्‌। 
पद यद्‌ विष्णोरुपम॑ निधायि तेन पासि गुह्ं नाम गोनास्‌ ॥। 

(रुद्र) हे रुद्ररूप ! (तव श्रिये) तेरी श्रीशोभाके लिए (मरुत:) विचार- 
वक्तियाँ अपने दवावसे, (यत्‌ ते चारु चित्रम्‌ जनिम) तेरा जो समृद्ध और 
सुन्दर जन्म” है उसे (मर्जयन्त) भास्वर बनाती है। (यद्‌) जब (विष्णो: 
उपम॑ पदं) विष्णुका वह उच्चतम चरण" (निधायि) अन्दर प्रतिष्ठित 
हो जाता है, तव तू (त्तेन) उसके द्वारा (गोनाम्‌ गुह्मयं नाम) ज्योतिर्मेय 
किरणसमूह' के गुप्त नामकी (पासि) रक्षा करता है। 





बहुत संभवतः, कनी” शब्दका अर्थ है अपरिपक्व दीप्तियाँ। 

हमारी अभीप्साको इन्हें आत्माकी उच्चशक्तिके साथ इनका मिलाप 

करानेके लिये तैयार करना है। अर्थयेमा इनके गृप्त आशयको,--नाम 

को घारण करता हैं। वह आशय तब प्रकट होता है जब अभीपष्सा 

ज्ञानके प्रकाश तक पहुँचती है और मित्र आत्मा और प्रकृतिमें सामजंस्य 

स्थापित करता है । 

अर्यमन्‌--सत्यकी अभीप्सा करनेवाली शक्ति और क्रिया । 

मित्र । 

आत्मा और प्रकृति । प्रासाद है मानवीय शरीर । 

» प्रकाशका परम लोक । एक और जगह अग्निके विपयमें कहा गया 
है कि वह अपनी सत्तामें प्रकाशमान लोकोंमें उच्चतम बन जाता है। 

. विष्णके तीन पगय किया शक्तियाँ हैं---पृथिवी, आकाश और सर्वोच्च 
लोक जिनके आधार है प्रकाद्, सत्य और सूर्य । 

7. ज्ञानकी दीप्तियोंका उच्चतम दिव्यभाव सर्वोच्च प्रकाशके अतिचेतन 
 छोकोंमें पाया जाता है । 


हे: हर रे 


०३] 
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तव भ्रिया सुदृझ्ो देव -देवाः पुरू दधाना अमृत सपन्‍्त। 
होतारमाग्न मनुषो नि थेदुर्दशस्यन्त उशिजः शंससायो: 

(देव) हे देव ! (सुदृक्ष:) क्‍योंकि तू यथार्थ दृष्टिवाला है अतः 
(तव श्रिया) तेरी महिमासे (देवा: पुरु दघाना:) देवंगण वहुविध सत्तांकी 
घारण करते हुए (अमृतं सपन्‍्त) अमरताका आस्वादन' करते हैं। ' और 
(मनूषः) मनुष्य (होतारम्‌ अग्नि नि पेदु:) उस शक््तिमें अपना स्थान ग्रहण 
करते हैं जो हवि प्रदान करती है। उल्जिजः) अंभीप्सा करते हुए वे 
(आयोः शंसं दशस्यन्त ) सत्ताकी आत्माभिव्यक्तिका देवोंमें सम्यक्‌ विभाग करते हैं । 


न 
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न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्‌ न काव्येः परो अस्ति स्वधावः। 
विशवव यस्या अतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवद्‌ देव मर्तान्‌ ॥ 
(अरने ! ) हे ज्वाला ! (न त्वत्‌ पूर्व: होता) हविका ऐसा पुरोहित 
तुझसे पहले कोई भी नहीं हुआ और (च बजीमान्‌) नाहीं कोई सज्ञके लिए 
तुझसे अधिक शवितशाली हुआ है। (स्वधाव:) हे तू जो भ्रकृतिकी आत्म- 
व्यवस्थाकों घारण करता है! (काव्य: न पर: अस्ति) ज्ञानके विपयमें 
तुझसे उत्कृष्ट कोई नहीं। (यस्या: विश: च अतिथि: भवासि) और तू 
जिस प्राणीका अतिथि हो जाता है (सः) वह (देव) हे देव ! (यज्ञेन) 
यज्ञके द्वारा (मर्तान्‌ वनवत्‌) उन सवपर प्रभुत्व प्राप्त कर तंता है जो 
मरणझीलताके धर्मसे युक्त हैं। 


6 हु 
चयमसरने चनुयास त्वोता चसूमवों हविषा वुध्यमाना:। 
वर्य॑ ससर्ये विद्देष्वक्लां व्य॑ राया सहसस्पुत्र सर्तान्‌॥ 
(अग्ने) हे ज्वाला! (त्वा-ऊताः:) तुझसे पोषित और (बुध्यमाना:) 
जाग्रत्‌ू हुए, (चसूयवः वयम्‌) सारभूत ऐ्वर्यके अभिलाषी हम (ह॒विषा) 
समर्पणरूप हविके हारा (वनुयाम) विजय-लाभ करें। (समर्ये) बड़े 
संघर्षमें, (अक्लां विदयेपु) हमारे दिलों'में--हमारे प्रकाशके कालमें होने- 
वाली ज्ञानकी उपलब्धियोंमें, (सहसः पुत्र ) हे झक्तिके पुत्र! (राया) 
आननन्‍्दैदवर्यसे (वर्य मर्तान्‌ू वनुयाम)' हम उन सबको पराभूत कर दें जो 
मरणशील हैं। 


. प्रकाशके वे काल जिनका साक्षात्कार आत्माको समय-समयपर होता है! 


गा 


कह न कक कक 
दर जला की टतम्प्पि प्र रत: 
भागवत शक्ति--परम कल्याणकी विजेत्री. ०४१० यु मे एीघालपू को, - 
और रत स्‍ हे हल, मा अमन 
। आज आम ह 87605 हु 
यो न आगो अस्येनों दधात । ्ड 


जही चिकित्वों अभिशस्तिमेतामग्ने यो,जो मर्चेयति दृयेतव।+ 2 - 

(यः [अथशांस:] ) अशुभ प्रकट कंरनेवोल, जो कोई (ना).-हमारे 
अन्दर (एन: आगः अभि भराति) पाप और पथश्रष्टता छाना चाहता है, 
(अघशंसे इत्‌ ) अशुभ प्रकट करनेवाले उसीके सिरपर (अघम्‌ अधि दघात) 
उसकी अपनी बुराई डाल दी जाय। (चिकित्व: अग्ने) हे सचेतन ज्ञाता ! 
(यः नः हयेन मर्चयति) जो हमें हैधभावसे उत्पीड़ित कर रहा है उसकी 
(एताम्‌ अभिशरस्ति जहि) इस विरोधी आत्म-अभिव्यक्तिको नष्ठ-प्रष्ट 
कर दे। - 
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त्वामस्था व्यूषि देव पूर्व दुतं॑ कृण्वाना अबजन्त हव्येः। 
संस्थे यदग्न ईयसे रयीणां देवों मर्तवंसुभिरिध्यमानः ॥। 

(देव) हे देव! (भस्या: वि उषि) हमारी इस रात्रिके बाद उपा- 
कालमें (त्वामू) तुझे (पूर्व) पु्वंजोंने! (दूत कृष्वाना:) अपना दूत बनाया 
और (हव्यै:) अपनी आहुतियोंसे (अयजन्त) तुझ द्वारा यज्ञ किया, क्योंकि 
(देव: यत्‌) तू वह देव है जो (वसुभि:ः मर्तें:) इस देहतत्त्वमें रहनेवाले 
भत्यंसि (इध्यमानः) प्रदीप्त किया जाता है और (अग्नें) हे अग्निदेव ! 
तू (रस्यीणाम्‌ू) समस्त आननन्‍्दोंके (संस्थे) मिलनस्थानकी ओर (ईयसे) 
गति करता है। 


9 रे 

अव स्पृधि पितरं॑ योधि विद्वान्‌ पुत्नो यस्ते सहसः सून अहे। 

कदा चिकित्वों अभि चक्षसे नो$ने कर्दां ऋतचिय्यातयासे ॥ 
(पितरम्‌ अब स्पृषि) तू पिताका उद्धार कर और (विद्वान) अपने 
ज्ञानसे युक्त सहसः सूनो) हे शक्तिके पुत्र! तू (योघधि) उस मनुष्यसे 
बुराईको दूर रख (यः ते पुत्र: ऊहे) जो तेरे पुत्रके रूपमें हमारे अन्दर 
घारण किया गया है। (चिकित्वः) हे सचेतन ज्ञाता! (नः कदा 
अभि चक्षसे) कब | तुम हमपर .वह अन्तर्दृष्ठि डाछोगे ? (ऋत-चित्‌ अस्ने) 
हे सत्य-सचेतन संकल्प ! (कदा यातयासे ) कब हमें यात्राकी ओर प्रेरित करोगे ? 


।. प्राचीन द्रष्ठाओंनें जिन्होंने गुह्म नामको ढूंढ लिया था। 
2. सत्य और आनन्दका परमोच्च लोक । 
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0 
भूरि ताम वन्दमानों दधाति पिता बसो यदि तज्जोषयासे। 
कुविंदू देवस्थ सहसा चकानः सुम्तसग्निवेनते वाचुधानः ॥ 

(वसो) हे सारतत्त्वमें निवास करनेवाले ! (पिता) पिता (भूरि नाम) 
उस विशाल मामको तभी (वन्दमानः दवाति) उपासनापूर्वक' घारण 
करता है (यदि) जब तू (तत्‌ जोपयासे) उसे इस नामकों स्वीकार करने 
और दृढ़तासे पकड़े रहनेके लिये प्रेरित करता है (अग्निः) हमारे अन्दर 
अवस्थित संकल्पद्षक्ति (कुवित्‌) वार-वार (सुम्न॑ चकान:) आनन्‍्दकी 
कामना करती है और (देवस्य सहसा) देवके सामथ्यंसे -(ववृधानः) 
बढ़ती हुई (वनते) उसे पूरी तरह जीत लेती है॥ 


|| 
त्वमज्भः जरितारं यविष्ठ विश्वान्यग्ने दुर्ताति पर्षि। 
स्तेना अद्श्नन्‌ रिपवो जनासोथ््ज्ञातकेता वृजिना अभूवन्‌ 

(अज्भ भग्ने) हें संकल्पद्क्ति ! (यविष्ठ) हे जत्यन्त तरुण तेज! 
(त्वमू) तू (जरितारं) अपने स्तोताको (विश्वानि दुरिता) शोकसंत्ताप और 
अशुभकी सम्पूर्ण विष्च-बाघाओंसे (अति पर्षि) पार ले जाता है। क्योंकि (जनास: 
अद्श्नन्‌) तूने उन प्राणियोंकी देख लिया है (रिपवः) जो हमें चोट पहुँचाना 
चाहते हैं और (स्तेना:) अपने हृदयमें चोर हैं तथा (अज्ञात-केता:) जिनकी 
अनुभूतियाँ ज्ञानसे रिक्त हैं, अतएवं जो (वृजिना: अभूवन्‌ ) कुटिलतामें गिरे हुए हैं । 

[2 . | 
इसे यामासस्त्वद्रियभूवतू वसवे वा तदिदागों अवाचि। 
नाहायमग्निरभिशस्तये नो न रीपते बावृुधानः परा दातु ॥ 

(इमे यामासः) हमारी यात्राओंकी इन सब गतियोंने (त्वद्विक्‌ अभूवन्‌) 
अपने मुँह तेरी तरफ सोड़ लिये हैं, (तत्‌ इत्‌ आगः) और जो बुराई 
हमारे अन्दर है वह्‌ (वसवे वा अवाधि) हमारी सत्तामें लिवास करनेवालेके 
प्रति घोषित हो चुकी है। (अथम्‌ अग्नि:) यह संकल्पद्मक्ति (ववृधान:) बढ़ती 
हुई (नः) हमें (अभिशस्तये रीपते) हमारी आत्माभिव्यक्तिमें बाघा डालनेवालेके 
प्रति, उसके हाथोंमें (न अह परा दातू) .सौंपकर कभी घोखा नहीं दे सकती, 
(न [परा दात्‌ ] ) न ही वह हमें हमारे शत्रुओंके हाथोंमें सुपुर्दे करेगी । 


. सत्यलोकको विशाालता या विद्याल सत्य भी कहा गया है । 
2. देव, परम देवता, जिसके सव देव विभिन्न नाम और शक्षतियाँ हैं । 





चौथा सूक्‍त 


भागवत संकल्प--पुरोहित, योद्धा और हमारी 
यात्राका नेता 


[ऋषि भागवत शक्तिकी स्तुति करता है कि वह आत्माकी 
सत्ताके आरोहणशीलर स्तरोंपर उसके सभी क्रमिक जन्मोंको जानती है 
ओर उसकी ऊष्वंगामी तथा अग्रगामी यज्नन्यात्राओंके पुरोहितके रूपमें 
उसे| पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, वृद्धिशील ऐंश्वर्यं, नयी 'रचनाकी क्षमता 
और आध्यात्मिक सर्जनशीलता प्रदान करती है जिससे मर्त्य॑ अमरतामें 
बढ़ता है। ह 
यह शक्ति शत्रुओं, आक्रान्ताओं, बुराईकी शक्तियोंको मष्ट-प्रष्ट कर 
देती है और वे जिस ऐड्वर्यक्रीो रोके रखनेका प्रयत्न करते हैं उसः सबसे 
आत्माको समुद्ध कर देती है। यह मानृसिक, प्राणिक एवं शारीरिक सत्ताकी , 
त्रिविध शान्ति एवं त्रिविध परियूर्णता प्रदान करती है, अतिमानसिक सत्यके 
प्रकाशमें प्रयास करती है और हमारे अन्दर शाइवत आनन्‍्दके छोकका 
पिर्माण करती हुईं यह हमें पार ले जाती है।] 


] 
त्वामग्ने वसुर्पाति वसुनामभि प्र सन्‍्वे अध्वरेयु राजन्‌। 
त्वया वाजं वाजयन्तो जयेमाइमि ष्याम पृत्सुतीसंत्यनाम्‌ ॥। 

(अग्ने) है अग्निशक्ति ! (वसूनाम्‌ वसुपतिम्‌) वसुओंके स्वामी अर्थात्‌ 
सारतत्त्वके प्रभुओंके अधिष्ठाता (त्वाम्‌ अभि) तेरे प्रति (अध्वरेपु प्र मन्दे) 
यज्ञोंकी प्रगति में में अपने आनन्दकी प्रेरित करता हँ। (राजन) हे राजन ! 
(त्वया) तुझसे (वाजयन्त:) तेरी परिपूर्णताको बढ़ाते हुए हम (वाजं 

. जयेम) अपनी प्रचुरता प्राप्त, करें।' और (मर्त्याताम्‌ पृत्सुती: अभि स्थाम) 
मरत्य शक्तियोंके सशस्त्र आक्रमणोंकों परास्त कर दें। 
थे थ् 
हृव्यवाकूग्निरजरः पिता नो विभुविभावा सुदृशीकों अस्मे। 
सुगाहपत्याः समिषो दिदीह्यस्मद्रथक्‌ स॑ मिमीहि श्रवांसि ॥। 
प्.वा-4 
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(अजर: अग्नि:) अजर अग्निवल जो (हव्यवाट्‌) हविको वहन करता है 
(नः पिता) हमारा पिता है। (अस्मे) हममें (विभु:) वह अपनी भत्तामें 
व्यापक है, (विभावा) प्रकाशमे विस्तृत और (सुदृशीकः) दृष्टिमें पूर्ण है। 
(इषः सं दिदीहि) प्रेरणाकी अपनी झक्तियोंकों पूरी तरह भ्रज्वलित करो 
जो (सुगाहंपत्या:) हमारे ग्रृहपतिसे पूर्णतया संबंधित है। (श्रवांसि) 
अपने ज्ञानकी अंतःप्रेरणओकों (सं मिमीहि) पूरी तरह विभित करो 
और (अस्मद्रयक्‌) उन्हें हमारी ओर मोड़ दो । 


8 
विज्ञां कवि विदहर्पात सानुषीणां शुि पावकक घृतपृष्ठमग्निम्‌। 
नि होतारं॑ विश्वविंदं दघिध्वें स देवेषु वनते वार्याणि॥ 
(अग्निम्‌) संकल्पवलकों जो (कवि) द्वष्ठा है, (मानुपीणां विशां 
विश्पति) मानव प्रजाओंका पति है, (शुचिम्‌ पावकम्‌) पवित्र और पवित्न- 
कर्ता है, (घुतपृष्ठमू) अपने उपसि्तिलपर मनकी निर्मेलताओंसे युक्त हैं, 
(विश्वविदम्‌) सर्वज्ञ है,--ऐसे दिव्य संकल्पकों (होतारम्‌ नि दविध्वे) 
अपनी हृवियोके वाहक पुरोहितके रूपमे अपने अन्दर धारण करो, (स देवेषु « 
वार्याणि वनते) क्योंकि वही देवोंमे तुम्हारे अभीष्ट वरोंकों तुम्हारे लिए 
जीत छेता हे। 


| 


4. 
जुपस्वाग्न इक्तया सजोषाः यतमानों रह्मिमिः सुर्येस्थ। 
जुपस्व नः समिर्थ जातवेद आ च॒ देवान्‌ हविरद्याय वक्षि॥। 

(इक्या सजोपा:) सत्य-दर्शनकी देवीके साथ एकहदयवाहा होकर 
(सूयेस्थ रश्मिभि: यतमानः) प्रकाशस्वरूप सूर्यकी किरणों द्वारा प्रयास 
करता हुआ तू (अग्नें नः जुपस्व) प्रेमसे हमारा दृढ़संगी बन जा, हे शक्ति- 
देव! (जातवेद: समिधं जुपस्व) सभी उत्पन्न पदार्थों व जन्मोंके ज्ञाता! 
हमारे अन्दर जो तेरी समिधा है उसे हृदयसे स्वीकार कर और. (वदेवान्‌ 
जा वक्षि) देवोको हमारे प्रास के आ ताकि वे (हवि:-अद्याय) हमारी 
भेंटोंका आस्वादन' कर सकें। 

!. अग्नि यहाँ हमारे अन्दर रहनेवाली सर्वोच्च संकल्प-दावित है। हमारी 
सत्ताका पिता और अधिपत्ति है, उसे हमारे अन्दर दिव्य संकल्प और 
झानके साथ पूरी तरह कार्य करना होता है । 

2. इ्ब्ठा । हि 


भागवत संकल्प--पुरोहित, योद्धा और हमारी यात्राका नेता 5 


ऊँ 

जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इस नो यज्ञमुप याहि विद्वान । 

विदववा अग्ने अभियुजों बिह॒त्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ 

(अस्नें) हे अग्निदेव ! (जुष्ट: अतिथिः) प्रिय व स्वीकृत अतिथि, 
(नः दुरोण: दमूनः) हमारे नव-द्वारोंवाले घरमें स्थायी निवास करनेवाला तू 
(विद्वानू) अपने संपूर्ण ज्ञाकेक साथ (न: इम॑ यज्ञम्‌ उप याहि) हमारे इस 
यज्ञमें आ। (विश्वा: अभियुज: विहत्य) उन सव गक्तियोंका वध कर जी 
हमपर आक्रमण करनेमें प्रवृत्त होती है। (शत्रूयतां) जो अपने आपको 
हमारे शत्रु बनाते हैं उनके (भोजनानि आ भर) भोगोंको हमारे पास ले आ ) 


6 

वधेन दस्युं श्र हि! चातयस्व वयः क्ृण्वानस्तन्वे स्‍्वाये । 

पिपधि यत्‌ सहसस्पुन्न देवानृत्सो अग्ने पाहि नृतम वाजे अस्मान्‌ ॥ 

(दस्युं) विभाजककों (बघेन) अपने प्रह्ारके द्वारा (प्र चातयस्व हि) 
हमसे ,टूर खदेड़ दे। (स्वाय तन्‍्वे) अपने शरीरके लिए (वयः कृण्वान:) 
एक खुला स्थान वना। (यत्‌) जब तुम (सहसः पुत्र) हें शक्तिके पुत्र ! 
(देवान्‌ पिपपि) देवोंको उनके लक्ष्य/ तक ले जाते हो, तव (अग्ने) हे शक्ति- 
रूप अग्ते (सः) ऐसे तुम (अस्मान्‌ वाजे पाहि) हमारे परिपूर्ण ऐश्वर्यमें 
हमारी रक्षा करो, (नृतम) हे अत्यन्त शक्तिशाली देवता ! 


7 

वयं॑ ते अग्न उक्थविधेस वयं हव्येः पावक भप्ठओोचे। 

अस्से रंथि विदववारं समिन्वास्मे विद्वानि द्रविणानि धेहि ॥ 

(वयम्‌) हम (उक्थै:) अपनी स्तुतियोंस और (वयम्‌) हम (हव्ये:) 
अपनी भेंटोंसे (ते) तेरे लिये अपने यज्ञको (विधेम) ठीक व्यवस्थित कर सकें, 
(पावक अग्ने) हे पवित्र करनेवाले संकल्पदेव ! (भद्गशोचे) हे पवित्रताकी 
आनन्दमयी ज्वाला। (अस्से) हमारे अंदर (विश्ववारं रयि समिन्व) 
समस्त अभीष्ठ वरोंका परमानन्द व्याप्त कर दो। (अस्मे) हमारे अंदर 


।, सभी विरोधी शक्तियां जो मनृष्यकी आत्मापर आक्रमण करती हैं 
कुछ ऐसा ऐश्वर्य रखती है जिंसे वह चाहता है और अपने पूर्ण वैभव तक 
पहुँचनेके लिए उसे वह ऐश्वर्य उनसे छीनना होता है । 

2. भनुष्यमें कार्य कर रहे दिव्य संकल्प-वलसे हमारे अन्दरकी दिव्य शरक्तियाँ 
सत्य और आनन्दमें अपने छथ्य तक ले जाई जाती है । 
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(विश्वानि द्रविणानि घेहि) हमारी समृद्धियोका संपूर्ण सारतत्त्व स्थिर 
कर दो। 
8 पु 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सहसः सुनो त्रिषधस्थ ह॒व्यम्‌। 
वर्य देवेषु सुकृतः स्थास झार्मणा नस्त्रिवरूथेन पाहि।। 
(त्रिपधस्थ अग्ने) हमारे वासके तीन छोकोमे! निवास करनंवाल 
भगवत्संकल्प ! (सहसः सूनो) हे शक्तिके पुत्र! (अस्माकम्‌ अध्वरं हतव्य॑) 
हमारे यज्ञ और हमारी हविका (जुपस्व) हृदयसे और दृढ़तापुर्वक सेवन 
कर। (वर्य देवेषु सुकृत. स्थाम) हम देवोके निकट अपने कार्योमें पूर्ण हो 
जाये और तू (त्रिवरुथेन शर्मणा) तीन कवचोसे वेष्टित अपनी शाच्तिसे 
(तः पाहि) हमारी रक्षा कर। 


9 
विश्वानि नो दुर्मगहा जातवेदः सिन्धुं न नावा ढुरितानि पर्षि । 
अग्ने अन्रिवन्नससा ग्रृणानो&स्माक॑ बोध्यविता तनूनास्‌ ॥ 
(जातवेद') हे सब उत्पन्न पदार्थों व जन्मोंके ज्ञाता ! (दुर्गहा) प्रत्येक 
कठिन चौराहे परसे और (विश्वानि दुरितानि) अशुभमे होनेवाले सब 
प्रकारके पतनसे (न ) हमे (सिंधु लावा न) समुद्रके पार पहुँचानेवाले 
जहाजकी तरह (पथि) पार लगा। (भग्ने) हे संकल्पदेव ! (अुचिवत्‌ 
अस्मार्क नमस्रा गृणान.) अन्रिकी तरह हमारे प्रणामोसे प्रकंट किया हुआ 
सू (बोधि) हमारे अदर जागृत हो और (तनूनाम्‌ अविता) हमारी गरीर- 
रचनाओका पोषक वन । 


0 
यस्त्वा हृदा कौरिणा मन्यमानोष्मत्य॑ मर्त्यों जोहबीमि। 
जातवेदो यज्ञो अस्मासु धेहि प्रजाभिरग्तें अमृतत्वमध्याम्‌ ॥ 


कब 


- मानसिक, प्राणिक, शारीरिक इन निम्नतर “जन्मो”मे । हमारे जनन्‍्मोंके 
ज्ञाता दिव्य संकल्पकों इनका सपूर्ण ज्ञान है और इनके द्वारा उसे 
(सकल्पश्नक्तिको ) हमारे आरोहण करनेवाले यज्ञको अतिमानस तक 
ले जाना होता है । 

« मानसिक, प्राणिक और भौतिक सत्तामें ज्ञान्ति, आनन्द और पूर्ण तृप्ति । 


- ने केवल भौतिक घरीर, अपितु प्राणमय, मनोमय कोष, आत्माकी सभी 
देहवद्ध अवस्थाएँ या रूप । 


(3 । 
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(यः) जो मैं (कीरिणा हृदा) दिव्यकर्मको संपन्न करनेवाले हृदयसे 
(त्वा मन्‍्यमान:) तेरा ध्यान करता हूँ और (मर्त्य:) मरणधर्मा मैं (अमर्त्य॑) 
तुझ अमरको (जोहवीमि) पुकारता हूँ, (अस्मासु) उस भुझमें, हम सभीमें 
(अग्नें) हे संकल्प देव ! (जातवेद:) सव उत्पन्न पदार्थों वे जन्मोंके ज्ञाता ! 
(यद्यः घेहि) विजयश्री प्रतिष्ठित कर ताकि हम (प्रजाभि:) अपने, कार्योकी 
सन्ततिसे, उनके फलसे (अमृतत्वम्‌ अश्याम्‌) अमरता प्राप्त कर सकें। 


| 
यस्से त्वं सुकृते जातवेद उ छोकमग्ने कृणवः स्पोनम्‌। 
अदिवन स्‌ पुत्निणं वीरवन्तं गोमन्तं राय नशते स्वस्ति ॥। 

- (जातवेदः अग्ने) हे सब उत्पन्न पदार्थों व जन्मोंके ज्ञाता अग्निदेव ! 
(यस्मे सुकृते) अपने कार्योमें पूर्णतासे युक्त जिस मनुष्यके लिये (त्वम्‌) तू 
(स्योर्न छोक॑ , कृणव:) एक दूसरे ही आनन्दपूर्ण छोक' का निर्माण करता है 
(सः) वह (रंयिं नशते) ऐसे परम आनन्द को पहुँच जाता है जिसमें 
(अश्विन) उसके जीवनरूपी अश्वकी तीज गतियाँ, (गोमन्तं) उसके प्रकाश- 
' यूथ, (पुन्रिणं) उसके आत्माकी सन्‍्ततियां और (वीरवन्तं) उसकी शक्तिकी » 
सेनाएँ (स्वस्ति) सानन्द विद्यमान होती हैं। 


.' दिव्य सड्धूल्पशक्तिको हमारे निरन्तर विस्तार और आत्मपरिपूर्णताके 
परिणामस्वरूप हमारे अंदर अतिमानसिक छोकका निर्माण या सर्जन . 
करना होता है। ॥ 

2. अब्ब, गौ, पुत्र और वीरके सतत वैदिक प्रतीक । पुत्र और संतानें नये 
आत्मिक रूप हैं जो हमारे अन्दर दिव्य व्यक्तित्व, नये जन्मको बनाते हैं। 
वीर हैं मानसिक और नैतिक शक्तियाँ जो अज्ञान, हेथ, बुराई और 
असत्यके प्रहारोंका प्रतिरोध करती हैं। प्राणिक शक्तियाँ प्रेरक शक्तियाँ 
हैं जो हमारी यात्रापर हमें वहन किये चलती हैं और इसी लिए अइव 
उनका प्रतीक है। किरणोंके यूथ वे दीप्तियाँ हैं जो अतिमानसके 

. सत्यसे हमारे पास आती हूँ । ' वे ज्योतिर्मय सू्यके किरणयूथ हैं । 


पाँचवाँ सूकत 
देवोंके आह्यानका सूक्‍त 


[यह सुकत दिव्य ज्वालाके आह्वानों द्वारा प्रमुख देवोंको यज्ञमें आमन्त्रण 
देता है। प्रत्येकका वर्णन या आह्वान उसकी अपनी उस स्थितिमें एवं 
उस कार्य-व्यापारके लिए किया जाता है जिसमें उसकी आवश्यकता होतीं 
है ओर जिसके द्वारा वह आत्माकी पूर्णता एवं उसके दिव्य विकास ओर 
प्राप्तिमें सहायक होता है।] ” 


चुसमिद्धाय ज्ोचिये घृत॑ तीत्र॑ जुहोतन । 
अग्नये जातवेदसे ॥ 

(जातवेदसे अग्नये) समस्त उत्पन्न पदार्थोके ज्ञाता संकल्पवलके प्रति, 
(सुसमिद्धाय शोचिपे) सुप्रदीप्त और शुद्ध एवं प्रकाशमान दिव्य ज्वालाके 
प्रति (तीत्रं घृतं) मनकी तीब्र निर्मेहताकी (जुहोतन) आहुति दो। 

2 
नराशंसः सुपूदतीम॑ यज्ञमदाभ्यः । 
कविहिं. मधुहस्त्यः ॥ - 

(नराशंसः:) यह वही है जो देवताओंकी शक्तियोको प्रकट करता है, 
(अदाम्य:) वही अदमनीय शक्ति है जो (इमम्‌ यज्ञमू) हमारे. इस यज्ञको 
उसके मार्गपर (सुसूदति) वेग प्रदान करती है। (हि)_ निश्चय ही 
(कवि:) यह एक द्रष्टा है जो (मधुहस्त्य:) मधु-रसको अपने हाथोंमें छेकर 
आता है। 

४] 
ईकितो अग्न जा वहेन्नं चित्रमिह प्रियम्‌ 
सुख रथेभिरूसये ॥ | 

(अग्ने) है दाकितिस्वरूप देव ! (ईल्ित:) हमने अपनी स्तुतिसे तुझे 

खोज लिया है। (इन्द्रम्‌ इह भा वह) तू भागवत मनको यहाँ ला जो 





4, इन्द्र 
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(चित्र) भास्वर और (प्रियं) प्रिय है। उसे (ऊतये) हमारी 
वृद्धि लिए (सुख: स्थेभि:) सुखपूर्ण रथोंके हारा (इह आ वह) 
यहाँ ला। 


4. 
अर्णेश्रदा वि प्रथस्वाड्म्यर्का अनूषत। 
भवा नः शुशत्न सातये॥। 

(ऊर्णस्रदा) अपने-आपको क्रोमर पर घने रूपमें आच्छादित करते 
हुए (वि प्रथस्व) तू अपनेको व्यापक रूपसे विस्तृत कर। (अर्काः) 
प्रकाशकी हमारी वाणियाँ (अभि अनूषत) तेरे प्रति उज्चरित होकर हमारे 
अंत:करणको हल्का कर देती हैं। (नः) हममें (शुक्र) घवल और उज्ज्वल 
(भव) वन, जिससे (सातये) हम विजय प्राप्त कर सकें। हे 

| 5 
देवीदरिं वि श्रयध्व॑ सुप्रायगा न ऊतये। 
प्रप्न॒ यज्ञ पृणीतन ॥॥ 

(देवी: द्वार:) है दिव्य द्वारो! ! (वि श्रयध्वं) झूलते हुए खुल जाओ । 
[(नः ऊतये) हमारे विस्तारके लिए (न: सुप्रायणा:) हमें सरल रास्ता दे 
दो, (प्र-प्र) आगे ही आगे हमें ले चलो और (यज्ञ पृणीतत) हमारे यज्ञको 
परिपुरित कर दो। 

ै 6 
सुप्रतीके -वयोवृधा यह्यी ऋतस्प मातरा। 
दोषामुपासमीमहे ।। 

7. भागवत सनकी बहुविध गतिका उसकी परिपूर्ण अवस्थामें संकेत 
करनेके लिए बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 

2. यह मन्त्र इन्द्रको सम्बोधित किया गया है जो दिव्य मनकी दाक्ति है और 
जिसके द्वारा. अतिमानसिक सत्यका प्रकाश आता है। इस प्रकाश- 
दाताके आगे बढ़ते हुए रथोंके द्वारा हम अपने दिव्य ऐश्वयंको विजित 
करते हैं।..- बे 

3. मनुष्यका यज्ञ है भगवानकी प्राप्तिके लिए उसका प्रथास और अभीप्सा। 
और इसका निरूपण यूँ किया गया है कि यह उन बंद पड़े स्वर्गीय प्रदेशोंके 
खुलते हुए द्वारोंमेंसे यात्रा करता है जो विस्तारशील आत्मा द्वारा एक 
के बाद एक जीते जाते हैं। 


55 बेंद-रहस्य 


(दोषाम्‌ उप्रासम्‌) अन्धकार और उपा'की (ईमहे) हम अभीष्सा 
करते हैं, जो (ऋतस्य यह्दी मातरौ) सत्यकी दो शक्तिशाली माताएँ है, जो 
(सुप्नतीके) स्पष्ट रूपसे हमारे अभिमुख है और (वयोवृधा) हमारी विशाल 
सत्ताको बढ़ानेवाली हैं। ेृ 

४ जय ४ 
वात्तस्थ पत्मन्‍नीछ्ता दैव्या होतारा मनुषः। 
इस नो यज्ञमा गतम्‌॥_ 

और (मनुपः दैव्या होतारा) हे हमारी मानवसत्ताके पुरोहितो ! (ईक्ता) 
है पूजितयुगल ! (वातस्य पत्मन्‌ू) जीवन-शवासके मार्गसे '(नः इस यज्ञम्‌ आ 
गतम्‌ ) हमारे इस यज्ञ्में पवारों। 


8 
इत्ठा सरस्वती मही तिल्नो देवीमंयोभुवः। 
बहिः सोदन्त्वस्रिधः ॥। 

(इत्ठा) ज्ञानके साक्षात्‌ दर्णनकी देवी, (सरस्वती ) प्रवाहशील अन्त:प्रेरणाकी 
देवी, (मही) विशालताकी देवी, (तिस्न: देवी:) ये तीनों देवियाँ,! (मयोभुवः) जो 
आनन्दको जन्म देती है और (अज्लरिघ:) किसी प्रकारकी भूल-अ्रान्तिः नहीं 
करतीं, (वहिं: सीदन्तु) यज्ञकी वेदीपर बिछे हुए अपने आसनोंको ग्रहण करें । 

9 
शिवस्त्वष्टरिह गहि विभुः पोष उत्त त्मना। 
यज्ञेयले न उदव ॥ * है. १-५ 

(त्वष्ट:) हे पदार्थोके निर्माता! (शिव:) कल्याणकारी और (विभुः) 

अपनी सत्तासे सबमें व्याप्त तू (पोषः) हम सबका पोषण करता, हुआ 





!. रात और दिन । ये हमारे अंदर दिव्य और मानवीय चेतनाके वारी- 
वारीसे आनेके प्रतीक हैं। , देमारी सावारण चेतनाकी रात्रि उस 
सवको धारण करती और तैयार करती है जिसे उषा हमारी सचेतन' 
सत्ताके अंदर छाती है । 

2. इछा, सरस्वती, मही। “इनके नामोंका अनुवाद इनके कार्योका स्पष्ट 
विचार देतेके लिए किया गया है। 

3. था, जो अनाघृष्य है, अर्थात्‌ हमारे दुस-दर्दके मूल कारण अज्ञान और 
अंधकारके द्वारा उनपर आक्रमण नहीं किया जा सकता | 

4. त्वप्ठा 
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(त्मना) अपनी सत्ताके द्वारा (यन्ने-यज्ञे) यज्ञके बाद यज्ञमें (न: उत्‌ अब) 
हमारे आरोहरणको पुष्ठ कर (उत) और (इह आ गहि) यहाँ हमारे 
पास आ। 


0 
यत्न वेत्थ वनस्पते देवानां गृह्मया नासानि। 
तन्न ह॒व्यानि गामुय॥। ह न 
(वनस्पते) हैँ वनस्पते ! है आनन्द'के स्वासी ! (यत्र) जहाँ तुम 
(देवानां गुह्या नामानि) देवोंके गुह्म नामोंको (वेत्य) जानते हो, (तत्न) 
वहाँ, उस लक्ष्य तक (हव्यानि ग्रामय) हमारी भेंटोंको छे जाओ। 


है। 
स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेद्धाय मरुदुभ्यः। 
स्वाहा देवेम्यो हविः॥॥ 

(अग्नयें स्वाहा) संकल्प-शक्तिके प्रति समर्पण हो, (वरुणांय [स्वाहा ]) 
विज्ञालताके अधिपतिके लिए स्वाहा, (इन्द्राय स्वाहा) भागवत-मनके 
लिए स्वाहा, (मरुद्म्य:) विचार-शक्तिके लिए स्वाहा, (देवेम्यः: हविः 
स्वाहा) देवोंके प्रति हमारी आहुति'का अन्न स्वाहा [समर्पित] हो। 


!. बस्तुओंके निर्माताके रूपमें भगवान्‌ उन सवमें व्याप्त है जिन्हें वह बनाता 
है, व्याप्त है अपनी अक्षर स्वयंभू सत्ताके द्वारा और साथ ही वस्तुओंमें 
विद्यमान अपने उस क्षर भूतभावंके द्वारा जिसकी सहायतासे आत्मा 
विकसित व संवर्धित होता तथा नये आकारोंको घारण करता प्रतीत 
होता है। इनमेंसे पहले रूपके द्वारा वह अंतर्वासी प्रभु और निर्माता है । 
अपने पिछले रूपसे वह प्रभु अपने ही कार्योका उपादान है । 

2. सोम । हि 


8. आनन्द, दिव्य परमानन्दकी अवस्था जिसमें हमारी सत्ताकी संपूर्ण 
शक्तियाँ अपने पूर्ण देवत्वमें प्रकट होती हैं, वह आनन्द यहाँ गुह्य है और 
हमसे छिपा हुआ है । 

4. वरुण । 

5. सरुतू, अर्थात्‌ हमारी सत्ताकी नाड़ीगत या प्राणिक शक्तियाँ जो विचारमें 

. सचेतन अभिव्यक्तिको प्राप्त करती हैँ। वे देव-मन इन्द्रके प्रति 
स्तुतियोंके गायक हैं।., | - 

6. अर्थात्‌ हमारे अन्दरका वह सब कुछ जिसे हम दिव्य जीवनके प्रति समपित 
करते हैं, दिव्य प्रकृतिके आत्मप्रकाश तथा आत्मबलमें परिणत हो 
जाय । 


छुठा सूकक्‍त 
यात्राकी हुतगामी ज्वाला-शक्तियाँ 


[ दिव्यसंकल्परूप अग्निकी ज्वालाएँ, 'जो हमारी सभी संवर्धनशील और 
प्रगतिशील जीवनशक्तियोंका अपना घर तथा मिलनस्थान है, ऐसे चित्रितकी 
गई है कि वे परम कल्याणकी तरफ हमारी मानवीय यात्राकें मार्गपर द्ुतगति' 
से बढ़ रही है। भागवत संकल्प हमारे अन्दर अत्त्व:प्रेरणाकी दिव्यशक्ति, 
प्रदीप्त और अक्षय सामर्थ्य एवं अग्निज्वालाका निर्माण करता है। उस 
ज्वालाको प्रचुस्ताके एक ऐसे अश्वके रूपमें वर्णित किया गया है जो हमारे - 
पास उस कल्याणको लाता है और हमें उस लक्ष्य तक ले जाता है। उस 
अग्निकी शिखाएँ मार्गपर सरपट दौड़नेवाले घोड़े है जो यज्ञके द्वारा' संबर्धित 
होते हैं, निर्वाध वेंगसे आगे बढ़ते हैं और हमेशा अधिकाधिक वेग से दौड़ते 
है, वे गुप्त ज्ञानके बाड़ेमें बन्द दीप्तियोंको छाते हैँ। जब दिव्य अग्निशक्ति 
यज्ञकी भेंटोसे भर जाती और तृप्त हो जाती है तब उन अश्वोंका संपूर्ण 
बल और वेग एकरस हो जाते हैँ ।] 


] 

अग्नि ते मन्ये यो वसुरस्त य॑ यन्ति धेनवः। 

अस्तमवेन्त आशवोडस्तं नित्यासों चाजिन इबं स्तोतृभ्य आ भर ॥। 

(तम्‌ अग्नि मच्ये) में उस अग्नि-शक्तिका ध्यान करता हूँ (यः) जो 
(वसु:) सारतत्त्वमें निवास करता है, (यं धेनवः अस्तं यन्ति) जिसकी तरफ 
हमार[ पोषण करनेवाले गोसमूह ऐसे जाते है जैसे अपने घरकी तरफ। 
(आशव: नित्यास: अर्वन्त:) हमारे युद्धे द्रुवगामी सनातन अब्वभी 
(भस्तं [यन्ति]) उसे अपना घर समझकर उसकी तरफ जाते हैं, (वाजिन:ः 


अस्त) हमारी श्ाइवत प्रचुरताकी थक्तियाँ उसे घर समझती हुई उघर 
जाती है। 


). बेदर्म अइव शवितका श्रतीक है, विशेषतया प्राणशक्तिका। यह नाना - 
श्रकारका हूँ, अवंत्‌ या युद्धमे युद्धकारी अशव और 'वाजिन' अर्थात्‌ यात्राका 
अब्व जो हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्यकी प्रचुसतामें पहुँचा देता है.) 


हि 
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: (स्तोतृभ्यः इषम्‌ आभर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैं उनके लिये तू 
अन्त/प्रेरणा की अपनी दाक्ति! ले आ। 


2 
सो खसग्नियों बसुगुणे से यमायन्ति धेनवः। 
समर्वन्तो रघुद्र॒ुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृम्य आ भर ॥॥ 

(सः अग्ति: यः वसु:) अग्नि वह श्क्ष्ति है जो वस्तुओंके सारतत्त्वमें 
निवास करती है।  (गृणे) मैं उसका वर्णन करता हूँ (यं) जिसमें (घेनवः 
सम्‌ आयन्ति) हमारा पाछत्न करनेवाले हमारे गोयूथ एक साथ आकर एकत्र 
होते हैं, (रघुद्रुव: अर्वन्त: सम्‌ आयन्ति) जिसमें हमारे द्रुतगामी युद्ध-अदव 
एक साथ आ मिलते हैं, (यं) जिसमें (सुजातास:) हमारे अन्दर अपने पूर्ण 
जन्मको प्राप्त किये हुए (सूरय:) ज्ञानप्रदीप्त द्वष्टा (सम्‌ आयन्ति) एकत्र 
होते हैं। 

(स्तोतृभ्यू: इपमू आ भर) जो तेरा स्घुतियान करते/हें उनके लिये 
अन्तःप्रेरणाकी अपनी शक्ति ले आ। 


$ ; 
अग्निहि. बाजिनं.. विशे ददाति विद्वचर्षणिः । 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतृम्य जा भर ॥। 
(विश्वचर्पणि:) विरदाट्‌ श्रमकर्ता (अग्तिः) संकल्पाग्ति (हि) निशुचयसे 
(विशे वाजिनं ददाति) मानव प्राणीको परियूर्णताका अश्व प्रदान करता 
है। (अग्नि:) संकल्पाग्नि [ वाजिनं ददाति-] उस अद्वको देता है जो 
(राये) परम आनन्दके लिए (स्वाभुवं) हमारे अन्दर पूर्ण अस्तित्वमें आता - 
है, अर्थात्‌ हमारे अन्दर अपना पूर्ण अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। (सः 
प्रीत:) वह तृप्त होकर (वार्य, याति) मनोवांछित कल्याणकी ओर यात्रा 
करता है। 
(स्तोतृम्यः इपमू आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैं उनके लिये 
अन्तःप्रेरणाकी अपनी शक्ति ले आ। ३ 


. वह शक्ति जो हमें हमारी सत्ताकी रात्रिमेंसे दिव्य प्रकाश तक यात्रा 
करनेके योग्य बनाती है । 

2. बल और ज्ञानकी हमारी सब उन्नतिशील शक्तियाँ दिव्य ज्ञान-डाक्तिके 

- आविर्भावकी ओर गति करती हैं और उसमें जाकर मिल जाती और 
समस्वर हो जाती हैं। 
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आ ते अग्न  इधीमहि. थुमन्‍्त॑ देवाजरसू। 
यद्ध स्था ते पतीयसी समिद दीदयति चबीष॑ स्तोतमभ्य आ भर ॥॥ 


(अग्ने) हे ज्वाला! (देव) हे देव ! हम [ते द्ुमन्तम्‌ अजरं) तेरी 
उस प्रकाश्पूर्ण, जीर्ण न होनेवाली अग्निको (आ इधीमहि) सब ओरसे 
प्रदीप्त करते है, (यत्‌) जब (ते स्या पनीयसी समित्‌) तेरे श्रमकी वह 
अधिक प्रभावकारी शक्ति (द्वि दीदयति) हमारे दुलोकमें देदीप्यमान 
होती है। 

(स्तोतृम्य: इपम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैं उनेके लिये 
अन्तःप्रेरणाकी अपनी शक्ति ले आ॥ 


5 
भा ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते। 
* सुझ्चन्ध्र दस्म विउपते हव्यवाद तुम्प॑ हयत इपं स्तोतृम्थ आ भर॥। 

(अग्ने) हे संकल्पश्क्ति ! (शुक्रस्य शोचिप: पते) शुद्ध भास्वर ज्वालाके 
अधिपति ! (ते हृविः) तेरी ही है वह भेंट जो (ऋचा) प्रकाशप्रद मंत्रसे 
(तुम्यमू आहूयते) तेरे लिए डाली गई है। (हव्यवाट) हे हविके वाहक ! 
(तुम्यम्‌ आहुयते) वह तेरे लिए ही डाली गई है, (विशपते) हे प्रजाके स्वामी ! “ 
(दस्म) कार्योको सम्पन्न करनेवाले ! (सुदचन्द्र) आनन्दमें पूर्ण ! 

(स्तोतृभ्यः इपम्‌ आ भर) जो तेरा स्वुतिगान करते हैं उनके लिए 
अन्तःप्रेरणाकी अपनी दक्ति ले आा। 


४ डे 6 

प्रो त्ये अग्नयोधग्तिषु विदव॑ पुष्पन्ति वार्यम्‌ । 

ते हिन्चिरे त इन्विरे त इपपण्यन्त्यानुपगियं स्तोतृभ्य आा भर॥। 

(त्ये अग्नयः) वें हैँ तेरी ज्वाछाएँ जो (अग्निपु) तेरी अन्य ज्वालाओंके 
वीच (विरुवं वार्य) प्रत्येक वांछनीय भलाईका (प्रो पुष्यन्ति) पोषण करती 
हैं और उसे आगे बढ़ाती हैं। (ते हिन्विरे) वे दौड़ती हैं, (ते इन्विरे) 
वे सरपट आगे बढ़ती हैं, (ते आनुपक्‌ इपण्यन्ति) वे छगातार अपनी 
प्रे्णाओंमें अग्रसर होती है। | 


(स्तोतृन्य: इपम्‌ आजा भर) जो तेरा स्वुतिगान करते हैं उनके लिए 
अन्त/्रेरणाकी अपनी दाक्ति ले आ। ॥ 
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7 
तब त्ये अग्ने अर्चयो महि ब्राधन्त चाजिनः। 
ये पत्वभिः शफानां ब्रजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतृम्य आ भर ॥ 


कप 


“ (अग्ने) हे अग्ते! हे संकल्पशक्ते ! (तव ते अर्चयः) वे हैं तेरी 
आरतेय किरणें और (वाजिन:) अचुरताके अरब, (महि ब्राधन्त:) वे विशालता 
में संवर्धन पाते हैं, (ये) वे ऐसे हैं जो (शफानां पत्वभि:) अपने खुरोंसे 
पददलन' करते हुए (गोनां ब्रजा भुरन्त) ' उन्हें देदीप्यमान गौओं'के बाड़ोंमें 
लाते हैं। | 
(स्तोतृम्यः इषम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैँ उनके लिए 
अन्तःप्रेरणाकी अपनी शक्ति ले आ। 


8 
तवा नो अग्न आ भर स्तोतृमभ्यः सुक्षितीरिषः। 

ते स्पाम य आनृचुस्त्वादृतासों दमेदम इषं स्तोतृभ्य आ भर॥। 

(अग्ने) हे संक्रल्पशक्ति ! (स्तोतृभ्यः) जो तेरा स्वुतिगान करते हैं 
'उनके लिए तू (नवा इषः आ भर) अचन्तःप्रेरणाकी नई शक्ततियाँ 
ले आ ताकि -वे (सुक्षिती:) अपना निवास-स्थानः ठीक-ठीक पा हें।. 
(नः ते स्याम) हम वे हो जायें (ये) जो (त्वादृतास:) तुझे अपना 
दूत बनानेके कारण (दमे-दमे) घर-धरमें (आनृचुं:) प्रकाशका स्तवन 
करते हैं। 

-. (स्तोतृम्यः: इपम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैं उनके लिए अन्तः- 
औरणाकी अपनी शक्ति ले आ। 


9 
उभे सुझ्चद्ध संपिषो दर्वी शओओणीष आसनि। 
उतो न उत्पुपपर्या उक्थेषु शवसस्पत इपं स्तोतृम्य, आ भर॥। 


. गौएं--दिव्य सत्यकी दीप्तियाँ जिन्हें इन्द्रिय-क्रियाके अधिपतियोंने 
अवचेंतनकी गुफाओंमें वाड़ेकी न्‍्याई वंदकर रखा है । 
. अर्थात्‌ वे हमें सत्यके लोकमें हमारे घरकी ओर, अतिचेतनके स्तर अथवा 
“ अग्निदेवके अपने घरकी ओर ले जाती हैं। उधर अग्नसर होती हुई 
ये सब प्रेरणाएँ अपना विश्वाम और निवास-स्थान पा लेती एक 
स्तरसे दूसरे स्तर तक आरोहणके द्वारा ही वहाँ पहुँचा जाता है। वे 
स्तर दिव्य प्रकाशप्रद शब्दकी द्क्तिके द्वारा एकके बाद एक खुलते 
जाते हैं। 


4 
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(सुद्चन्द्र) है आनन्दसे परिपूर्ण ! (सर्पिष: उमे दर्वी) तीत्र गतिशील 
समृद्धिके दोनों! कड़छोंको तू (आसनि) अपने मुँह तक (श्रीणीषें) पहुँचाता 
है। (उत उ नः उक्थेपु उत्‌ पुपूर्या:) हमारे वचनोंमें तु अपने आपको पूरी 
तरह भर दे, (शवसस्पते) हे देदीप्यमान' शक्तिके अधिपति ! * 

(स्तोतृम्य: इपम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगाव करते हे उनके लिए अच्तः- 

प्रेरणकी अपनी दाक्ति ले आ। ४ 


ह 0 
एवँँ अग्तिमजुर्य मु गीभियज्ञेभिरानुषक्‌ । 
दधदस्मे सुवीर्यमुत त्यदाबवदव्यमियं स्तोतृभ्य आ भर॥। 

(एवं) इस प्रकार (गीमिः) हमारे स्तुतिवचनों और (यज्ञेभिः) यज्ञोंसे 
वे (अग्नि) शाक्तिरूप अग्निकों (आनुपक्‌) निरन्तर (अजुर्यमु:) अग्नसर 
करते हैं और वशर्में छाते हैं। वह (अस्मे) हमारे अन्दर (सुवीर्य दधत्‌) 
पूर्णवीर्य” स्थापित करे और (त्यत्‌ आशु अरुव्यं) उस अरुवके द्रुतगमनकी शक्ति” 
(अस्मे दवत्‌) हमारे अन्दर प्रतिष्ठित करे। 

(स्तोतृम्यः इपम्‌ आ भर) जो तेरा स्तुतिगान करते हैं उनके लिए 
कू अन्तश्रेरणाकी अपनी शक्ति ले आ। 





]. संभवतः, दिव्य और मानवीय आनंद | हा 
युद्धश्ील आत्माकी वीरता-यकक्‍त गक्ति । 


3. आशु मश्व्यमू--वेगयुक्त अज्वशक्ति | यहाँ इन दो गब्दोंपर इलेप है जो 
इन्हं वेंगशील बद्वसम ज्ञीघत्रगामिता” का अर्थ देता है । 


सातवाँ सूकत 


भागवत संकल्प--अभिकांक्षी, आनन्दोपभोकता, 
पशुसत्तासे आनन्द ओर ज्ञानकी ओर प्रगतिशील 


[इस सुकतमें अग्निदेवकी स्तुति ऐसी दिव्यशक्तिके रूपमें की गई हैं जो 
मानव सत्तार्में आनन्द और सत्यकी रश्मि छानेके साथ-साथ हमारे अन्धकारकी 
रातिमें प्रकाश छाती है। वह अग्निदेव मनुष्योंकों उनके प्रयासमें अपने 
स्तरोंतक ले जाता है। वह पार्थिव उपभोगके विपयोंका आस्वादन करता 
है और फिर उन्हें विदारित कर डालता है, किन्तु उसकी सब अनेकानेक 
कामनाएँ मानवकी विश्वमयताका निर्माण करनेके लिये हैं, मानव सत्ताके 
दिव्यवाममें सर्वालिगी उपभोगके लिये है। वह एक ऐसी पशुसत्ता है जो 
प्रकृत्तिकी विकासशील प्रगतिके द्वारा आनन्दोपभोक्‍्ताके रूपमें उपलब्धि और 
आननन्‍्दकी ओर गति कर रही. है, जैसे कोई कुल्हाड़ा लिये वनमेंसे गुजर 
रहा हो। मनुष्ययों उसकी यह्‌ प्रचण्ड, भावुकतापूर्ण पशुसत्ता अग्निके 
द्वारा अदान की गई है जिंसे पवित्र करके शान्ति और आननन्‍दमें परिणत 
करना है। इसमें यह दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान व आत्माकी जाम्रतू 
अवस्थाको स्थापित करता है।] 


कु 


* ] 
सखायः स॑ वः सम्यञ्चमिषं स्तोम॑ चाग्नये ! 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामृूजों. नप्जे सहस्वते ॥। 

(सखाय:) हे मित्रो ! (वः) तुम्हारे अन्दर (क्षितीनां वर्षिष्ठाय) हमारे 
निवास-धामोंपर' अपने समस्त प्रचुर ऐर्वर्यको. वरसानेवाले, (ऊर्ज: नप्त्रे) ओजके 
पुत्र और (सहस्वते) शक्तिके स्वामी (अग्नये) शक्तिस्वरूप अग्निदेवके लिये 
(सम्यञ्चम्‌ इपम्‌) अन्तर्वेगका पूरा बल एवं (सं स्तोम॑) पूर्ण स्तुतिगान हो । 


2 
, कुत्रा चिद्‌ यस्य समृतौ रण्वा. नरो नृषदने। 
अहुन्तदिचद्‌ यमिन्धते संजनयन्ति जन्तवः॥। 


की ञन्‍ न्‍न्‍ तन 


. या “लोकमें निवास करनेवालों पर” 
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(यस्य) जिस अग्निदेवके साथ (नरः) मनुष्यकी आत्मा (क्रुत्नचित्‌) 
जहाँ कही भी (समृतौ) पूर्ण मिलाप कर लेती है वहाँ वह (नृषदले रुण्वा) 
अपने निवास-स्थानमे आनन्दोल्लाससे भरपूर हो जाती है, (अहेन्तः चित्‌) 
यहाँ तक कि जो अग्निगक्तिके विययमे विश्ेपज्ञ है वे भी (यम्‌ इन्चते) 
उसकी ज्वालाको प्रदीप्त करना जारी रखते हूँ और (जन्तवः) सब उत्पन्न 
प्राणी (संजनयन्ति) उसे पूर्ण जन्म देनेके लिये कार्य करते है। , 


3 
से यदिषों वनामहे सं ह॒व्या मानुषाणाम्‌। 
उत्त युस्तस्थ शवसे ऋतस्प रश्मिमा ददे।॥॥ 

(यत्‌) जब हम (इृपः) प्रेरणाकी शक्तियोंको और (मानुषाणाम्‌ 
ह॒व्या) उन सब चीजोको जिन्हे मनुष्य यज्ञके रूपमे भेट करते है (संवनामहे) 
पूर्णया घारण करते है और उपभोग करते है (उत्त) तब में (ऋतस्य 
युम्नस्य शवसः रश्मिम्‌ू) सत्यकी किरणकों उसके प्रकाश और देदीप्यमान 
ओजके साथी (आ ददे) ग्रहण करता हूँ। 

4 
स समा कृणोति केतुमा नक्तं चिद्‌ दुर आ सते। 
पावकी यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र समा सिनेत्यजरः ॥॥ 

(सः) वह अग्निदेव (तक्त दूरे आ सते चित्‌) खात्रिमें बहुत दूर बैठे 
हुएके लिए भी (केतुम्‌ आ कृणोति सम) निश्चय ही अनुभूतिके प्रकाशका 
निर्माण करता है, (यद्‌ू) जब (अजरः पावक:) अपने-आप जीर्ण ने होने- 
वाला, पविन्न करनेवाला वह देव (वनस्पतीन्‌* प्र मिनाति सम) आनन्दकी 
वनस्थलीके अधिपतियोसे पूरी तरह इसका निष्पीड़न करता है। 


5 
अब सम अस्थ वेषणे स्वेद पथिपु जुद्धृति। 
अभीमह स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुरुहुः॥। 
[यत्‌] जब (यस्य वेषणे) उस अग्निके घेरेमे मनुष्य (पथिपु स्वेदम्‌ 


या “प्रकाशकी, ज्योतिर्मय शक्ति और सत्यकी रव्मिको” 
2. चनस्पतीन---वनस्पति' शब्दके यहाँ दो अथे है, . वक्ष, बनके स्वामी, 
पृथिवीकी उपज, हमारी भौतिक सत्ता, 2. आनन्दके स्वामी । 


अमरत्व प्रदान करनेवाली मदिराका उत्पादक सोम एक विद्येप प्रकारका 
वनस्पति है। 
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अव जुह्ति) अपने श्रमका पसीना” बहाते है मानों वे मार्गोपर अपनी भेंट 
दे रहें हों, तव वे (भूम पृष्ठा-इव) उन आरोहियोंकी तरह जो विज्ञाल 
स्तरों पर पहुँचते हैं, (ईम्‌ अभि अह रुरहुः) उस स्तरकी ओर आरोहण 
करते हैं जहाँ वह (स्वजेन्यम्‌) अपने आत्मानन्दमें निमग्न' बैठा है। 


6 
य॑ सर्त्यः पुरुस्पुहं विदद्‌ विश्वस्य धायसे। 
प्र स्वाद पितुनामस्तताति चिदायवे ॥। 

(यं मत्यें: विदद) उसे मरणधर्मा मनुष्य ऐसा देव जाने कि वह 
(पुरुस्पृह) मनुष्यकी कामनाओंके इस पुंजको अपने हाथमें लिए है ताकि वह 
(विश्वस्य धायसे) हमारे अन्दर इस सबको प्रतिष्ठित कर सके, क्योंकि 
(पितूर्ना स्वादनं प्र) वह समस्त भोजनोंके मधुर आस्वादनकी ओर आगे 
बढ़ता है और (आयवे) इस मानव प्राणीके लिए (अस्ततातिं चितू) घर 
भी बनाता है। 


7 


स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः । 
हिरिब्सश्रुः शुचिदन्नृभुरनिभुष्टतविषिः ।। 
(सः) अग्निदेव (धन्वा अक्षितम्‌) इस मरुए्थली'को जिसमें हम निवास 


।, यहाँ 'स्वेद' शब्दके दोहरे भावपर इलेय है। वह भाव है (2) पसीना 
तथा (४) अन्नरूपी भेंटका प्रचुरतासे टपकाना । 

2. ये हैं सत्ताके विस्तृत, निर्वाघ, असीम स्तर जो सत्यपर आधारित हैं, 
ये हैं खुले स्तर जो एक जगह विषम कुटिलताके स्तरोंके विरोधी रूपमें 
वर्णित किए गये हैं। ये कुटिल स्तर मनुृष्योंकी अंतदृष्टिको सीमित 
करके तथा उनकी यात्रामें रोड़े अटकाकर उन्हें अपने अंदर बंद किए 
रखते हैं । ४ 

3. अयवा “आत्म-विजयी” । है 

4. मनुष्यका घर, उसके अस्तित्वका उच्चतर दिव्य लोक, जिसे देव उसकी 
सत्तामें यज्ञके द्वारा बना रहे हैं। यह घर है पूर्ण परमानन्द जिसमें 
सम्पूर्ण मानवीय कामनाओं तथां आनन्दोपभोगोंका रूपान्तर होता है 
और, जिसमें वे सव अपने आपको खो देते हैं। इसी लिए अग्निशविति, 
जो पवित्र करनेवाली है, भौतिक सत्ता और उपभोगके सब रूपोंको 

.. निगल जाती है, ताकि उन्हें उनके दिव्य प्रतिरूपमें परिणत कर सके । 

5. भौतिक सत्ता जिसे उन धाराओं या नदियोंसे सींचा नहीं जाता जो 

अतिचेतनाके आनन्द और सत्यसे अवतरित होती हैं। 


से, ॥-5, 
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करते है (दाता सम हि) निश्चय ही टुकड़े-टुकड़े कर देत्ता है, (पशु: न॑ 
आ दाति) जैसे कि पश्ु अपने भोजनकों काटकर टुकड़े-टुकड़े करता है। 
(हिरिस्मश्रु.) उस पशुकी दाढ़ी स्वणिम प्रकाशसे युक्त है। (ऋगुः) 
वह शिल्पी है, (शूचिदन्‌) पवित्रता ही उसका दाँत है। (अनिम्नृष्द- 
तविषिः) उसके अन्दर विद्यमान शक्ति उसके तापसे कभी संतप्त नहीं 
होती । 


8 
शुच्िः ष्स यस्मा अजिवत्‌ प्र स्वधितीव रीयते | 
सुप्रसुत माता ऋाणा यदानशे भगम्‌ ॥ 

(शुचिः सम) निदरचय ही वह्‌ पवित्र है, (यस्मै) जिसके लिये 
(अत्रिवत्‌) वस्तुओंके भोक्‍ताके रूपमें (स्वधिति:-इव) भ्रकृतिके द्वारा, 
मानो एक कुठारके द्वारा (प्र रीयते) प्रवाहशील विकास सांधित 
किया जाता है। (माता सुपू: असूत) उसकी माता सुखपूर्ण प्रसृतिके 
साथ उसे बाहर छाती है, (यत्‌) जिससे कि वह (क्राणा) माताके 
कार्योकों सिद्ध कर सके और (भगम्‌ आनशे) आनन्दोपभोगका रस ले 
सके। 


9 
आ यस्ते सर्पिरासुतेश््ने शमस्ति धायसे। 
ऐपु युम्नमुत अ्रव आ चित्त सत्येपु घाः।॥ 
(अग्ने) हे अग्निशक्ति ! (सर्पि:आसुते) प्रवाहशील ऐइवर्यको हमपर. 
पूरी तरह चुआनेवाली ! जब तू (आ [भवसि] ) ऐसे व्यक्तिको प्राप्त 
करती है (य:) जो (ते घायसे) तेरे कार्योको स्थापित करनेके लिये (शम्‌ 


. यहाँ पुनः: स्वधिति'के दोहरे अर्थपर इलेप है। एक अर्थ है कुल्हाड़ा 
अथवा कोई और चीरनेवाला उपकरण, दूसरा प्रकृतिकी स्वयं व्यवस्था 
करनेवाली शक्ति---स्ववा”। यह एक रूपक है कि दिव्य शवित 
मानवीय कुल्हाडेके साथ भौतिक सत्ताके जंगलोंमेंसे आगे. बढ़ रही है, 
किन्तु कुल्हाड़ा है प्रकृतिका नैसगिक आत्मव्यवस्था करनेवाला विकास ! 
प्रकृतिका अर्थ है चेश्व शक्ति, वह माता जिससे यह दिव्य शवित, बलका 
पुत्र उत्पन्न हुआ है । 2 

2. दिव्य भोग (भग) जो भग देवताके द्वारा अर्थात्‌ सत्यकी शक्तिसे 
उपभोग करनेवाले देवताके द्वारा विज्येप रुपसे निरूपित होता है। 
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अस्ति) आनन्दपूर्ण शान्तिसे संपन्न है, तब तू (एपुमत्येपु) ऐसे मरत्योमिं 
(युम्नं) प्रकाश और (श्रवः) अन्तःस्फूर्त ज्ञान (आ धा:) प्रतिष्ठित कर 
. (उतत) और (चित्तम्‌) सचेतन आत्माको भी (आ [घाः] ) प्रतिष्ठित कर ॥ 


]0 

इति चिन्मन्युमश्रिजस्त्वादातमा पशु ददे। 

आदग्ने अपृणतोषत्रिः सासह्याद्‌ दस्यूनिपः सासझ्यान्नृन ॥ 
क्योंकि (इति चित) इस छक्ष्के लिए (अप्निज:) भौतिक सत्तामें 
उत्पन्न हुआ में (मन्युं) भावुकतापूर्ण मनको और (पशु) पशुश्त्ताको 
(त्वा-दातम्‌ आ ददे) तेरे उपहारके रूपमें ग्रहण करता हूँ। (आत्‌) 
और फिर (अग्ने) हे संकल्पाग्नि! (अत्रिः) वस्तुओंका भक्षक (अपृणत 
दस्यूनू) उन विभाजकोंको' जो उसकी पूर्णताको पोषित नहीं करते 
(ससह्यात्‌) पराजित करे और वह (नृन्‌) उन्न आत्माओंकों भी 


(ससह्यात्‌) वशीभूत करे जो (इपः) उसपर अपनी प्रेरणाओंके साथ 
घावा करती हैं। 


, बेदमें शम्‌' तथा शर्म' शान्ति और 'आनन्दका अर्थ प्रकट करते हैं। 
यह आनन्द सुसाधित श्रम, शमी, से या यजके कार्य से मिलता है : वहाँ 
जाकर संग्रामका श्रम और यात्राका श्रम अपना विश्राम पाते हैं, वहाँ 
ऐसे परमानन्दका आधार प्राप्त हो जाता है जो संघर्ष और परिश्रमकी 
पीड़ासे मुक्त हो चुका होता है। 

2. इसका शब्दार्थ है वासनायुक्‍तं मन और पशु। परन्तु पशु शब्दका अर्थ 
प्रकाशकी प्रतीकात्मक गाया भी हो सकता है, जैसा कि वेदमें प्राय 
ही होता है। उस दशामें इसका अभिप्राय होगा भावुकतापूर्ण मन और 
प्रकाशित मन। परन्तु पहला अनुवाद सूक्‍तके सामान्य आशयसे और 
शब्दके अपने पूर्व प्रयोगसे अपेक्षाकृत अच्छा मेल खाता है । 
दस्यओंकों जो आत्माके विकास और एकत्वको खण्ड-खण्ड करते और 
काटते हैं और उसकी दिव्यशक्ति, आनन्द और ज्ञानपर आक्रमण करनों 
और उसका विनाश करना चाहते हैं। वे अन्धकारकी शक्तियाँ हैं, दनु या 
दिति अर्थात्‌ विभवत सत्ताके पुत्र हैं । 


श्र 


आठवाँ सूचत 


भागवत संकल्प--बैश्व सिद्धिका अभिष्ठाता 


[ (अग्निको प्रदीप्त करनेंके लिए) प्राचीनतम युगसे किये जा रहे भहान्‌ 
प्रयास और अभीप्साकी निरंतरताको घोषित करता हुआ ऋषि हमारे अन्द्रर 
अवस्थित दिव्य संकल्पकी स्तुति करता हैं कि वह हमारा संगी-साथी है, 
यज्ञका पुरोहित और इस गृहका' स्वामी है, वह वैशव अन्तर्वेगकोी उसकी संपूर्ण 
सानाविधताके साथ चरितार्थ करता है और उसे ज्ञान और कर्ममें 'स्फूर्ति 
देता है एवं उसका नेतृत्व भी करता है।] 


त्वामग्ग ऋतायवः समीधिरे प्रत्न॑ प्रत्नास ऊतये सहस्कृत । 
पुरुचन्द्रं यजतं विश्वधायर्स दमूनसं गृहपति वरेण्यम्‌ ॥॥ 

(अग्ने) हे संकल्परूप अग्नि! (सहस्कृत) तू जो हमारे अन्दर, शक्तिसे 
निर्मित हुआ है! ([त्वां प्रत्मम्‌ू) तुझ पुरातन शक्तिको (प्रत्नास: ऋतायव: ) 
सत्यके पुरातन अन्वेपकोंने (सम्‌ ईधिरे) पूरी तरह प्रदीप्त किया ताकि वे 
(ऊतये) अपनी सत्तामें संवधित हो सकें। तू (यजतम्‌) यज्ञका देव है, 
(पुरु-चन्द्रे) अपने आनन्दोंके समूहसे संपन्न है और इसीलिए (विश्वघायसं) 
सबको घारण करता है!'। वह तू (दमूनसं) हमारे अन्दर स्थिर, वास 
करता है, (गृहर्पति) हमारे गृहका स्वामी है, (वरेण्यं) हमारा परम वरणीय 
संगी है। ' 

2 
त्वामग्ने अतिथि पूर्व्य विश: छोचि७ष्केश गुहर्पात नि पेविरे। 
वृहत्केतुं पुरूष॑ घनस्पृतत॑ सुझर्माणं स्ववर्स जरद्विपम्‌ ॥॥ 

(अग्ने) हे संकल्पशक्ति ! तू (पूव्यंम अतिथिम्‌) सर्वोच्च अतिथि है, 
(शोचिप्केशम्‌) प्रकाशकी जटासे युक्‍त्त है और (गृहपत्तिम्‌) घरका स्वामी 
है। ([त्वाम्‌) तुझमें (विथः) प्रजाएँ (नि पेदिरे) अपना आधार पाती 


3. अथवा सबको पोषित करता है। 
2. पृव्यंमू--प्रथम' अर्थात्‌ आदि और सर्वोच्च दोनों । 
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क्योंकि तू (वृहत्केतुम्‌) विशाल अंतर्देशेनसे संपन्न है और (पुरुू्पम्‌) नानाविध 
रूपोंसे युक्त है, (घनस्पृतम्‌) हमारे ऐश्वर्योका सार है, (सुशर्माणम्‌) पूर्ण 
गान्ति और (स्ववसम्‌) पूर्ण सत्ता है तथा (जरह्विषम्‌) हमारे शत्रुओं'का 
विनाशरूप है । 


8 

त्वामग्ने मानुषोरीछते विज्ञो होत्राविदं विविचि रत्नधातमम्‌ । 

गुहा सन्त सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणर्स सुयर्ज घृतश्नियम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे संकल्पशक्ति ! (मानुपी: विशः) मानव प्राणी (त्वामू 
ईछते) तेरी वन्दना करते हँ--अपनी स्तुतिसे तुझे खोजते हैं, जो तू (होचा- 
विदम्‌) यज्ञकी शक्तियों के ज्ञानसे संपन्न है, (विविचिम्‌) सम्यकृतया 
विवेक करता हुआ (रत्नधातमम्‌) हमारे लिए आनंदको पूर्णतया घारण 
करता है और (गुहा सन्‍्तम्‌) हमारी सत्ताकी गुहामें विराजमान है। (सुभग) 
हे पूर्ण आनन्दोपभोक्‍ता ! तू (विश्वदर्शतम्‌) विराट अन्‍्तर्द्शनसे देखता, 
(तुवि-स्वनसम्‌) अपनी अनेकानेक वाणियोंकी वर्षा करता, (सुयजम्‌) 
यज्ञको ठीक प्रेकारसे करता और (घृतश्रियम्‌) तनिर्मलताकी श्रीशोभासे 
भासित होता हुआ विराजमान है। 


4. 

त्वामग्ने धर्णसत विद्वधा वर्य गीभिगृणन्तों नमसोप सेदिस। 

स नो जुपस्व समिधानो अज्धिरो देवो सतंस्य यशसा सुदीतिभिः ॥॥ 

(अग्ने) हे संकल्पशक्तिरूप देव (त्वां विश्ववा घर्णसिम) लू वस्तुओंकी 
सार्वभौमिकताके विधानको घारण करता है। (वयम्‌) हम (त्वाम्‌) तेरे 
पास (नमसा उप सेदिम) समपंणरूप नमस्कारके साथ पहुँचते हैं और तुझे 
(गीमिः गृणन्तः) स्तुतियोंसे प्रकट करते हैं। (अजद्धिरः) हे शक्तिशाली 
द्रष्टा ! (मतेस्य यशसा) भत्मंकी विजयसे गौर (सुदीतिभिः:) उंसकी 
यथार्थ दीप्तियोंस (समिधान:) सुप्रदीप्त हुआ (सः देव:) वह उक्त गुणोंवाला 
देव तू (नः जुपस्व) हमें स्वीकार कर और हमारा दृढ़ संगी वन। 


« मानवीय शत्रु नहीं अपितु विरोधी शक्तियाँ जो हमारी सत्ताकी एकता 
और पूर्णताको भंग करनेका यत्न करती हैं और जिनसे -उन ऐश्वर्योको 
बचाना है जो वस्तुतः हमारे ही हैं। 

« अथवा हवि देनेकी प्रक्रिया । 
* उपलब्धि या गौख-गरिमा | 


जन 
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5 

त्वसस्ते -पुरुकपो विशेविशे क्‍यों दघासि प्रत्नथा पुरुष्दुत। 

पुरुण्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्थ नाधृषे ॥। 

(अरे) हे संकल्पशक्तिरूप अग्ने (पुरुस्तुत:) अनेक प्रकारसे स्तुति 
किया हुआ तू (विश्ञे-विद्े पुरुरूप:) मनुष्य-मनुष्यके अनुसार अनेक रूप ग्रहण 
करता है और (प्रत्नथा) पुरा काछकी भांति ही प्रत्येकके लिए (वयः दधासि) 
उसकी विशाल अभिव्यक्तिको स्थापित करता है। तू (सहसा) अपनी 
शक्तिसे (पुरूणि अन्ना) अनेक पदार्थोको जो तेरे अन्न है (वि राजसि) 
प्रकाशित करता है। (तित्विपाणस्य) जब तू इस प्रकार प्रदीष्त होता है. 
तव (ते त्विषि:) तेरे प्रकाशकी उस आभाको (न आधृपे) कोई भी दवा 
नहीं सकता। ५ 


6 
त्वासग्नें समिधानं यविष्ठ््य देवा दूत चक्रिरे हब्यवाहनम्‌ । 
उरुज्जयसं घृतयोनिमाहुतं त्वेष॑ चक्षुदंघिरे चोदयन्मति॥॥ 
(थविष्ठय अग्ने) हे पूर्णयौवन-संपत्न संकल्पाग्ने ! (त्वां) तुझे (देवा:) 
देवोने (समिधानं) सुप्रदीप्त किया है और (दूतं॑ चक्रिरे) मनृष्यके लिए 
अपना दूत बनाया है। (ह॒व्यवाहनं) भनुष्यकी भेंटोके वाहक, (उरुयसं)' 
अपनी द्रुतगतियोंमें विशाल, (घृतयोनि) निर्मछतासे उत्पन्न, (आहुतं त्वाम्‌) 
हविको प्राप्त करनेवाले तुझ देवको उन्होनें उसके अंदर (त्वेप॑ चक्षु: दघिरे) 
एक प्रखर-दीप्त आंखके रूपमें स्थापित किया है जो (चोदयत्‌-मति) उसकी 
मनःसत्ताको प्रेरित करती है। 


प्र * 
त्वामग्ने प्रदिव आहुत॑ घृतें: सुम्तायवः सुषमिधा समीषिरे। 
स वावृधान ओपवीभिरुक्षितोषमि ज्वयांसि पाथिवा वि तिष्ठसे ।। 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! (त्वां) तुझे (सुम्तायवः) परम आननन्‍्दके 
अभिलापी मनुष्योंने (सु-समिधा समीधिरे) पुरी समिधासे सुप्रदीप्त किया 
है। (घृतेः प्रदिवः आहुतं) चुलछोक'के अग्रभागमें उनकी निर्मलताओंसे 
पुष्ट हुआ तू (वावृघान:) इस प्रकार बढ़ता हुआ (पाथिवा जयांसि अभि) 
पाथिव जीवनकी समस्त द्रुतगतिशीरू प्रयतियोंके अन्दर (वि तिप्ठसे)' 
विशालतासे प्रवेश करता है। 


8. झुलोक और पृथिवी बर्थात्‌ विशुद्ध मानसिक सत्ता और अन्नमय चेतना । 


नोौवाँ सूक्‍त 


पशुसत्तासे मनोमय सत्ताकी ओर आरोहणशील 
भगवत्संकल्प 


[इस सूक्‍तमें ऋषि भौतिक चेतनापर शुद्ध मानसिक चेतनाकी क्रियाके 
द्वारा भागवत संकल्पशक्तिके जन्मका वर्णन करता है। वह कहता है कि 
मनुष्यकी मर्त्य मनवाली साधारण अवस्थाका--भावनाप्रधान, स्तायविक और 
आवेगात्मकः मनवाली अवस्थाका--छक्षण होता है कुटिल क्रियाएँ 
और नश्वर भोग । उस अवस्थामें भागवत संकल्पशक्तिकी क्रिया प्रच्छन्न रूपमें 
होती है। पीछे, हमारी सत्ताके तीसरे स्तरपर यह उभ्रकर प्रकट हो 
जाती है जहाँ इसे तपाकर मुक्ति और आध्यात्मिक विजयके लिए स्पष्ट 
और प्रभावशाली रूपमें गढ़ा जाता और तीक्ष्ण किया जाता है। यह हमारी' 
सत्ताके सब जन्मों वे स्तरोंको जानती है और यज्ञ तथा उसकी ह॒वियोंको 
ऋक्रमिक और सतत प्रगति द्वारा विव्य लक्ष्य एवं घामकी ओर ले जाती है।] 


| ] 
त्वामग्ने हविष्सन्तो देवं मर्तास ईव्ठते। 
मनन्‍्ये त्वा जातवेद्स स हृ॒व्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥ 

(अग्ने) हे भागवत संकल्पशक्ति ! (हविष्मन्तः मर्तासः) हविको लिये 
हुए मर्त्ये मनुष्य (त्वां देवम्‌ ईछते) तुझ देवकी खोज करते हैं। (त्वा 
जातवेदसं. मन्ये) में तेरा .घ्यान करता हूँ, जो तू समस्त उत्पन्न पदार्थों 
व जन्मोंका ज्ञाता है। (सः) वह तू (हव्या आनृपक्‌ वक्षि) हमारी हृवियोंको 
निरन्तर लक्ष्य तक ले जाता है। 

2 
अग्निहोता दास्वतः क्षयस्थ चुक्तवहिपः। 
सं यज्ञासइंचरन्ति य॑ स॑ वाजासः श्रवस्थवः ॥॥ 

(अग्निः) संकल्परूप अग्नि (होता) उस- मनुष्यके लिये हविका पुरोहित 
है जो (दास्वत:) समर्पण करता है, (वृक्‍तवहिपः) यज्ञका आसन तैयार 
करता है और उसके (क्षयस्थ) घरको प्राप्त करता है। क्योंकि (यं 
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यज्ञासः सं चरन्ति) उसीमे यज्ञके हमारे कार्य एकत्र होते है और उसीमे 
(अवस्यवः वाजासः) हमारी सत्यक्षुतियोकी समृद्धिया (स चरन्ति) एकत्र 
होती है। 
$ 
उत सम ये शिक्षुं यथा लव जनिष्ठारणी । 
धर्तारं सानुषीणां विशामग्नि स्वध्वरम्‌ !॥ 

(उत सम) और यह भी सत्य है कि (अरणी)' दो अरणियोंने, दो 
क्रियाओंने (यम्‌) जिस तुझको (यथा नव॑ शिशु) नवजात शिशुकी तरह 
उत्पन्न किया है, वह तू (मानुषीणां विशाम्‌ धर्तारम) मानव प्राणियोंको 
घारण करनेवाला और (सु-अध्वस्म्‌ अग्निमू) एक ऐसा संकल्पवल है जो 
यज्ञका ठीक-ठीक नेतृत्व करता है। 


3 
उत सम दुर्गुभीयसे पुत्रों न द्वार्याणाम्‌। 
पुरू यो दग्धासि वनाझने पशु यवसे ! 

(अग्नें) है अग्निदिव ! (उत सम) यह भी सत्य है कि तू (द्वार्याणाम्‌ 
पुत्र: न) कुटिलताओं'के पुत्रकी तरह (दुर्गेभीयसे) कठिवाईसे पकड़मे आता 
है, (य:) जब तू (यवसे पशु: न) अपनी चरागाहमें अन्न खानेवाले पशुकी 
तरह (पुर वना दग्घा असि) आनन्दरूपी अनेक वनस्पतियोंको निगल 
जाता है। 


5 
अध सम यस्थार्चेयः सम्यक्‌ सं्यान्ति घूमिनः। 
यदीमह तितो दिव्यूप ध्मातेव धमति शिश्षीति ध्मातरी यथा ॥॥ 
(अघ सम) परंतु पीछे (यत्‌) जब (यस्य अचेय:) उस अग्निकी किरण 
(धूमिन:) अपने घूम्रयुक्त आवेगके साथ (सम्यक्‌ संयन्ति) पूरी तरह आपसमें 


3. दो अरणिया जिनसे आग रुगड़कर निकाली जाती है। अरणी' दाब्द 
का अर्थ क्रियाएँ भी हो सकता है और यह “अय॑' शब्दसे सम्बन्धित 
है। झूलोक व पृथिवी दो बरणियाँ है जो अग्नि उत्पन्न करती 

घुलोक है उसका पिता और पथिदी उसकी माता । 

४. 'द्वार्याणाम्‌का झाब्दिक अर्थ है---कुटिल वस्तुओंके । वें कुटिल वस्तुएँ 
सभवत्त: हमारी सत्ताकी थे सात नदियाँ था गतिधाराएँ हैँ जो हमारे 
मर्त्य जीवनकी वाघाओंमेंस चक्कर काटती हुई गुजरती हैँ । 


आरोहणशील भगवत्संकल्प ४ री, 


: मिलती हैं, (अह ईम्‌) अहो, तब उसे (त्रित:) वह तीसरा आत्मा! (दिवि) 
हमारे चुलोकमें (उप घमति) ऐसे घड़ता है (ध्माता-इव) ' जैसे लोहार 
अपने लोहारखानेमें वस्तुओंको घड़ता है; (यथा ध्मातरि शिक्षीते) मानों 
वह आत्मारूपी लोहार अपने ही अन्दर उसे तेज़ करके एक तीकण अस्त्र 
बना डालता है ।* 


6 
तवाहमग्न ऊतिभिसित्रस्थ च॒ प्रशस्तिभिः । 
, ह्ेषोयुतों न द्ुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥ 

(अर्ने) हे संकल्पशक्ति ! (तव ऊतिभिः) तेरे विस्तारोंसे (मित्रस्य' 
प्रशस्तिभि: च) और प्रेमके अधिपति मित्रकी तेरे द्वारा की हुई अभिव्यक्तियोंसे 
में ही नहीं, (न:) हम सब, .(द्वेपोयुत:) उन मनुष्योंकी तरह जो शत्रुओंसे 
आक्रान्त और विरोधोंसे घिरे.हुए हैं, (मर्त्यानां दुरिता) मत्योंकी विध्चवाधाओं 
एवं अवरोधोंमेंसे (तुर्याम) पार हो जाएँ। 
. की 8४ अर श 

ते नो अग्ने अभी नरो रयि सहस्व आ भर। 

स्‌ क्षेपयत्‌-स पोषयद्‌ भुवद्‌ वाजस्थ सातय उतंधि पृत्सु नो बृधे ॥॥ 

(अग्ते सहस्व) हे संकल्पशक्ति ! हे बलशाली देव ! (नः नरः 
' अभि) हम मानवी आत्माओंके लिये (तं रयिम्‌ू आ भर) उस परम आनन्दको 
॥ ले आओ। (स क्षेपयत्‌) वह हमें हमारे मार्ममें तीन्र वेगसे आगे बढ़ाये। 
(स पोपयत्‌) वह हमारा पोषण और संवर्धन करे, (वाजस्य सातये भुवत्‌) 
ऐश्वर्यंकी विजयके लिये हमारे अन्दर रहे। (उत नः पृत्सु एधि) और हमारे 
संग्रामोंमें तुम हमारे साथ अग्रसर हो, (नः वृधे) ताकि हमारी वृद्धि हो । 

, त्रित आप्त्य, तौसरा या त्रिविध, स्पप्टत: ही, मानसिक स्तरका पुरुष । 
परम्पराके अनुसार वह एक ऋषि है और उसके दो साथी हैं जिनके - 
अर्थगर्भित नाम हैं--एक, अर्थात्‌ एक या अकेला, द्वित अर्थात्‌ दूसरा.या 
दोहरा॥ वे हैं भौतिक और प्राणिक या क्रियाशील चेतनाके पुरुष । 
बेदमें वह (त्रितत) वस्तुतः एक देव प्रतीत होता है। 

2. मूल मन्त्र अपनी गली और अभिप्नायमें बहुत संक्षिप्त और संहत है। 
वेंदकी वाक्यरचना और पदावलिमें सामान्यतः जो अर्थगौरव पाया जाता 
है, उससे भी परेका अर्थगौरव्‌ इस, मंत्रमें निहित हैं। ओह ! जब 
ज्रित उसे घुलोकमें लोहारकी तरह घौंकनीमें तपाकर तैयार करता 
' है, मानों धौकनीके द्वारा तेज करता है।”' इंगेलिशमें हमें इस अर्थको 
स्पष्ट करनेंके लिये विस्तार करना पढ़ता है। 


दसवाँ सूक्‍त 


उपलब्धि प्राप्त करनेवाली तेजस्वी 
आत्माओंका सूक्त 


[ऋषि दिव्य ज्वालारूप अग्निदेवसे प्राथंना करता “है कि वह शक्ति, 
ज्ञान तथा आनन्‍्दकी त्रिविध सामथ्यंके द्वारा उसके अन्दर कार्य करे। वह 
हमारी मानवजातिमें उन ज्ञानसंपन्न तेजस्वी आत्माओका' वर्णन करता 
है जो सत्य और विदश्ञालताकी उपलब्धि करती है। वे “दिव्य प्रभुत्वकी 
और आरोहण करनेके लिए हमारे अन्दर कार्यरत इस परात्पर भागवत 
चित्‌-शक्तिकी ज्वलन्त और अत्यधिक शक्तिसंपन्न ज्वाला-रब्मियाँ है । 
कई आत्माएँ ऐसी बन चुकी हैं, अन्य अभीतक अवरुद्ध है, परन्तु विकसित 
हो रही है। ऋषि चाहता है कि अग्नि स्तुति द्वारा अधिकाधिक सम्पुष्ट 


होता जाय ताकि समृद्ध एवं समग्र-बोघात्मक सार्वभौमिकताकी ओर सभी 
प्रगति कर सकें।] 


] 
अग्न ओजिष्ठमा भर झुम्तमस्मम्यमश्निगों। 
प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्याम्‌ ॥। 

(अग्ने) हें ज्वाला ! (अप्रिगो) हमारी सीमित सत्तामें रहनेवाली 
रहिमि ! (ओजिप्ठ युम्तं) समग्र शक्तिसे परिपूर्ण प्रकाशकों (अस्मम्यम 
आ भर) हमारे लिए ले आ। (परीणसा राया) सब ओरसे व्यापनेवाले 
परम आननन्‍्दके द्वारा (नः वाजाय पन्‍्याम्‌) हमारे ऐश्वर्यकी परिपूर्णताके 
भार्गको (प्र रत्सि) आगे-आगे चीस्कर बना। 

2 
त्वं नो अग्ने अद्भुत कऋत्वा दक्षस्थ संहता । 
त्वे असुयंमारुहत्‌ क्राणा मित्रो न यज्ञियः॥ 

(अग्ने) हे ज्वाला! (त्वम्‌ अदुभुत:) तू सर्वोच्च और अदूभुत है। 
तू ही (तक्रत्वा) संकल्पकी शक्तिसे (नः) हमारे अन्दर (दक्षस्य मंहना) 
विवेकवलकी महानता वन गया है। (त्वे) तुझमें ही (यज्ञिय: मित्र:) 
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सवको समस्वर करनेवाला यज्ञ-्साधक मित्रो (क्राणा) कार्यकों सम्पन्न 
करता है और (असुर्यम आरुहत्‌) दिव्य आधिपत्यकी ओर आरोहण करता है। 


8 
त्वं नो अग्न एपां गये पुष्टि चर वर्घय। 
ये स्तोमेभिः प्र सुरयो नरो मधान्यानशुः ॥। 

: (अग्ने) हे शक्तिस्वरूप देव! (त्वमू) तू (एपां गय॑ पुष्टि च) 
इनकी प्रगतिः और विकासकी (वर्धय) वृद्धि कर (ये) जो (सूरयः नरः) 
ज्ञानसम्पन्न भव्य आत्माएँ हैं और (स्तोमेभि:) तेरे लिये अपने स्तोत्रोंके 
हारा (नः मघानि प्र आनशुः) हमारी पूर्णताओंको हमारे लिए प्राप्त करते है । 


4. - 

ये अगस्ने चन्र ते गिरः  शुम्भन्त्ययवराधसः। 

शुष्सेभिः शुष्मिणो नरो दिवर्चिद्‌ येषां बृहत्‌ सुकी्तिबॉधति त्मना ॥॥ 

(अग्ने) हे शक्तिमय देव! (चन्द्र) हे आजन्दस्वरूप [ (ते) ये हैं 
वे (ये अश्वराधस:) जो जीवनकी वेगशील शक्तियोंकी सुखपूर्ण समृद्धिसे 
युक्त हैं, (गिरः शुम्भन्‍्ति) जो चिन्तनके शब्दोंको सुखपूर्ण प्रकाशकी ओर 
मोड़ते हैं, (शुप्मेमिः शुष्मिण: नरः) जिनकी आत्माएँ वीरोचित शब्तिसे 
शक्तिशाली हैं, (येषां) जिनके लिये (दिवः) चुलोकमें भी (बृहत्‌) 
विज्ञालता है। (सुकीर्ति: त्मगा वोधति) इनके लिए इस अग्निकी पूर्ण 
क्रिया अपने-आप ही ज्ञानके प्रति जागृत हो जाती है। 


5 ह 
तब त्ये अग्ने अचेयो आजन्तो यन्ति धृष्णुया। 
परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः ॥। 


।. सिन्र--प्रेमका अधिपति जो हमारे अन्दर दिव्य प्रयासकी क्रियाओंमें 
समस्वरताके तत्त्वका सूत्रपात करता है और इस प्रकार हमारी प्रगतिकी 
सब दिशाओं, हमारे यज्ञके सभी तंतुओंकों संयुक्त करता चलता है 

। जबतक कि ज्ञान, शक्ति और आनन्दकी सर्वोत्कृष्ट एकतामें कार्य सिद्ध 
नहीं हो जाता । . 

2. असुर्यम---देव-शक्ति, भगवानूकी प्रभुत्वकारी कार्यशक्‍्ति, हमारे अन्दर 

स्थित दिव्य 'असुर। 

- या उपलब्धि! । - 

. अर्थात्‌ विशुद्ध मानसिक सत्ताके शिखरोंपर जहाँ मनःसत्ता अतिचेतनकी 
विज्ञालताके साथ भेंट करती है तथा उसमें प्रवेश कर जाती है। 


अ 


76 चेद-रहस्प 


(अग्ने) हे शक्तिमय देव ! (तव त्ये अच॑यः) ये है तेरी ज्वालामयी 
किरणें जो (घृष्णुया भ्राजन्तः यन्ति) प्रचंड ,रूपसे जाज्वल्यमान होती हुई 
गति कर रही है। ये (परिज्मानः विद्युत: न) उन विजलियोंकी तरह है 
जो सब दिश्ाओमे दीडती है, (स्वानः: रथः न) ध्वनि करते हुए उस 
रथकी तरह है जो (वाजयु:) ऐश्वर्य-परिपूर्णताकी ओर द्वुत वेगसे जाता है। 


6 
नू नो अग्न ऊतये सवाधसशइच रातये। 
अस्माकासइच सुरयो विश्वा आशास्तरीषणि ॥ 

(अग्ते) हे शक्तिस्वरूप देव! (नु) अब (न: सवाघसः) हमभेसे 
जो आक्रान्त और अवरुद्ध है वे सभी (ऊतयें रातये च) विस्तार और 
आत्माकी समृद्धिकों समान रुूपसे प्राप्त करे। (च) और (अस्माकास: 
सूरयः) हमारी ये ज्ञानसंपन्न तेजोमय आत्माएँ (विह्वा: आशा: तरीषणि) 
सब क्षेत्रोंकों लाँघकर पार कर जाएँ। 


प्र 

त्व॑ नो अग्ने अड्धिरः स्तुतः स्तवान आ भर। 

होतविम्वासहूं रथि स्तोतृम्यः स्तवसे च न उतंधि पृत्सु नो चूघे ॥ 
(अग्ने अज्भिर:) हे अग्निशक्ति ! हे अमोघ-शक्तिमयी आत्मा! 
जब (त्वं स्तवानः) तेरी स्तुति हो रही हो और जब (स्तुतः) तेरी स्तुति हो 
चुके तब (होतः) है समर्पणके वाहक पुरोहित ! (व:) हमारे छिए (स्तोतृम्यः 
स्तवसे च) एवं उन सबके लिए जो तेरी स्तुति करते है तथा तेरे पुत्त:- 
स्तवनके लिए भी (विभ्व-सहं रयिम्‌ आ भर) सर्वव्यापक शक्तिशालिताका 
परम आनर्न्द ले आ। (उत) और (न: प्त्सु एथि) हमारे संग्रामोंमें 

हमारे साथ अग्रसर हो, (नः बृधे) ताकि हम अभिवृद्धिकों प्राप्त हो। 


कु 


]. क्षेत्र है मानसिक सत्ताके झुछोकोके प्रदेश जिन सबको हमें पहले अपनी 
चेतनामें आलिंगित करना और फिर पार कर जाना होता है। 

2. दिव्य उपलब्धियोसे भरपूर आत्मामें वह ऐब्वर्य एवं प्राचर्य जो, उसका 
आध्यात्मिक वैभव या आनन्द है, दिव्य आनन्दके अनन्त भंडारकी एक 
प्रतिमूति हैं और जिसके द्वारा वह अपनी सत्ताकी सदा 'महत्तर और 
अधिक सुसपंत्र विशालताकी ओर प्रगति करता है। 

हज 2 पक 


ग्यारहवाँ सुक्त 
दिव्य पुरोहित ओर यज्ञिय ज्वालाका सूक्त 


[ऋषि उस जागरूक और विवेकशील यज्ञिय ज्वालाके जन्मकी स्तुति 
करता है जो अन्तदुष्टि एवं संकल्प-शक्ति है, एक ऐसा ऋन्तद्र॒ष्टा है जिसके 
प्रयासका आवेग मनके दूलोकोंमें दिव्य ज्ञानमें परिणत हो जाता है। दिव्य 
विचारके अन्तःस्फुरित शब्दोंसे हमें इस क्रान्तदर्शी संकल्पको बढ़ाना होगा। 
यह संकल्प एक अमोघ-शक्तिमय तत्त्व है, शक्तिका पुत्र है और प्रकाशपूर्ण 
प्रवल गक्तिसे युक्त प्राचीन आत्माओंने इसे पृथ्वीकी उपजोंमें तथा उन 
सव अनुभूतियोंमें छिपा हुआ पाया है जिनका रसास्वादन मानव आत्मा 
यहाँ करना चाहता है।] 


] 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको वृहता दिविस्पृशा घ्रुमद्गि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥। 
(जनस्य गोपाः) प्रजाकी रक्षक, (जागृवि:) जागरूक तथा (सुदक्ष:) 
पूर्ण-विवेकसंपन्न (अग्नि: अजनिष्ट) ज्वालाका जन्म हुआ है जिससे कि 
(नव्यसे सुविताय) आनस्दकी ओर नया प्रयाण किया “जाए। (घृत- 
प्रतीक:) उसका अग्रभाग निर्मलताओसे युक्त है। (चुमत्‌ वि भाति) 
उज्ज्वल प्रकाशसे वह दूर-दूरतक इस प्रकार चमक रही है कि उसकी 
(बृहता दिविस्पुशा) विशालता झूलोककों स्पर्श करती है। (भरतेम्यः 
शुचि:) ऐश्वयंकों छानेवालोके लिए वह पवित्र है। 


2 
यज्ञस्थ केतुं प्रथर्म॑ पुरोहितमग्निं नरस्त्रिपधस्थे समीधिरे । 
इन्द्रेण देवेः सरथं स बहिंषि सीदन्नि होता यजथाय सुऋतुः॥। 
(नरः) मभनुष्योंने (अग्नि) परम ज्वालाको (त्रिपचस्थे) यज्ञसत्रके 
त्रिविष छोक'में (समीघिरे) सुप्रदीप्त किया है ताकि ,वह (यज्ञस्य केतु ) 


3. मन, प्राण और शरीरका त्रिविध छोक जिसमें ' हमारे यजकी बैठक 
(सवन) होती है या जिसमें आत्मपरियुणुताका' “कर्म आंगेबढ़ता, है । 
ला अल न्‍ ] 
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यज्ञमे अ्तदूष्टि तथा (प्रथम पुरोहित) अग्रभागमे स्थापित पुरोहित 
वन जाए। (सः) वह अग्निदेव (इन्द्रेण देवेः) भागवत-सन और दिव्य- 
शक्तियोके साथ (सरथ) एक ही रथमे आता है और (बर्हिंषि सीदत्‌) 
यज्ञके आसनपर बैठता हे। (होता) वह हविका वहन करनेवाला पुरोहित 
है जो (यजथाय सुकतु.) यज्ञ-क्रियाके लिए इच्छाणक्तिमे पूर्ण है। 
8 
असंमृष्ठो जायसे मात्रोः शुचिमन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवस्वतः। 
घृतेन त्वावर्धेयन्ननन आहुत धूमस्ते केतुरभवद्‌ दिवि श्रितः ॥ 
है अग्निदेव ! तू (मात्रोः) मातृयुगलसे (असमृष्टः णुचिः जायसे) 
अपराजित एवं पवित्र स्पमे उत्पन्न हुआ हे; तू (विवस्वत:) अकाश- 
स्वरूप सूर्यसे (मर्द्र: कवि.) आनन्दोल्लासमय द्रष्टाके रूपमें (उदतिष्ठ.) 
उदित हुआ है। (घुतेन त्वा अवर्धयन्‌) उन्होने तुझे निर्मेशताकी आहुतिसे 
बढाया है, और (आहुत अस्नें) आहुतियोंसे वधित हे ज्वालाल्प देव! 
(ते घूमः:) तेरा आवेगपूर्ण धुआँ (केतु: अभवत्‌) अन्‍्तर्दृष्ठि बन जाता हैं 
जब (दिवि श्रित:) वह चुलोकमें पहुँचता है और वहाँ निवास करता है। 
4 
अग्निर्नों यज्ञमुप वेतु साधुयाईग्निं नरो वि भरन्ते गृहेगृहे। 
अस्निर्दूती अभवद्धव्यवाहनोईग्न वृणाना बुणते कविऋतुस्‌ ॥॥ 
(अग्नि:) ज्वालास्प अग्निदिव (नः यज्ञ साथुया उप बेतु) हमारे 
यज्ञम्ते कार्यससाथक शक्तिके साथ आवे। (नरः अग्नि गृहे-गृहे वि भरते) 
मनुष्य उस ज्वालासू्प अग्निदेवको अपने निवासस्थानके प्रत्येक कमरेसे 
ले जाते हैं। (अग्नि: दूत: ह॒व्यवाहनः: अमवत्‌) वह अग्निदेव हमारा 
दूत तथा हमारी भेटका वहन करनेवाला बन गया है। (अग्नि वृणानाः 
कविकतुम्‌ वृणते) जब मनुष्य उस ज्वालारूप अग्निको अपने अन्दर स्वीकार 
करते हैं तब वे इस द्रष्टा संकल्प'को ही स्वीकार करते हैं। 
5 ह। 
तुम्पेदसस्ने सघुमत्तम वचस्तुम्य॑ मनीषा इयमस्तु हां हदे। 
त्वां गिरः सिन्युमिवावनीसंहोरा पृर्णान्त शवसा वर्धयन्ति च॥। 
(तुम्य अग्नें) तेरे लिए है है ज्वाला ! (इदं मधुमत्तमं वचः) मधुससे 
4. या “बिना साफ किये हुए शुद्ध-पवित्र ।” 
2. मधुमय सोमरस, वस्तुओमे विद्यमान आनन्द-तत्त्वका वहि:-प्रवाह । 





यज्ञिय ज्वालाका -सुक्त 79 


लवालव भरी यह दिव्यवाणी। (तुम्यम्‌ इयं मनीपा) तेरे लिए ही है 
यह दिव्यविचार और (ह॒दे शम्‌ अस्तु) यह तेरे हृदयमें शान्ति एवं दिव्य 
आनन्द वन' जाय। (गिरः) दिव्यविचारकी ये वाणियाँ (त्वा) तुझे 
(शवसा) अपने वलूसे (आ पृणन्ति वर्धयन्ति च) तुष्ट करती और बढ़ाती 
हैं, (इव) जैसे (मही: अवनीः सिन्वुम्‌) वे महान्‌ पोषण करनेवाली घाराएँ/ 
उस समुद्रको भरती और बढ़ाती है। 


6 
त्वामग्ने अद्धिरसों गुहा हितसत्वविन्दज्छिश्रियाणं बनेवने। 
स जायसे मथ्यसानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुन्न्मद्धिरः।॥। 
(अर्नें) हे ज्वाला! (अद्धिरसः:) शक्तिसम्पन्न आत्माओने (त्वा) 
तुझे (गृहा हितें) गुप्त स्थान*में छिपे हुए, (व्ने-वर्ते शिक्षियाणं) आनन्‍्दके 
प्रत्येक विषयमें निवास करते हुए (अन्वविन्दन्‌) ढूँंढ़ लिया। (सः 
मथ्यमान:) हमारे द्वारा दबाव डाला जाता हुआ वह तू (महत्‌ सहः) 
एक प्रवछू शक्तिके रूपमें (जायसे) उत्पन्न हुआ है। इसलिये (अज्िरः) 
है सामथ्येशाली देव! (त्वां सहसः पुत्रम आहुः) उन्होंने तुझे शक्ति- 
पुत्र कहा है। 


. 3. सात नदियाँ या गतिधाराएँ जो अतिचेतन सत्तासे अवतरित होती हैं 
और हमारी सत्ताके सचेतन समुद्रको भरती हैं। इन्हें माताएँ, पोषण 
करनेवाली गौएँ, चुलोककी शक्तिशाली सत्ताएँ, ज्ञानकी जलघाराएं, 
सत्यकी सरिताएँ इत्यादि कहा जाता है। 

2. सात प्राचीन ऋषि या पितर, अद्धिरस्‌ ऋषि, अग्निके पुत्र, और द्रष्टा 
संकल्पके देवी या मानवीय प्रतिरूप । 
3. वस्तुओंमें स्थित अवचेतन हृदय | 


बारहवाँ सूक्‍त 
सत्यके प्रति मनुष्यकी अभीष्साका सूक्त 


[ऋषि भागवत शक्तिकी इस ज्वालाका, अतिचेतन सत्यके इस विराद 
अधीश्वरका, ईस सत्य-चेतनामय एकमेवका आह्वान करता हैं ताकि यह 
उसके विचार और शब्दको अपने अन्दर ग्रहण करे, मनुष्येमें सत्यके प्रति 
सचेतन हो जाय और सत्यकी अनेकों घारायें काटकर प्रवाहित कर दे। 
सत्यको केवल प्रयत्वके बलपर एवं द्वैधके विधानसे प्राप्त. नही किया जा 
सकता अपितु स्वयं सत्यसे ही सत्यको प्राप्त किया जा सकता हैं। परन्तु 
यह नही कि केवल इस संकल्पाग्निकी शक्तियाँ ही अस्तित्व रखती हैं जो 
असत्पसे युद्ध करती हैं और रक्षा तथा विजयलाभ करती है, अपितु अन्य 
शक्तियाँ भी है जिन्होंने प्रयाणमें अव तक सहायता की है, परन्तु जो असत्यके 
आधारसे चिपटे रहना चाहेंगी क्‍योंकि वे मनुष्यकी वर्तमान आत्म-अभिव्यक्तिको 
कसकर पकड़े हुई है और उसके आगे बेढ़नेसे इन्कार करती है। यही 
शक्तियाँ अपनी अहंपूर्ण स्वेच्छाके वश सत्यके अन्वेषकके प्रति कुटिलता-पूर्ण 
वाणीका उपदेश करती हँँ। यज्ञ द्वारा और यज्ञर्में नमनके द्वारा मनुष्य, 
जो सदा प्रगति करनेवाला तीर्थ-यात्री है, अपने से परेके विशाल निवास-स्थान 
को, सत्यके पद और धामको अपने निकट ले आता है। ] 

| है 
प्राग्नयें बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय भन्‍्म। 
घृतं न यज्ञ आस्ये सुपूत्तं गिरं भरे बुषभाय प्रतीचीम्‌ ॥। 

(यज्ञियाय) यज्ञके अधिपति। (असुराय) शक्तिशाली (ऋतस्य बृहते 
वृष्णे) सत्यके विशाल अधीश्वर और सत्यके प्रसारक (अग्नयें) संकल्परूप 
अग्निदेवके प्रति मैं (मन्म) अपने विचारको ' भेंटके रूपमें (प्र भरे) आगे लाता 
हैं। (आस्ये सुपूतं घुतं न) यह विचार यज्ञके निर्मेल घृतके समान है जो 
ज्वालाके मुखमें पवित्र किया हुआ है। (गिरं भरे) में अपनी वाणी'को 


. विचार और झब्दको उस अतिचेतन सत्यके आकार और अभिव्यक्तिमें 
परिणत करना जो मानसिक तथा शारीरिक सत्ता के विभाजन व दधभाव 


सत्यके प्रति मनुष्यकी अभीप्साका सुक्त 8] 


आगे छाता हूँ (वृषभाय प्रतीचीम्‌) जो अपने प्रभुसे मिलनेके लिये उसकी 
ओर जाती है॥ 


2 

ऋते चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयुतस्य धारा अनु तृन्धिं पूर्वी: । 

नाहं॑ यातुम्‌ु सहसा न दहयेन ऋत॑ सपास्यरुषस्य वुष्णः ॥। 
(ऋतं चिकित्व:) हें सत्यके सचेतन द्रष्टा! (ऋतम्‌ इत्‌ चिकिद्धि) 
मेरी चेतनार्मों केवल सत्यको ही अनुभव कर। (ऋतस्थ पूर्वी: घारा:) सत्यकी 
बहती हुई अनेक थाराओंको (अनु तृन्वि) काटकर प्रवाहित कर दे ।* 
(भहं) में (यातुं) यात्राकों (न सहसा) ने वलसे (न हयेन) और न द्वैध- 
भावसे (सपामि) सफल कर सकता हूँ और. नाहीं इस प्रकार (अरुपस्य 
वृष्ण:) दीप्तिमान्‌ दिव्य कर्ता और वर्षक प्रभुके सत्यको प्राप्त कर सकता हूँ। 


8 
कया नो अस्त ऋतयब्यतेन भुवों सवेदा उच्थस्थ नव्यः। 
वेदा से देव ऋतुपा ऋतुनां नाहं पति सनितुरस्थ रायः॥। 
(अग्नें) हे संकल्पस्वरूप अग्निदेव ! (नः कया) मेरे अन्दर स्थित 
किस विचारसे (ऋतेन ऋतयत्‌ ) सत्यसे सत्यकी खोज करता हुआ तू (चब्यः 
उचथस्य नवेदा: भुवः) एक नये शब्दके ज्ञानका प्रेरक बनेगा? (देवः) वह 
देव जो (ऋतूनाम्‌ ऋतुपा:) सत्यके कालों और ऋतुओंकी रक्षा करता है, 
(में वेदा:) मेरे अन्दर की सब वातोंको जानता है, परन्तु (अहम्‌ न वेद) 
मैं उसे नहीं जानता। (अस्य सनितुः राय: पर्ति) वह सब वस्तुओंको अधिकृत 
करनेवाले उस आनन्‍्दका स्वामी है। 








के परे छिपा हुआ है--यह था वैदिक साधनाका केन्द्रीय विचार 
और उसके रहस्योंका आधार। 


।, बृषभ; विचारकों चमकती हुईं गायके प्रतीकात्मक रूपमें निरूपित 
किया गया है जो अपने आपको भगवानके प्रति अभिमुख करके समर्पण 
क्र रही है।  * ग 

2. हमारे जीवनके अन्दर अतिचेतनका अवतरण झुलोककी वपकि रूपमें 
चित्रित किया जाता था, यह उन सात दिव्य नदियोंका रूप लिये था जो 
पथिवी-चेतनापर बहती हँ। 


3. पहाड़ीकी चट्टानसे जहाँ विरोबी शक्तिरयाँ उनकी रक्षा कर रंही हैं । 

4. ऋतु--काल-विभाग जिनका कभी-कभी यज्ञकी प्रमतिके वर्षोके 
वर्णन किया गया है और कभी उसके प्रतीकभूत 2 महीनोंके रुपमें । 

प्र. (-6 
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4. - 
के ते अग्ने रिपवे. वन्धनासः के पायवः सनिषन्त झुमन्तः। 
के धासिमग्ने अनृतस्य पान्ति क आसतो वचसः सब्ति गोपाः ॥। 
(अग्ने) हे संकल्पस्वरूप अग्निदेव ! (के) वें कौन हैँ जो (ते) 

लिये (रिपवे वन्वनास.) शन्रुको वन्धनमें डालनेवाले हैं? (के बुमन्तः, 
पायव:, सनिषन्‍्त:) कौनसी हैँ वे देदीप्यमान सत्ताये,--रक्षक, उपलब्धि और 
विजयकी अभिलापी ? (के अनृतस्य धार्सि पान्ति) वे कौन हैं जो असत्यके 
आधारोंकी रक्षा करते हैं? (के आसतः वचस: गोपाः: सन्ति) वे कोन 
है जो वर्तमान शब्द'के रक्षक हैं? 


5 
सखायस्ते विषुणा अग्तन एते क्षिवासः सन्‍्तो अशिवा अभूवन्‌ । 
अधूर्षत स्वयमेत्े वचोभिन्न॑/जूयते वृजिनानि बुबन्तः ॥। 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! ये है वे (ते सखायः) तेरे साथी जो (विपुणाः) 
तुझसे भटककर विमुख हो गये है। (एते शिवासः) ये शुभ करनेवाले 
थे, पर (अशिवा. अभूवन्‌) अशुभ करनेवाले वन गये है। ये (ऋजूयते) 
सरलता चाहनेवालेके प्रति (वृजिनानि ब्रुवन्त:) कुटिल बातें कह-कहकर 
(वचोभिः स्वयम्‌ अधूर्षतत) अपने वचनोसे अपना नाश कर लेते 

6 
यस्ते अग्ने नमसा यज्ञसीट्ट ऋत॑ स पात्यरुपस्यथ चृष्णः। 
तस्य क्षयः पृथुरा साधुरेतु प्रसर्स्नाणस्थ नहुपस्थ होपः ॥। 

(अग्ने) हें संकल्पशक्ते ! (यः) जो (ते यज्ञ) तेरे यज्ञको (नमसा 
ईटे) नमनके साथ, समर्पण-भावके साथ चाहता है (सः) वह (अरुपस्थ 
वृष्ण:) देदीप्यमान दिव्यकर्ता और वर्षक देवके (ऋतं पाति) सत्यकी रक्षा 
करता है। (तस्य) उसे (पृथु:ः क्षय:) वह विज्ञाल गृह (आ एतु) प्राप्त 

. या, “असत्य घब्द” । दोनो पक्षोमें इसका अभिप्राय है पुराना असत्य' 


जो स़त्यकी उस नई शक्तिके विपरीत है जिसका ज्ञान अग्निको हमारे 
लिये उत्पन्न करना है। ८ 
2. चमकनेवाला पुरुष या धृपभा (अरुपस्थ वृण्ण:), परन्तु इनमेंसे पिछले 
वृपन्‌ का अर्थ प्रचुर वैभवका वर्षक, उत्पादक या प्रसारक भी 
है और कभी-कमी इसका अर्थ प्रवल और प्रचुर भी होता है। पहला 
शब्द अरुप' क्रियाथीऊल या गतिशीलका बर्थ भी रखता प्रतीत होता है । 
3. मानसिक छुलोक और भौतिक पृथिवीके परे अतिचेतन सत्यका स्तर 
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हो जाय जिसमें (साथु:) सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। (प्रसर्त्नाणस्य 
नहुप्रस्थ) तीर्थयात्री मानवको (शेष:) अपने आगेकी यात्राको पूरा करनेके 
लिये जो कुछ भी सिद्ध करना शेष है, वह सब भी (आ एतु) उसे प्राप्त : 
हो जाए। 


या स्वर! का लोक जिसमें वह सब सिद्ध किया जाता है जिसके लिये 
हम यहाँ प्रयास करते हैं। इसे विशाल निंवासस्थानके रूपमें और 
चमकती हुई गायोंकी विस्तृत एवं भयमुक्त चरागराहके रूपमें वर्णित 
किया गया है। 

3, कभी-कभी इस छोकको अवशिेप या अतिरेकके रूपमें वणित किया गया 
है। यह सत्ताका अतिरिक्त क्षेत्र है, यह मन, प्राण और शरीरकी 
इस त्रिविध सत्तासे जो हमारी सामान्य अवस्था है, परे स्थित है । 


तेरहवाँ सुक्त 


न 


भागवत संकव्पकी . स्तुतिका गीत. 


[ऋषि भागवत संकल्पकी स्तुति करनेवाले शब्दकी शक्तिकी घोषणा करता 
है,--स्तुति किया- गया यह संकल्पार्नि मानवकों द्युलोकका स्पर्श उपलब्ध 
करा देता है। छब्दके द्वारा हमारे अन्दर सम्पुष्ट यह अग्निदेव हमारे यज्ञ 
का पुरोहित वन जाता है और हममें दिव्य ऐश्वमे और जयशील वलरूका विजेता 
बन जाता है। यह देवता अपनी सत्तामें अन्य सवको ऐसे धारण किये है 
जैसे पहियेकी नाभि अरोंको धारण करती है, इसलिये यह आध्यात्मिक 
आनन्दकी सारीकी सारी विविध ऐद्वर्य-सम्पदा हमारे पास छे आता है।] 


# * ) < 

अर्च॑न्तस्त्वा हवामहें४चन्तः समिधीमहि।  अग्ने अचेन्त ऊतये ७ 
(अच॑न्त: त्वा हवामहे) प्रकाश देनेवाले शब्दको गाते हुए हम तुझे 
पुकारते हैं। (अचेन्त: समिधीमहि) ज्ञानसे आलोकित करनेवाले शब्दको 
गाते हुए हम तुझे प्रदीप्त करते है। (हे अग्नें) हे संकल्पाग्निदेव, हम 

(ऊतये) अपनी वृद्धिके लिये (अरच॑न्तः) प्रकाशप्रद शब्दको गाते है। 


2 हद 
अस्ने: स्तोस मनामहे सिश्नरमद्य दिविस्पुक्तः । देवस्य द्रतिणस्थवः ॥॥ 

(अद्य) आज हम (अस्ने: देवस्थ) संकल्परूप अग्निदेवकी (सिद्रंस्तोमं) 
सर्वसाघक स्तुतिकों (मनामहें) मनके द्वारा दृढ़तासे धारण कर लेते हैं, उस 
अग्निकी स्तुतिको जो (द्रविणस्यव:) हमारे लिये दिव्य सारभूत ऐश्वर्या 
चाहता है और (दिविस्पृष्ठः) झुलोकको स्पर्श करता है। 

९४] 
अस्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेप्वा । स यक्षद्‌ दैव्यं जनस्‌ ॥॥ 

(अग्नि:) वह संकल्परूप अग्नि (न: गिर: आ जुपत) हमारे स्तुतिशब्दोंको 
प्रेमसे स्वीकार करे, (यः मानुपेपु होता) जो यहाँ मानवोंमें पुरोहितके रूपमें 
स्थित है, (सा दैव्यं जन॑ यक्षत्‌) वह दिव्य जातिके प्रति यज्ञकी भेंट दे। 

. दिव्य सम्पदाएं जो यज्ञका लक्ष्य है । 
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त्वमग्ने-सप्रथा असि जुष्टो होता बरेण्यः । त्वया यज्ञ वि तन्‍्वते ॥॥ 

(अग्नें) हे संकल्परूप अग्नि! (त्वं सप्रथा: असि) तू बहुत विस्तृत 
और विद्ञाल है, (होता) हमारी भेंटका पुरोहित है, (वरेण्य:) वरणीय 
तथा (जुप्ट:) प्रिय है। (त्वया यज्ञ वितन्वते) तेरे द्वारा मनुष्य अपने यज्ञके 
स्वरूपको अत्यन्त विस्तृत करते हूँ। 

5 
त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्दुतम्‌ । स नो रास्व सुवी्यम्‌ ॥। 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! (सुष्टुतं त्वा) एक वार अच्छी तरह स्तुति 
किये गये तुझ देवको ( विध्रा:) ज्ञान-प्रदीप्त जन (वर्षन्ति) बढ़ाते हैं जिससे 
कि तू (वाजसातमं) प्रचुर ऐश्वर्यंको पूरी तरह जीत लेता है। इसलिए 
(सः) वह तू (सुवीयंम्‌ रास्व)”हमें वीरोंका-सा पूर्ण बल प्रचुरतासे प्रदान 
कर। 

6 
अग्ने नेमिरराँ इव देवॉँस्त्वं परिभूरसि । आ राधदिचित्रमु#जसे ।। 

(अग्नें) है, संकल्पशक्ति | (नेमि: अरान्‌ इव) जैसे रथमें पहियेका 
नाभिकेनद्ध अपनेमें अरोंको रखता है उसी प्रकार) (त्वं देवान्‌ परिभूः असि) 
तू अपनी सत्ताके अन्दर सब देवोंको घारण किये हुए है। (राघः चित्रम्‌ 
आ ऋणख्जसे) तू उने ऐश्वयोॉका विविध आनन्द हमारे लिये ला। 


चौदह॒वाँ सूक्त 
प्रकाश और सत्यके अन्वेषकका सूकक्‍त 


[ऋषि घोषित करता है कि अग्नि यज्ञका पुरोहित, अंधकारकी शक्तियोंका 
.विनाशक, सत्य-सूर्यके छोकका--उसके भास्वर रद्मियूथों व ज्योतिमेय 
जलधाराओंका अन्वेषक है, वह हमारे अन्दर स्थित द्र॒ष्ठा है जो यथार्थ 
चिन्तन और वाणीकी 'निर्मेलताओंसे संवर्धित होता है।] 


] 

अग्नि सोमेन बोधय समिधानों अमत्येम्‌। 

हव्या देवेषु नो दघत्‌॥। , ' 
, (अर्नि स्तोमेन बोधय) दिव्य ज्वालाकों उसके संपोषक स्तुतिवचनसे 
जगाओ। (अमर्त्य॑ समिधान:). अमरको सुप्रदीप्त करो। (नः हव्या) 
हमारी समर्पण-रूप भेंटोंको वह (देवेषु दघत्‌) देवोंमें स्थापित करे। 

०9 ड़ 

तमध्वरेष्वीछते देव॑ं मर्ता असत्येम्‌ 

यजिष्ठ मानुषे जने ॥॥ 

(मर्ता:) मरणघर्मा भनुृप्य (तम्‌ अमर्त्य देवं) उस- अमत्य॑ देवकी 
(अघ्वरेपु) अपने यात्रा-यज्ञोंमें -(ईछते) कामना व पूजा करते है, जो (मानुपे 
जने) मानव प्राणीमें (यजिष्ठं) यज्ञके लिए अत्यन्त समर्थ है। 

! 8 | 
त॑ हि शबवन्त ईव्ठते खुचा देव घृतबचुता। 
अग्नि ह॒व्याय चोढह॒वे ॥॥ 

(शब्वन्तः) मवुष्यकी शाश्वत संततियाँ (घृतदचुता खुचा) निर्मेलताओंके 
चुआनेवाले चमचे'के साथ (तं देवम्‌ ईछते) इस देवकी स्तुति करती हैं। 
(अग्निम्‌ ईछते) वें दिव्य संकल्फी उपासना करती है (ह॒व्याय वोलहवे) 
ताकि वह उनकी भेंटोंका वहन करे। 

यह चमचा है सत्य और देवत्वके प्रति मनुष्यकी अमीप्साकी निरन्तर 
उन्नीत गति । 
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रथ *' 
अग्निर्जातों अरोचत घ्नन्‌ दस्यूअज्योतिषा तसः। 
अविन्दद्‌ गा अपः स्वः॥! अप 
(जात: अग्नि:) उत्पन्न हुआ वह ज्वाल्ममय देव (दस्यून्‌! घ्नन्‌) घातकोंका 

नाश करता हुआ (अरोचत) पूरी तरह चमक॑ उठता है। वह (ज्योतिषा 
तमः [्निन]) ज्योतिसे अन्धकार पर प्रहार करता है और (गा: अपः स्वः) 
चमकते हुए गोन्यूथों', जलूघाराओं और. ज्योततिमय लोक को (अविन्दत्‌) 
प्राप्तूकर लेता है। ः 


5 
अग्निमीछेन्यं कवि घृतपुष्ठं सपर्यत । 
वेतु से श्वणवद्धवम्‌ ॥ 

(अग्नि सपर्यत) संकल्पशक्तिकी खोज और सेवा करो, (ईल्ठेन्यं) जो 
हमारी पूजाका पात्र है, (घुतन-पृष्ठं कवि) वह द्रष्ठा है जो अपने उपरि- 
भागपर निर्मताओंसे सम्पन्न है। [(वेतु) वह आये और (हवं श्णवत्‌) 
मेरी पुकार सुने । ; 

हू 6, 
अग्नि घृतेन वावुधुः स्तोमेभिविश्वचंणिस्‌ । 
है स्वाधीभिवेचस्युभिः ॥। 
.. (अग्नि घृतेन वावृधु:) मनुष्य दिव्य संकल्पको अपनी निर्मेछताओंकी 
भेंटसे बढ़ाते -हैं। (सु-आधीभि:) विचारको ठीक स्थान पर विन्यस्त करने 
वाले और (वचस्युभिः) सत्यप्रकाशक शब्दकों पा लेनेवाले (स्तोमेभिः) स्तोत्रोंसे 
वे (विश्वचर्पणि वावृधु:) अपने कार्योके वैश्व कर्ताको- संवर्धित करते हैं। 


!, दस्यु, हमारी सत्ताकी एकता और समग्रताके विभाजक और विभाजन 
करनेवाली दिति-माताके पुत्र,,जो निम्नस्थ गुफा और अन्यकारकी 
शक्तियाँ हैं । * 

2. यूथ और जलघारोएं वेदके दो मुख्य रूपक हैं। पहलेसे अभिप्रेत है 
दिव्य सू्यंकी एकत्र हुई रव्षिमियाँ, प्रकाशपूर्ण चेतनाके यूथ; जलोंसे 
अभिग्नेत है दिव्य या अतिमानसिक सत्ताकी प्रकाशपुर्ण गति और प्रेरणाका 
प्रवाह । कह 

“3, स्व, दिव्य सौर प्रकाशका लोक जिसकी ओर हमें आरोहण करना है 
और जो निम्नस्थ गुफासे ज्योतिर्मय यूथोंकी मुक्ति और उसके परिणाम- 
स्वरूप दिव्य सुर्यके उदय के द्वारा अभिव्यक्त होता है । ह 


पन्द्रहवाँ सुक्त 
दिव्य घ्ता और विजेताका सूकत 


[ऋषि भागवत संकल्पकी द्रप्टा और शक्तिशाली एकमेव एवं दिव्य 
आनन्द व सत्यके धर्ताके रूपमें स्तुति करता [है जिसंके द्वारा मनुष्य परम 
व्योममें स्थित देवोंको प्राप्त करते है। सिंहकी भाँति वह विरोधियोंकी 
सेनाको छिन्न-भिन्न करता हुआ आगे निकल जाता है, आत्माकें सब संभव 
जन्मों और आविर्भावोंको देखता है और उन्हें मनृष्यके लिए दृढ़ करता है, 
उसके गुप्त अतिचेतन स्तरका निर्माण करता है और ज्ञानके द्वारा उसे उस 
विशाल परम आनन्दमें उन्मुक्त कर देता है।] 


न 


पर बेघसे कदये वेशाय पिरं भरे गछसे पूर्व्णय॥ 
घृतप्रसत्तो असुरः सुशेवों रायो धर्ता धरुणो वस्बो अग्निः ॥ 

(कवये वेघसे) द्रष्णा और नियन्ताके प्रति (गिरा प्र भरे) मैं दिव्य 
दब्दकी भेट छाता हूँ जो द्रष्ठा एवं नियन्ता (वेद्याय)/ ज्ञानका लक्ष्य है, 
(यशसे) यशस्वी और विजेता है तथा (पूर्व्याय) पुरातन एवं परम पुरुष 
है। वह (असुरः) एकमेव शक्तिशाली प्रभु है जो (सुगेंवः) आनन्‍दसे 
परिपूर्ण है और (घृतप्रसत्त:) निर्मेलताओंकी ओर अग्रसर होता हैं। वह 
(अग्नि) एक वलू है जो (रायः घर्ता) आनन्दका घ॒र्ता और (वस्वः 
घरुण:) सारभूत ऐश्वयंको घारक है। 

० अर 
ऋतिेन ऋतं घरुणं धारयन्त यज्ञस्य दाके परमे व्योमत्‌ । 
दिवो धर्मत्‌ घरुणे सेदुषों नृझजातेरजाताँ अभि/ये ननक्षुः ॥॥ 

(ये) जो लोग (जाते: [नृभि:]) अपने अन्दर उत्पन्न देवोंके द्वारा 
(अजातान्‌ नूनू अभि ननक्षु:) अप्रकट देवोंकी ओर यात्रा करते हैं और 
(दिव: धरुणे घर्मन्‌ सेदुप:) चूलोकको घारण करनेवाले विधानमें सदाके लिए 
आसीन [नून्‌ अभिननक्षु:) शक्तियोंकी ओर यात्रा करते हैं वे (यंत्रस्थ शाके) 
यज्ञकी शक्तिमें, (परमे व्योमन्‌ू) परम आकाणमें (ऋतेन) भागवत सत्यके द्वारा 
(ऋतं घारयन्त) उस सत्यको घारण करते हैं जो (घरुणम्‌) सवको धारण करता है । 
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5 > 
अंहोयुवस्तन्वस्तन्‍्वतेवि वयो महद्‌ दुष्टरं पूर्व्याय । 
स्‌ संवतो नवजातस्तुतुर्यात्‌ सिह न ऋुदमभितः परि ष्ठुः ॥ 

(अंहोयुव:) अपनेसे बुराईको, दूर रखते हुए वे (त्तत्व: वि तन्‍वते) 
आत्माके उन अत्यन्त विस्तृत आकारों और देहोंका निर्माण करते हैं जो 
(पूर्व्यॉय) इस प्रथम और परम देवके लिए (महत्‌ वयः) विशाल जन्म 
और (दुस्तरम्‌ [वयः]) अविनइ्वर आविर्भाव है। (सः नवजातः) वह 
नया जन्म लेकर (तुतुर्यातू) उन सेनाओंको छिन्न-भिन्न करता हुआ आगे 
निकल जाएगा जो (संवतः) एक जगह मिलनेवाली वाढ़ोंकी तरह एकत्रित 
होती हैं। (अभितः परि स्थु:) वें सेनाएँ उसे चारों ओर से इस प्रकार 
घेरे रहती हैं (क्रुद्ं सिंहं न) जैसे शिकारी कद शेर को | 

4 
मातेव यद्‌ भरसे पप्रथानो जनंजनं धायसे चक्षसे च । 
वयोवयो जरसे यद्‌ दधानः परि त्मत्ता विषुरूपो जिगासि ॥ 

(माता इव) तू एक माताकी तरह भी है (यत्‌) क्योंकि तू (पप्रथान:) 
अपने विस्तारमें (धायसे चक्षसे च) स्थिर आधार और अन्तदेशेवके लिए 

' (जनं-जनं भरसे) जन्मके बाद जन्मको अपनी भुजाओंमें वहन करता है और 
(यत्‌) जब तू (वयः:-वयः दधातः) अभिव्यक्तिके बाद अभिव्यक्तिको अपनेमें 
घारण करता हुआ (जरसे) उसका उपभोग करता है तब तू (त्मना) 
अपनी सत्ताके द्वारा (विपु-रूपः) अनेक भिन्न-भिन्न रूपोंमें (परि जिगासि) 
सर्वत्र विचरता है। 
5 
वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तमुरु दोधं घरुणं देव रायः। 
पर्द न तायु्गुहा दधानो सहो राये चितयज्नश्निमस्पः ७, 

(देव) हे देव ! (वाज:) हमारी ऐइवर्य-प्रचुरता (ते शवसः अन्तम्‌) तेरी 
शक्तिकी उस चरम सीमाकों (पातु नु) उपलब्ध करे, जहाँ यह (उस्म ) 
अपनी विशालतामें और (दोघम्‌) सब कामनाओंको पूरा करनेवाले प्रचुर 
वैभवमें (राय: धरुणम) आनन्दको घारण करती हैं। तू ही है वह जो 
अपने अन्दर ही (तायू: न) चोरकी भाँति (गृहा पदं॑ दवानः) उसे गुप्त 
घामको बनाता और धारण करता है जिसकी ओर हम गति करते हैँ। 
तू ने (अंत्रि चितयन) वस्तुओंके भोक्‍ताकों जाग्रत्‌ करके (महः राये) 
विज्ञाल परमानन्दके लिए (अस्पः) मुक्त कर दिया है। 


ब 


सोलहवाँ सूक्‍त 
समस्त स्परहणीय कल्याणके लानेवालेके प्रति 


[ऋषि मानवमें स्थित भागवत संकल्पकी इस रूपमें स्तुति करता 
है कि वह एक होता [ह॒विर्दाता] और पुरोहित (प्रतिनिधि) है जो 
प्रकाश, जक्ति, अन्तःस्फूर्त ज्ञांन एवं प्रत्येक वरणीय कल्याण लाता 
है; क्योंकि वह एक अभीप्सु है जो कार्योके द्वारा अभीप्सा. करता है 
और जिसमें सव देवोंकी शकित और उनके वलरूका परिपूर्ण वैभव विद्यन 


मान है।] 


> 
बृहद्‌ वयो हि. भानवेडर्चा देवायाग्नयें । , 
ये मित्र न प्रशस्तिभिमंर्तासों दधिरे पुर; + 
(भानवे) उस भास्वर ज्योतिके प्रति, (देवाय) उस देवके प्रति (अग्नये) 

संकल्पार्निके प्रति तू (वृहत्‌ वयः) विशाल आविर्भाव का (अचे) जब्द 
द्वारा स्तुतिग़ान कर, (यं) जिसको (मभर्तासः) मर्त्य (प्रशस्तिभिः) उसके 
देवत्वके अनेकों वर्णन करनेवाली वाणियोसे (मित्र न) मित्र के रूपमें (पुर 
दघिरे) अपने सामने रखते है । 


/। 
स हि दयुमिजेनानां होता दक्षस्य बाद्धोः । 
वि हृव्यमग्निरानुपग्भगों न वारमृण्वति॥। 
(सः हि जनानां होता) वही संकल्परूप अग्निदेव भनुप्योंकी भेंटको 
वहन करनेवाला पुरोहित हे। (वाह्दोः) अपनी दोनों भुजाओंमें (दक्षस्य 
युभि:) विवेकशील मनकी दीप्तियोंस वह (हव्यम्‌ आनुपक्‌ ऋण्वति) उनकी 


मिन्न | अग्नि सब देवोंको घारण किये है और स्वयं सब देव है। 
मत्योौंको दिव्य संकल्पकी क्रियामें प्रकाश और प्रेमकों, सच्चे जान 
एवं सच्चे अस्तित्वके स्ामंजस्यकों अर्थात्‌ मिन्र-शक्तिको खोजना 
है, इसी रूपमें दिव्य संकल्पाग्निको यज्ञके पुरोहितके तौरपर मानव 
चेंतनाके अग्रभागर्मे स्थापित करना है। 


| 


समस्त स्पृहणीय कल्याणके छानेवालेके प्रति है।॥। 


हवियोंकी अविच्छिन्न परम्पराको उस पार हे जाता है! और (भगः न) 
दिव्य भोक्‍ताके रूपमें (वारम्‌ ऋण्वति) मनुप्यके कल्याणकी ओर गति 
करता है। 


4] 
' अस्य स्तोमें मघोन: सख्ये वृद्धशोत्तिषः । 
विह्ववा यस्मिन्‌ तुविष्वणि सम्ये शुष्मसादधु: 

(वृद्धशोचिप: अस्य) जब बह अग्निदेव पवित्रताकी अपनी ज्वालाको 
बढ़ा लेता है. तव उसके (स्तोमे) स्तुतिगीतमें और (सख्ये) उसकी 
मित्रतामें ही (मघोनः) प्रचुर ऐश्वर्यंके सब प्रभु“, सव देव अवस्थित होते 
हैं, क्योंकि (यस्मिन्‌ तुवि-स्वनि विद्वा) उसकी अनेकों वाणियोंकी घ्वनिमें 
सभी पदार्थ विद्यमान हैं। (अर्ये) मानवके कार्योमें अभीष्सा करनेवाले 
उस देवपर (शुष्मं सम्‌ आदघुः) उन्होंने अपनी शवितिका सब भार डाल 
दिया है। 

4 
अधा हाग्तन एपां सुवोयस्थ मंहना। 
तमिद्‌ यहद्धें न रोदसी परि श्रवों वभूवतुः ॥॥ 

(अध हि) अब भी (अग्ने) हे संकल्पदाक्ते! (एपां सुवीय्यंस्य मंहना) 
* उनकी समग्र शक्तिका पूरा प्राचुर्य हो। (तं यह्-ं परि) इस शक्तिशाली 





, पुरोहितके रूपमें, यज्ञ में प्रतिनिधिरूप पुरोहित, यज्ञकी यात्राके रथके 
नेताके रूपमे ।" भगवन्मुखी कार्यके पथ-प्रदर्शन और सतत संचालनके 


लिए वह हमारी सब शक्तियोंका नेता बनकर हमारी चेतनाके अग्रभागमें ' 


स्थित रहता है ताकि इसमें कोई बाघा न हो और यज्ञकी व्यवस्थामें, 
देवोंकी ओर उसकी प्रगतिकी समृचित क्रमिक अवस्थाओंमें एवं सत्यके 
काछों और ऋतुओंके अनुसार इसकी क्रियाओंको यथावत्‌ स्थान देनेमें 
कोई अन्तराल न रहे । 
2. भागवत संकल्प भोक्‍ता भग, मित्रकी भ्रातृशक्‍ति, वन जाता है 
जो सत्ताके समस्त आनन्दका आस्वादन करती है, किन्तु ऐसा वह्‌-सिन्नकी 
- विशुद्ध विवेक-शक्तिके द्वारा तथा दिव्य जीवनके प्रकाश, सत्य व साम॑- 
जस्पके अनुसार ही करती है । 
3. देव; भगवती शावित अन्य सभी दिव्य शक्तियोंकों अपने अन्दर समाए 
और उनके कार्य-व्यापारमें सहारा देती है; अतः अन्य सब 
” देवोंकी शवित उसी में निहित है । 
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संकल्पवलके चारों ओर (रोदसी) चुलोक और पृथिवीलोक (श्रवः न) 
मानों अन्तःस्फुरित ज्ञानंकी एकात्मक वाणी (वर्भूवतु:) बन गये हैं। 


5 
न एहि वार्यम्ग्ने गृणान आ भर। 
वबयं ये च सुरयः स्वस्ति धामहे सचोतंधि पृत्सु नो बृधे ॥ 

(अग्ते) हे संकल्पशक्तिरूप अग्निदेव ! (गृणान: नः आ इहि नु) , 
हमारे वचनोंसे स्तुति किया हुआ तू हमारे पास अभी आ और (तः वार्यस्‌ 
आ भर) हमारा अभिलूपित कल्याण हमारे पास के आ। (ये वयं ये 
च्‌ सूरयः) हम जो यहाँ है और वे जो ज्ञानके प्रकाशमय स्वामी हैं (स्वस्ति 
घामहे) इकट्ठे मिलकर अपनी सत्ताकी उस आननन्‍्दपूर्ण स्थितिकी नींव 
डाल्लें। (उतसः) और वह तू (नः पृत्सु) हमारे संग्रामोर्में (एवि)' हमारे 
साथ अभियान कर ताकि (वृधे) हम अभिवृद्धि प्राप्त करें। 


|/५>-प 


हे 


3. संपूर्ण भौतिक और संपूर्ण मानसिक चेतना एक ऐसे ज्ञानसे परिपूर्ण हो 
जाती हैं जो अतिमानसिक स्तरसे उनके अंदर प्रवाहित होता है 
मानों थे दिव्य-द्रष्ठा संकल्पके चारों मोर अतिमानसिक प्रकाश तथा 
क्रियामें परिणत हो जाती है क्योंकि वह अपने रूपान्तरके कार्येके लिए 
उनके अन्दर सर्वत्र गति करता-है । 


सत्रहवाँ सुकत 
आत्म-विस्तार और चरम अभीप्साका सूकत 


[एक अवस्था आती है जिसमें भनुष्य वुद्धिकी निरी सुक्ष्मता और 
कुशाग्रताके परे चले जाता है और आत्माकी समृद्धि [तथा बहुविध विद्ञाकता 
तक पहुँच जाता है। यद्यपि तब उसके पास अपनी सत्ताका विशाल 
विधान होता है जो हमारा समुचित आधार है, तथापि उसे अपने नेतृत्वके 
लिये एक ऐसी शक्तिकी आवश्यकता होती है जो उसकी शक्तिसे बड़ी 
* है; क्‍योंकि आत्म-शक्ति और ज्ञानकी विशालता एवं अनेकविधता' ही पर्याप्त 
नहीं, विचार, शब्द और क्रियामें दिव्य सत्यका होना भी नितांत आवश्यक 
है। वस्तुतः हमें विशालतायुक्त मानसिक सत्तासे परे जाकर मनोतीत 
अवस्थाका परम आनन्द प्राप्त करना है। अग्नि प्रकाश व वल, शब्द 
व सत्यप्रेरणा और सर्वग्राही ज्ञान व सर्वताधक छवितसे सम्पन्न है। वह 
अपने रथमें दिव्य ऐंड्वर्य-संपदा छाये और हमें आनन्दपूर्ण स्थिति और 
परम कल्याणकी ओर ले जाय।॥] 

] 
आ यज्ञे्देव मत्ये इत्या तब्यांसमृतये। 
अ्वि छते स्वध्वरे पूरुरीब्ठीतावसे ॥ 

(देव) है देव! (मत्य ईछीत) में भर्त्य हूँ जो तुझे पुकारता हूँ, 
क्योंकि (तव्यांसम्‌) तेरी शक्ति मेरीसे बड़ी है और (यज्ञ: इत्या) अपनी 
क्रियाओंमें सत्यपूर्ण है। (पूरः) अनेकविध आत्मशवितवालछा मनुप्य जब 
(सु-अध्वरे कृते) अपने यज्ञकों पूर्ण बना लेता है तब. वह (अवसे) अपनी 
वृद्धिके लिये (अग्निम्‌ ईलीत) संकल्पाग्निकी स्तुति करे। 

2 
अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे ॥ - 
त॑ नाक चित्रशोचिपं सन्द्रं परो सनीषया॥॥ 
है मानव ! (विघर्मन) तू जिसने अपनी सत्ताका विजश्ञाऊ विधान 
३, 


सत्तामें चेतना और झक्तिकी विद्यालतर क्रिया जिसके द्वारा सामान्य 
मन, प्राण और शारीरिक सत्ताकी कठोर सीमाएँ टूट जाती हैं और 
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विजित कर लिया है (अस्य आसा) इस अग्निके मुखके द्वारा (स्वयशस्तरः) 
उपलूव्यिकि लिये अधिक आत्मशव्तिशाली हो जायगा, (तं चित्र- 
शोचिषं म्धं नाक॑) तू इसकी अतिसमुद्ध ज्वालाओंवाले उस आनन्‍दोल्लासबूर्ण 
स्वर्ग'को (मन्यसे) मनोमय रूप दे देगा जो (मनीपया परः) मनके 
विचारसे परे है। 


8 
'अस्प वासा उअचिषा य आयुक्त तुजा गिरा। 
दिवो न यस्य रेतसा वृहच्छोचस्त्यचेयः॥॥ 
(यः) जिस अग्निने (अस्य वै आसा उ अधिपा) अपनी ज्वालाके 
मुख और दीप्तिके द्वारा अपने-आपको (तुजा गिरा) प्रेरणायुक्त शक्ति 


और शझब्दके साथ (आ अयुकत) दृढ़तोसे जोड़ लिया है, (दिव: रेतसा ना - 


बृहत्‌) मानो घ्युलोकके वीयंके कारण विशाल उस अग्विकी (अर्च॑यः शोचन्ति) 
किरणें पविन्नताके" साथ चमक रही हैं, उसकी किरणोंकी पवित्रता अपनी 
प्रखर दीप्ति प्रसारित कर रही है। 


मनुष्य पूर्ण आंतरिक जीवनको अनुभव करनेके योग्य बत जाता है तथा 


अपनी सत्ता एवं वेश्व॒ सत्ताके समस्त स्तरोंके साथ संपर्क रखनेके लिए 


अपनेको खोलनेमें समर्थ हो जाता है। 


, आनंदकी अवस्था जिसका आधार है स्वर, अर्थात्‌ सत्ताका अतिमानसिक 
'स्तर। - 


2. अस्यथ वासा उ अधिपा--इस चरणका पदपाठ श्रीअरविन्दने 
अस्य। वें। आसा। ऊम्‌ इति। अधिपा। ऐसा स्वीकार 
किया है। सायणने आता को ,जगह असो पद माना है। 


दूसरे मन्त्रमें अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधर्मन्‌ मन्यसेमें आसा' 
पदके प्रयोगसे तीसरेमें भी उसी पदकी सम्भावना पृष्ठ होती है। 


इस पदके परिवतेनसे श्रीअरविन्दक्ृृत मन्त्रार्थभं कितना अर्ंगौरव आ 
गया है यह विज्ञ पाठकाण सायण और श्रीमरविन्द-कृत मन्‍्त्रार्थोकी 
तुलनासे स्वयं देख सकते हूँ। 


“अस्य ये खलु अस्ते: अचिया प्रभया असो आदित्य: अचिप्मान्‌ भवति ।” 
(निश्चय ही, इस अग्निकी प्रभासे वह सूर्य दीप्यमान होता है)--सायणका 
यह कथन “कर्मकाण्डकी अग्निमें कहाँतक संगत है यह पाठक स्वयं ही 
समझ सकते है। स्थूल भ्रौतिक अग्निके छिए ऐसा कहना असंगत ही 
होगा। --अनुवादक 
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4 
' अस्य ऋत्वा विचेतसों दस्मस्थ वसु रथ आ। 
अधा विश्वासु ह॒व्योडग्निविक्षु प्र॒ शस्यते॥। 

(अस्य ऋत्वा) वह अपने क्रिया-कलापकी शक्ति द्वारा (विचेतसः) 
सवका आलिंगन करनेवाले ज्ञान और (दस्मस्य) सब कुछ सिद्ध करनेवाली 
शक्तिसे सम्पन्न है। उसका (रथः) रथ (वसु) दिव्य ऐश्वर्य-संपटाको 
(आ [वहति ]) घारण करता हैं। (अथघ) इसलिये (विश्वासु विक्षु) सब 
प्राणियोंमें (अग्नि) वह अग्नि ही एक ऐसा देव है जो (प्र शस्यते) प्रकट 
करने योग्य है, [वह एक ऐसा सहायक है] (हव्य:) जिसे मनुष्य 
पुकारते हैं। 

8... 
नू.. न इद्धि वारयसासा सचन्त  सुरयः। 
ऊर्जो नपाद्िष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतेधि पृत्सु नो चृधे ॥। 

(नु) अभी, (नः इत्‌ हि) हमारे- लिये भी (सूरय:) ज्ञान-प्रदीप्त 
स्वामी (आसा) ज्वालाके मुखसे (वार्यम्‌) हमारे परमकल्याणके लिये 
(सचन्त) दृढ़तया संरूग्न हों।” (ऊर्जो नपात्‌) हे शक्तिके पुत्र ! (पाहि) 
हमारी रक्षा कर (अभिष्टये) ताकि हम अंदर प्रवेश कर सकें, 
- (स्वस्तये शग्धि) अपनी आनन्दमय स्थिति पानेके लिये शक्तिशाली हो सके । 
(उत) और (नः पृत्सु) हमारे युद्धोंमे (एघि) तू हमारे साथ अभियान 
कर ताकि हम (वृधे) विकसित हों । 


). हमारे अंदर स्थित ज्योतिर्मय' देवोंको चाहिये कि वे हमारी चेतनाको 
उस प्रकाश एवं सत्यके साथ दढ़तासे जोड़े रखें जो संकल्पारितकी 
क्रियाओंसे लाया जाता है ताकि हम यथार्थ गति और उसके दिव्य आनंदसे 
च्यूत न हो जायें। 

2. अथवा, हम अन्तर्मुख गति कर सकें । अभि+इप्‌ (गतौ दिवा. प.) +- 
वितन्‌ +-छो --अभिष्टयें, सवर्णदीघेस्थानें पररूपं छान्‍्दसम्‌ ।---अनुवादक 


ग 


अठारहवाँ सूक्‍त 
पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपतियोंका सूंक्त 


(आत्मा अपनी दूसरी भूमिकामें कोरी शारीरिक सत्ताको पार कर 
लेती हे और प्राणिक सत्ताकी पूर्ण जक्तिसे भर जाती है क्‍योंकि उसे 
देवोने जीवनके पचास-के-पचास वेगशाली अद्व दे दिये होते हैं। इस 
भूमिकाके वाद विव्य गक्तियोके आविर्भावकों पूर्ण करनेके लिए भागवत 
संकल्पका आवाहन किया जाता है। अग्नि वहाँ आत्माकी उस दूरूदूरतक 
फैली हुई सत्ताकी ज्योति एवं ज्वालाके रूपमे विद्यमान. है जिसने भौतिक 
सत्ताकी सीमाओको तोड़ दिया होता है। वहाँ वह इस मये और समृद्ध 
अतिभौतिक जीवनके आनन्दोंसे पूर्ण है। अब इस तीसरी भूमिकाको अर्थात्‌ 
स्वतस्त्र भनोभथी सत्ताकों विचार और वाणीकी समुद्धतथां चिंचिय एड 
ज्योतिर्मय करीड़ाके द्वारा पूर्ण बनाना है। इस क्रीड़ाके अन्तमें भनोमय प्रदेशोंके 
सर्वोच्च स्तरका अर्थात्‌ मानसिक सत्तार्में अतिमानसिक प्रकाशकी शक्तिका 
आविर्भाव होगा। वहाँ अन्‍्तर्ज्ञानात्मक और अचन्तःप्रेरित मनका आविर्भाव 
आरम्भ होता है। अग्निकों सत्यज्ञान (ऋत)की उस विशालता, ज्योति 
और उविव्यताका सर्जन करना है और इस प्रकार उससे, शक्तिके 
पहलेसे प्राप्त मुक्तवेगगों तथा जीवन और उपभोगके विस्तृत क्षेत्रको, 
जो पूर्णतायुक्त और प्रभु-पूरित प्राणका अपना विद्येप क्षेत्र हैं, विभूषित 
करना है।] ड 

ले 
प्रातरग्तिः पुरुप्मियों विशः स्तवेतातिथिः। 
विद्वानि यो अमर्त्यों हव्या मर्तेपु रण्यति॥ , 

(प्रात:) उपःकालमें (पुरुप्रिय:) अनेक आनन्दोंसे सम्पन्न, (विचः 
अतिथि: अग्नि:) प्राणियोके अतिथि उस संकल्पाग्निकी (स्ववेत) स्वुतिकी 
जाय (यः) जो (मर्तेंपु अमर्त्य:) मत्योमे अमर होता हुआ (विश्वानि 
हव्या) उनकी सब भेंठोंमें (रण्यति) आनन्द लेता है। 


. मनमें उच्चतर ज्ञानकी दिव्य उपाका उदय होना। 
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2 
हिताय. मुक्तवाहसे स्वस्थ दक्षस्प मंहना । 
इन्दूं स धत्त आनुषक्‌ स्तोता चित्‌ ते अमर्त्य ॥ 

(मृक्तवाहसे ) पवित्र की हुई मेघाकों वहन करनेवाली (द्विताय)* 
दूसरी [ऊध्वेस्तरकी ] आत्माके लिए (सः) वह अग्नि (स्वस्थ वक्षस्थ 
मंहना) अपने विवेकशील मनका पूर्ण वैभव है।तव (सः) वह क्षात्मा 
(आनूषक्‌ इन्दुमू) आनन्‍्दकी अविच्छिन्न मधु-मदिराको (घत्ते) अपने अन्दर 
घारण करती है और (ते चित्‌ स्वोता) तेरी ही स्तुति करती है; (अमर्त्य) 
है अमर ! 


3-4 
तं॑ वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मघोनाम्‌। 
अरिष्टो येषां रथोी उव्यद्वदावन्नीयते॥। 
चित्रा वा येषु दीधितिरासन्लुक्था पान्ति ये। 
स्तीर्ण वहिः स्वर्ण श्रवांसि दधिरे परि॥ 

(तं दीर्घायुशचिषम्‌) इस दूर-दृरतक विस्तृत सत्ताकी विशुद्ध-ज्वाला- 
रूप तुझ अग्निदेवकों में (गिरा हुवे) अपनी वाणीसे पुकारता हूँ, (अश्व- 
दावन्‌) है दृतगतिवाले अश्वोके दाता! (वः मधोनाम्‌) ऐश्वर्य-प्रचुरताके 
उन सब अधिपतियोंके लिये (येपां रथः) जिनका रथ (अरिप्ट:) अक्षत 
होते हुए (वि ईयते) व्यापकः रूपसे संचरण करता है,--तुझे पुकारता हूँ। 

पुकारता हूँ प्रचुर वैभवके उन अधिपतियोके लिये (येषु वा चित्रा 
दीधिति:) जिनमें विचारका समृद्ध प्रकाश है और (ये) जो (आसन) अपने 

६ 


8. द्वित--मानवीय आरोहणके दूसरे |स्तरका देव या ऋषि। यह स्तर 
प्राणशक्तिका स्तर है, पूर्णतया चरितार्थ शक्तिका, कामनाका स्तर 
हैं, उन प्राणिक जक्तियोंका मुक्त क्षेत्र है जो अब जड़ प्रकृतिके इस 
साँचेकी कठोर सीमाओसे सीमित नहीं होती। हम नये प्रदेशोंके 
सम्बन्धमे और उनके भीत्तर सचेतन हो जाते हैं, वे प्राणके असीम क्षेत्र 

जिन्हें अगली ऋचाम “टूर-दूरतक विस्तृत सत्ता” कहा गया है तथा 
जो हमारी साभान्‍्य भौतिक चेतनाकी आडमे छिपे हैं। त्रित तीसरे 
स्तरका देव या ऋषि है जो भौतिक मनको अज्ञात, ज्योतिर्मय मानसिक 
राज्योसे पूर्ण है । 

2. प्राणके नये लोकोंमें दिव्य क्रिया अब चरितार्थ हो चुकी है और मृत्यु 

- तथा अन्धकारकी शवक्तियोंके अनिष्टों मे अक्षत विचरती है। 


से, ॥-7 
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मुँहमें (उक्‍्था पान्ति) हमारे स्तुति-वचनोंकी रक्षा करते हैं। संपूर्ण 
आत्मा (स्व:-नरे) देदीप्यमान छोककी शक्ति'में (वहिः स्तीर्णम) यज्ञके 
आसनकी तरह विछी हुईं है और (श्रवांसि परि दघिरे) इसकी समस्त 
अंतःप्रेरणाएँ उसके चारों ओर निहित हैं।* 
5 
ये से पज्चाशतं ददुरुवानां सघस्तुति। 
झूमदरने महि श्रवों बृहत्‌ कृधि मधघोनां नृवदसृत सुणाम्‌ ॥। 

(ये) जिन्होंने (मे) मुझे (सघस्तुति)पूर्ण स्तुतिसे संपन्न (अब्वानां . 
पञ्चाशतम्‌ ) अतिवेगशाली पचास अश्व' (दढ़ुः) विये हैं, उनके लिए, 
(मधोनां नृणाम्‌) उन दिव्य आत्माओंके लिए जो प्रचुर वैभवके अधिपति 
हैं, (अमृत अग्ने) हे अमर ज्वाला! (महि) महान्‌ (चूहत्‌) विशाल 
और (नृवत्‌) दिव्यताओंसे पूर्ण (धुमत्‌ श्रवः कृधि) ज्योतिर्मय ज्ञानका 
, सर्जन कर । ः 


॥।॒ 


ँ 


, स्वर्णर---इसके विपयमें प्रायः ऐसा उल्लेख किया जाता है, मानो 
यह- एक देणग हो; यह, अपने-आप' स्वर अर्थात्‌ चरम अतिचेतन स्तर 

नहीं है, अपितु उसकी एक गकक्‍क्ति है जिसे उस लोकका प्रकाण 
विश्ुुद्ध-मनोमय संत्ता्में निमित करता है। यहाँ इसकी आंतःप्रेरणाएँ 
और प्रभाएँ अवतरण करती हैँ और यज्ञके आसनके चारों ओर अपना 
स्थान ग्रहणं करती है | इन्हें दूसरी जगह सौर देवता वरुणके गुप्तचर 
कहा गया है । * 

2, -यह ऋचो द्वितके प्रदेशोंसे च्रितकेः प्रदेशोंतक दिव्य गतिके अगले 
आरोहणका वर्णन करती है । * 

3. अदइव प्राणशक्तिका प्रतीक है जैसे गौ प्रकाशका । पचास, सौ एवं 
हजार---ये संख्याएँ पूर्णताकी प्रतीक है । 


उन्नीसवाँ सूक्त 


ज्ञान-प्रकाशक रश्मि ओर विजयशील संकल्पका सूक्त, 


[यहाँ आत्माके उस आविर्भावका गान गाया गया है जिसमें उसकी 
उच्चतर भूमिकाओके सभी आवरणोंका भेदन किया जा चुका है और वे 
दिव्य प्रकाशकी ओर उद्घाटित हो गई है। यह हमारी सत्ताके सम्पूर्ण 
तीसरे स्तरका उद्घाटन' है जो पहले एक दुर्ग-रक्षित नगर था जिसके द्वार 
जड़प्रकृतिके अन्दर देहवद्ध आत्माके लिये बन्द थे। भागवत शक्तिकी 
इस' नयी क्रियासे मानसिक और भौतिक चेतना उच्च अतिमानसिक चेतनाके 
साथ परिणय-सूत्रमे ग्रथित हो गई हैं जो अभीतक उनसे पृथक थी; जीवन- 
शक्ति अपने कार्योमे दिव्य सूर्यके तापसे देदीप्यमान' होती हुई दिव्य ज्ञानके 
सूर्यकी रश्मिकी क्रीड़ाके साथ समस्वर हो गई है।] 


] 
अभ्यवस्थाः प्र॒ जायन्ते प्र वन्रेबंन्रिदिचकेत । 
उपस्थे सातुविचष्ठे ॥॥ 
(अवस्था: अभि प्र जायन्ते) भूमिकापर भूमिकाका जन्म हुआ है, 
(वन्ने: वत्रि) आवरण-पर-आवरण (प्र चिकेत) ज्ञानकी चेतनाकी ओर 
खुल गया है। (मातुः उपस्थे) अपनी माँकी गोदमें (विचष्टे) [आत्मा] 
देखता हैः। * 


9 
जुहुरे विचितयन्तोष्निसिषं नृम्णं पान्ति। 
आ दुल्वहां पुरं विविश्यः॥ ४ 
” (विचितयन्तं:) सबको अपने अन्दर समा लेनेवाले ज्ञानकी ओर जाग्रत्‌ 
मनुष्य तुझमें (जुहुरे) हवि डालते हैं। (अनिमिपं नृम्णं पान्ति) वें नित्य- 
जागरूक मानवत्वकी रक्षा करते हैँ और (दृल्लहाम्‌ पुरम्‌ आ विविशु:) 
दुर्गंवत्‌ दृढ नगरके अन्दर प्रवेश करते है। 


, अदिति--अनन्त चेतना, सब पदार्थोकी माता । 
2, अनन्त अतिमानसिक चेतनाके सर्वालिड्भरी अंतर्देशेनके साथ ॥ 


00 * वेद-रहस्य 


3 
आ इचैन्नेयस्य जन्तवो दुमद्‌ वर्धेन्त कृृष्टयः। 
निष्कग्रीवों वृहदुक्थ एना भध्वा न चाजयुः ॥। 

(जन्तव:) जो भनुष्य संसारमें पैदा हुए हैं और (कुष्टय:) कर्ममें 
यत्नशील है वे (इवत्रेयस्थ) श्वेत ज्योतिवाली माँके पुत्रकी (ुमतृ) 
तेजोमय अवस्थाका (आ वर्घन्त) संवर्धन करते हैं। (निष्क-ग्रीव:) वह 
सोनेका हार्र पहनता है, (वृहत्‌-उक्‍्थः) वह विशाल झव्दका उच्चारण 
करता है, (एना) उसके द्वारा और (मध्वा न) मानो आनन्‍्दकी मधुमयी 
मदिराके द्वारा वह (वाजयु:) ऐश्वये-परिपूर्णताका अभिलाषी बन जाता है। 


4 

प्रियं दुग्धं न काम्यमजासि जाम्यो: सचा। 

>धर्मो भ.. वाजजठरोष्दव्धः शबवतो दभः॥। 

वह ([प्रियं काम्यं दुः्धे न). माँके. प्रिय और कामता करने योग्य 

दूधकी] तरह है। वह (अजामि) बिना किसी साथीके है, तो भी वह 
(जाम्यो: सचा) दो साथियोके साथ रहता है, वह (घर्म:) प्रकाशकी गर्मी 
है और (वाज-जठरः:) एऐ्वर्य-परिपूर्णताका उदर है। वह (अदब्धः 
शब्वतः) अजेय सनातन सत्ता है जो (द्मः) सब वस्तुओंको अपने पैरोंके 
नीचे कुचल डालती है। 


5 
ऋ्रौक्षनू नो रइमस आ भुवः से भस्सना वायुना वेविदानः। 
ता अस्य सन्‌ धृषजों न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः॥ 
 (रखमे) हे किरण! (नः भुवः) हममें पैदा हो और (ऋ्रील्लन्‌ू) कीड़ा 
करते हुए निवास कर, (भस्मना वायुना सं वेधिदान:) अपने ज्ञानको 


), अदिति; उसकी अन्धकार-पूर्ण अवस्था या उसका काला रूप है 
दिति, अन्चकारकी जक्तियोकी माता । 

2, सत्यके दिव्य सु्येकी रब्मियोंका हार । 

3. अदिति-हूपी गौका दूध । 

4. सबका सर्जन करनेवाला और स्वयंपूर्ण अतिमानस- जो ऊर्ष्व और 
दूरस्थ है और है हमारी चेतनामें मानसिक और भौतिक स्तरोंसे पृथक; 
तो भी वस्तुतः वह वहाँ उनकी एक दूसरेपर क्रिया-प्रतिक्रियाके पीछे 
विद्यमान है। मनृप्यकी मुवत अवस्थामें यह पृथक्ता मिट जाती है। 


विजयशील संकल्पका सुकत 0 


देदीप्यमान जीवन-देवता वायुके साथ समस्वर करते हुए विवास कर। 
(अस्य ताः) संकल्पकी ये ज्वालायें जो (वरक्ष्यः) हमारे कर्मोको वहन करती 
है, (घृषज:) प्रचंड, (तिम्माः) तीत्र और (सुसंशिता: सन्‌ ) पूर्ण- 
प्रखर रूपसे तीक्ष्ण हों। . वे (वक्षणे-स्था:) सब वस्तुओंके बाहकमें दृढ़ताके 
साथ स्थापित हों। 
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बीसवाँ सूक्‍त 
0 * 
कर्म ओर उपलब्धिका सूक्त 


[ऋषि आध्यात्मिक ऐश्वर्यकी ऐसी अवस्थाकी कामना करता है जो 
भागवत क्रियासे भरपूर हो और जिसमें कोई "भी चीज विभाजन और 
कुटिलताके गत॑में नगिरने पाए। इस प्रकार अपने कार्योसि भागवत 
शक्तिको अपने अन्दर प्रतिदिन संवधित करते हुए हम परम आनन्द एवं 
सत्य, प्रकाशका आननन्‍्दोल्लास एवं शक्तिका हर्षोन्माद प्राप्त कर लेंगे।] 


यसग्ते वाजसातभ त्वं॑ चिन्मन्यसे रखिम्‌। 
ते नो गीमिः श्रवाय्यं देवज्ा पनया युजम्‌॥। 

(अग्ते) हे दिव्य संकल्प ! (वाजसातम) हे हमारी ऐड्वर्य-प्रचुरताके 
विजेता ! (यं रयि) जिस परम आनन्‍्दको (त्वं॑ चित्‌ मन्यसे) अकेला तू 
ही अपने मनके अन्दर विचारमें ला सकता है (तं) उसे (नः) हमारे 
(गीमिः) स्तुति-वचनोंके हारा (श्रवाय्यं) अन्त:प्रेरणाओंसे भर दे और 
(युजम्‌) हमारा सहायक वनकर उसे (देवत्रा) देवताओंमें (पत्तय) क्रिया- 
शील वना दे। 

2 
ये अस्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उम्रस्य दावसः। 
अप द्वेषो अप .ह्ूरोष्न्यत्रतस्य सबिचिरे शा 

(अग्ने) हें संकल्पार्ते! (ये) तेरी जो शक्तियाँ (पते उम्रस्थ शवसः 
वृद्धा) तेरी ज्वाला और बलकी उम्रतामें तेरे द्वारा संवधित होकर भी 
हमें (न ईरयन्ति) मार्गपर चलनेके लिए प्रेरित नहीं करतीं, वे (ट्वेघ: अप 
. सदिचरे) दूर हटकर द्वैधभावमें ग्रस्त हो जाती हैं और (अन्यव्रतस्य छवरः) 
तेरे नियमसे भिन्न किसी नियमकी कुटिल्ताके साथ (अप [सबिचिरे]) 
चिपट जाती हैं। 

3-4 ॒ 
होतारं त्वा वृणीमहेझने दक्षस्थ साधनम्‌। 
यज्ञेपु पुरव्य॑ गिरा प्रयस्वन्ती ह॒वामहे ॥ 


कर्म और उपरूव्धिका सुक्त 083 


इत्या यथा ते ऊतये सहसावन्‌ दिवेदिवे। 
राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सघमादो बीरेः स्थाम सघसादः ॥॥ 
(अग्ने) हें संकल्पदाक्ते ! हम (त्वा) तुझे (होतारं). हविरूप भेंटोंके 
पुरोहित और (दक्षस्थ साथनम्‌) विवेकयुकत ज्ञानके संसाधकके खझूपमें 
(वृणीमहे) अपने लिए वरण करते .है। (प्रयस्वन्त:) तेरे लिए अपने 
सारे आनन्दोंको घारण किये हुए हम (यज्ञेषुं) यज्ञोंमे (गिरा) अपने स्तुति- 
वचनसे तुझ (पृरव्य) सनातन और परमका (हवामहे) आह्वान करते हैं। 
(यथा इत्या हवामहे) ठीक तरहसे और इस प्रकार आह्वान करते 
है कि (सहसावन्‌) हे शक्तिशाली देव! (सुक्रतो) हे पूर्ण कार्येसाधक, 
शक्ति ! हम (दिवे-दिवे) दिन-प्रतिदिन (ते ऊतये) तुझे बढ़ाएँ, ताकि हम 
(राये) परम आजनन्‍्द प्राप्त कर सकें, (ऋताय) सत्य उपलब्ध कर सकें, 
(गोभि:) ज्ञानकी रश्मियोंके द्वारा (सघमाद: स्याम) पूर्ण आनन्दोल्लास 
अधिगत कर सकें और (वीरै: सघमाद: स्याम) शक्तिझरूप बीरोंके हारा 
पूर्ण आनन्दोन्माद प्राप्त कर सकें। 


इक्कीसवाँ सुक्त 


सानवतामें निहित, दिव्य अश्निका सूक्त 


[ऋषि दिव्य ज्वालाका आवाहन करता है ताकि वह मानव सत्तामें 
दिव्य सानवके झूपमें प्रज्बलित हो तथा' हमें सत्य और परमानंदके धामोंमें « 
हमारी पूर्णता तक उठा ले लाय।१ 

* ] 
सनुष्वत्त्वः नि धीमहि मनुष्वत्‌ समिधीमहि॥ 
अग्ते मनुष्वदड्धिरों देवान्‌ देवयते यज॥॥ 

(मनुष्वत्‌) मानुषी रूपमें हम्‌ (त्वा) तुझे (नि घीमहि) अपने अंदर 
प्रतिष्ठित करते हैं, (मनुष्वत्‌) मानुषी रूपमें (त्वा) तुझे (सम्‌ इघीमहि) 
प्रज्वलित करते हैं। (अग्नें) हे ज्वाला ! (अद्धिर:) हे द्रष्ट-हप शक्ति | 
(देवयते) देवोंकी कामना करनेवालेके ,लिए (भनुष्वत्‌) मानुषी रूपमें 


| 


(देवान्‌ यज) देवोंके प्रति यज्ञ कर। * 
9 
त्वं हि मानुषे जनेझने सुप्रीत इध्यसे। 
खुचस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजात सपिरासुते ॥॥ 
(अग्ते) हैं ज्वालारूप अग्निदेव ! (सुप्रीतः त्वम्‌) जब तू [मनुष्यक्री ] 
भेंदोंसे तृप्त होता है तव तू (मानुये जने) मानव प्राणीमें (इध्यसे हि) 
प्रज्यलित होता है। उसके (खुचः) कड़छे (आनुपक्‌) निरंतर (त्वा यन्ति) 


, देवत्व मनृष्यके अंदर अवतरित होता हुआ मानवताका आवरण ओोढ़ 
लेता हैं। भगवान्‌ अनादि कालसे पूर्ण एवं अजन्मा है, और है सत्य एवं 
आनंदर्म प्रतिष्ठित; अवतरित होता हुआ वह मनुष्यमें उत्पन्न होता है, ' 
बढ़ता है, शर्ने>-शर्नें: अपना पूर्णत्व प्रकट करता है, मानों युद्ध और 
दुष्कर विकाससे सत्य और आनंदको प्राप्त करता है।_ मनुष्य है 
चिन्तक, भगवान्‌ है शाइवत द्र॒ष्टा; परंतु मत्यंको अमरतामें विकसित 
होनेमें सहायता देनेके लिए भगवान्‌ विचार और जीवनके रुपोंके 
पर्दोकि पीछे अपने द्रष्टा-सावको छिपाए रखता है। 
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तेरी भोर जाते हैं, (सुजात) हे अपने जन्ममें पूर्ण! (सर्पि-आसुते) हे 
प्रवाहशील-ऐश्वर्य-रूपी रसको निकालनेवाले ! 
8 
त्वाँ विद्वे सजोषसो देवासो दृतमकत । 
सपयंन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवसीछते ॥॥ 

(सजोपसः) प्रेममय एकहृदयसे युक्त (विश्वे देवास:) सब देवोंने 
(त्वां) तुझे (दूृतम अक्रत) अपना दूत बनाया। (के) है द्रष्ठा ! 
मनुष्य (यज्ञेषु) अपने यज्ञोंमे (देवम्‌) देवके रूपमें (सपर्यन्त) तेरी सेवा 
* करते है, (ईडते) तेरी उपासना करते है। 

4. 
देव॑ वो देवयज्ययाउग्निमीछीत मर्त्यः। 
समिद्धः शुक्र दीदिह्य तस्य योनिमासदः ससस्य योमिसासदः ॥। 

(मर्त्ट:) मरणधघर्मा मनुष्य (देव-यज्यया) दिव्य शक्तियोंके प्रति यज्ञ 
हारा (देवम्‌ अग्तिमू) दिव्य संकल्पाग्निकी (ईछीत) आराधना करे। 
(शुक्र) हे ज्योतिर्मेय ! (समिद्धः) प्रज्वलित होकर (दीदिहि) देदीप्यमान 
हो, (ऋतस्य योनिम्‌). सत्यके घरमें (आसदः) प्रवेश कर, (ससस्य योनिम्‌) 
परम आजंदके घरमें (आसदः) प्रवेश कर। 


बाईसवाँ सूकत 
पूर्ण आनन्दकी ओर यात्राका सृक्त 


[ वस्तुओंका भोक्‍ता मनुष्य अपनी कामनाओंकी तृप्ति आनन्दकी चरम 
समतामें प्राप्त करना चाहता है। इस लरक्ष्यके लिये उसे उस दिव्य ज्वाला 
एवं द्रष्ट्री संकल्पशक्तिक द्वारा पवित्र बनना होता है जो अपने अन्दर संचे- 
तन अन्तर्दृष्टि और पूर्ण आनन्दोल्लास घारण किये है। अपने अन्दर उसे 
बढ़ाते हुए हम अपने प्रगतिशील यज्ञके द्वारा यात्रामें अग्रसर होंगे और देव- 
गण हमारे अन्दर अपने आपको पूर्णतया प्रकट करेंगे। हमें इस दिव्यशक्ति- 
का इस रूपमें स्वागत-सत्कार करना चाहिये कि वह्‌ हमारे घरका, हमारे 
भौतिक और मानसिक शरीरका स्वामी है, और हमें अपने सुखोपभोगके 
सम्पूर्ण विषय उसे उसके भोजनके रूपमें अपित कर देने चाहियें।] 


कर 
प्र विदवसामन्नत्रिवर््चा पावकशोचिषे १ 
यो अध्वरेष्वीडयो होता मन्द्रतमो विंशि॥। 

(विश्वसामन्‌) हे सबमें एकसमान आत्मसिद्धि चाहनेवाले मनुष्य, 
(अवतिवत्‌) सब पदार्थंके भोक्‍ताके रूपमें तु (पावक-झ्ोचिषे) चमकीली, 
पवित्र करनेवाली ज्वालाके अधिपतिके प्रति (अर्च) प्रकाशमय स्तुति-वचन 
गा, (यः) जो (अध्वरेपु) हमारे यज्ञोंकी यात्रामें (ईड्यः) हमारी पूजाका 
पात्र है, (होता) हविरूप भेंटका वाहक पुरोहित है, (विशि मन्द्रतम:) 
प्राणिमात्र्में अत्यधिक आनन्‍्दसे भरपूर है। 

9 
न्यग्निं - जातवेद्स॑ दघाता देवमृत्विजम्‌ । 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या. देवव्यचस्तमः ॥। 

(अग्नि) उस संकल्पाग्निको (नि दवात) अपने अन्दर स्थापित कर जो 
(जातवेदसं) सव उत्पन्न पदार्थोका ज्ञाता है, (देवम्‌ ऋत्विजं) ऋतुमोंके 
अनुसार यज्ञ करनेवाला दिव्य याजक है। (अद्य) आज (यज्ञ:) तेरा 
यज्ञ (आनुपक्‌) निरन्तर (प्र एतु) प्रगति करे। वह (देवव्यचस्तम:) देवोंके 
सम्पूर्ण आविर्भावको तेरे प्रति प्रकाशित करे। 


ञ 


पुर्ण आनन्दको ओर याज्ञाका सुक्त 807 


8 
चिकित्विन्मनस त्वा देव सर्तास ऊत्तये। 
वरेण्यस्थय तेइबस इयानासो अमन्महि !। 

(मर्तासः) हम मरत्योनि (त्वा देवं) तुझ देवमें (अमन्महिं) अपने मनको 
स्थित किया है क्‍योंकि तू (चिकित्वितूमनसम्‌) सचेतत अन्‍्तर्दशनसे युक्त 
मसनवालहा है। (इयानास:) जैसे हम यात्रा करते हैं वैसे' ही (ऊतये अमन्महि) 
' हम तेरा ध्यान करते हैँ ताकि हम बढ़ें और (ते वरेण्यस्य अवसे) तुझ अत्य- 
घिक वरणीयको भी वढ़ायें। 


4. 
अग्ने चिकिद्यस्थय न इदं बचः सहस्य। 


ग्ेमंव॑र्धन्त्यन्नयो & 


तं त्वा सुशिप्र दम्पते स्ते गीभिः शुम्भन्त्यत्नयः ।। 

(अग्ने) हे संकल्पाग्ने ! तू हमारे अन्दर (अस्य) इस अन्‍्तर्द्शनके 
प्रति (चिकिद्धि) जाग, (न: इदं वचः) तेरे प्रति हमारा यह वचन है। 
(सहस्य) हे शक्तिके अधीश्वर ! (सुशिप्र) हे दृढ़ जबड़ेवाले उपभोक्ता ! 
.(दम्पते) हे हमारे घरके स्वामी. (अन्नयः) वस्तुओंके भोक्‍ता वे (त्वां) 
तुझे (स्तोमैं: वर्धयन्ति) अपनी स्तुतियोंसे बढ़ाते हैं और (अन्य:) उपभोग- 
कृर्ता वे (त्वा): तुझे (गीमि:) अपने स्तुतिवचनोंसे (शुम्भन्ति) उज्ज्वल- 
आनन्दसय वस्तु बनाते हैं। | 


तेईसवाँ सूक्त 
सम्रद्ध ओर विजयशील: आत्माकां सूक्त 


[ऋषि अग्निदेवके द्वारा दिव्य प्रकाशके उस प्रचुर ऐंश्वयेकी कामना 
करता है जिसके सामने अन्धकारकी सेनाएँ टिक ही नहीं सकतीं, क्योंकि 
वह अग्नि अपनी ऐश्वर्य-परिपूर्णता और शक्तिसे उन्हें अभिभूत कर देता 
है। ऐसा वह आत्माके पुरुपार्थके सभी क्रमिक स्तरों पर करता है और 
इनमेंसे प्रत्येक स्तर पर मनुप्य सत्य और परात्पर पुरुषरूपी इस दिव्य 
शक्तिके द्वारा उन स्तरोंमें निहित सभी काम्य पदार्थोको प्राप्त कर लेता है । ] 

॒ ४ 
अग्ने सहन्तमा भर थुम्नस्थ प्रासहा रखिम्‌। 
विश्वा यहचर्षणीरस्पासा वाजेषु_ ,सासहत्‌ ॥। 

(सहन्तम अग्ने) अत्यधिक बलपूर्वक वश्षमें करनेवाले शक्तिस्वरूप अग्नि- 
देव! (युम्मस्य) प्रकाशकी (प्र-सहा रयिम्‌) शक्तिपूर्ण समृद्धिको (आ 
भर) हमारे लिए का, (यः) जो शक्तिमय समृद्धि (विश्वा: चर्षणी:) 
हमारे कार्य-पुरुषार्थके सभी क्षेत्रोंम (आसा) तेरे ज्वालारूपी मुखके द्वारा 
(वाजेषु) परिपूर्ण ऐश्वयोके अन्दर प्रवेश करनेमें (अभि ससहत्‌) बल- 
पूर्वक. सफल होगी। 

2 
तमरने पृत्तनापहू॑ रायि सहस्व आा भर। 
त्व॑ हि सत्यो अद्भुतों दाता वाजस्य गोमतः॥। 

(अग्ने) हे ज्वाला ! (संहस्वः) हे शक्तिमय देव ! (तं रयिम्‌ आ 
भर) वह संमृद्ध आनन्द छा जो (पृतना-सहम्‌ ) हमारे विरुद्ध युद्ध कर रही 
सेनाओंको प्रचण्डतासे परास्त करनेवाला हो, (हि) क्योंकि (त्वं सत्य:) 
, तू सत्तामें सत्यतत्त्व है, (अद्भुतः) वह विश्वातीत और अद्भुत तत्त्व है जो 
मनृष्यको (गोमत: वाजस्य दाता) ज्योतिर्मय ऐंड्वर्य-परियपुर्णता प्रदान करता है। 


3 ड 
विश्वे हिं त्वा सजोपसो जनासो वृक्‍तवहिषः। 
होतार॑सप्मसु प्रिय व्यन्ति वार्या पुरुता 
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(विश्वे जनास:) ये सब मनुष्य जिन्होंने (सजोषस:) प्रेममय हृदयसे 
युक्त होकर (वृक्‍त-वहिष:) यज्ञके अपने आसनको निर्मल किया है, 
(सद्मयसु) आत्माके निवास-स्थानों'में (त्वा) तुझे (व्यन्ति) पाते हैं-- 
(होतारम्‌) यज्ञके पुरोहित और (प्रियम्‌) प्रियतम तुझको प्राप्त करते है। 
वे (पुरु वार्या) अपने अनेक वरणीय पदार्थोको [सझसु व्यन्ति) आत्माके 
निवासस्थानोंमें प्राप्त करते हैं। 


4. 


स॒ हि ष्मा विश्वचर्षणिरभिमाति सहो दधे । 
अग्न एप क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीविहि द्युमत्‌ पावक दीदिहि।। 
(सः विश्वचर्पषणि:) मनुष्यके सब कार्योमें वही कर्म करता है। (सः) 
वही अपने अन्दर (अभिमाति सह: दघे) सर्व-अभिभावक शक्ति रखता है। 
(शुक्र) हे शुभ्र-उज्ज्वल ज्वाला ! तू (नः) हमारे (एपु क्षयेषु) इन घरों- 
में (रेवत्‌) आनन्द और समृद्धिसे भरपूर होकर (दीदिहि) 'चमक। (चुमत्‌ 
दीदिहि) प्रकाशसे भरपूर होकर चमक, (पावक) हे हमें पवित्र करनेवाले। 


घट 


, आत्माके सदन”! या घर; आत्मा एक स्तरसे दूसरे स्तर तक 
विकास करता है और प्रत्येक स्तरकों अपना निवासस्थान बनाता 
है। कहीं-कहीं इन्हें नगर कहा गया है। ऐसे स्तर सात हैं जिनमें- 
से प्रत्येकके अपने सात प्रदेश हैं और की ऊपर एक ओर भी 
स्तर है। साधारणतया हम सौ नगरोंके विषयमें सुनते हैँ, यह 
दुगनी संख्या संभवतः प्रत्येक स्तरमें आत्माकी प्रकृति पर नीचेकी' 
ओर दृष्टि और प्रकृतिकी आत्माकी ओर ऊब्वेमुखी अभीप्साको 





द 


दर्गाती है। 


चौबीसवाँ सूक्‍्त 
उद्धारक ओर रक्षकके प्रति 


[ऋषि बुराईसे रक्षणके लिए और दिव्य प्रकाश व सारतत्त्व (वसु) की 
पूर्णता प्राप्त करनेके लिए भगवत्संकल्पका आवाहन करता है।] 


]-2 
अग्ने त्वं नो -अन्तम उत त्राता शिवों भवा वरूथ्यः। 
वसुरग्निवंसुश्रवा अच्छा नक्षि झुमत्तम राय दाः॥ 

(अग्नें) हे संकल्परूप अग्निदेव ! (त्व॑ं नः अन्तमः भव) तू हमारा 
अन्तरतम सहवासी वन (उत) और तू हमारे लिए (शिवः:) कल्याणकारी 
हो, (त्राता) हमारा उद्धारक वन, (वरूथ्य:) हमारे रक्षणका कवच बन। 
(वसु:) पदार्थोके सारतत्वका स्वामी और (वसु-श्रवा:) उसे सार-तत्त्वका 
दिव्यज्ञान रखनेवाला तू (अच्छ नक्षि) हमारे पास आ और (नः) हमें 
(धुमत्तम॑ रयि) अपने सारतत्त्वकी ,अत्यन्त प्रकाशमय समृद्धि (दा:) प्रदान 
कर । 

3-4 
स नो वोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अधायतः समस्मात्‌ । 
तं त्वा झ्ोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः॥ 

(सः) वह तू (बोधि) जाग! (नः हव॑ श्रुधि) हमारी पुकार सुन ! 
(नः) हमें (समस्मात्‌ अधायतः:) उन सबसे जो हमें अशुभ व बुराईकी 
ओर प्रवृत्त करना चाहते है (उरुष्य) दूर रख। (दीदिवः) है ज्योतिर्मय ! 
(शोचिप्ठ) हे पवित्रतम प्रकाहकी ज्वाला! (तं त्वा) उस तुझकों हम 
(सखिम्यः) अपने मित्रोंके लिए (ईमहें) चाहते: हैं ताकि वे (नूनम्‌)' अभी 
ही. (सुम्ताय) आनन्द और शान्ति प्राप्त करें। 


पच्चीसवाँ सूक्‍त 
प्रकाशके अधीश्वर व देवत्वके निर्मांताके प्रति 


[ ऋषि अग्तिकी इस झूपमें स्तुति करता है कि वह एक कान्तदर्शी 
संकल्प है जिसकी सम्पूर्ण सत्ता ही है प्रकाश और सत्य, दिव्यताके सारतत्त्व 
का मुक्तहस्तसे दान। वह अग्तिदेव एक पुत्र है जो द्रष्टाओंके विचारके 
समक्ष उत्पन्न होता है और वह मनुष्यमें उत्पन्न देवत्व (देव) के रूपमें 
अपने-आपको हमें दे देता है। वह देवत्व (देव) हमारे ही कार्योका पुत्र 
है जो दिव्य सत्य और दिव्य शक्तिसे समृद्ध है; वह संग्राम और यात्राके 
विजयशील अश्वके रूपमें अपने-आपको हमें प्रदान कर देता है। उस द्रष्ठा- 
संकल्पकी सम्पूर्ण गति है ऊपरकी ओर, अतिचेतनकी विशञालता और प्रकाश- 
की ओर। उसकी वाणी मानो उन झुलोकोंका गर्जनमय संगीत है। वह 
अपनी पूर्ण क्रियासें हमें अवश्य ही अन्चकार और सीमाके  घेरेसे पार ले 
जायगा। ] 


] 
अच्छा वो अग्निमवसे देवं गासि स नो वसु+। 
रासतू पुत्र ऋषूणामृतावा पर्षति हिषः।॥। 

(व: अवसे) अपने संवधेनके लिये (अग्तिम्‌ अच्छ) उस संकल्पदक्तिके 
प्रति, (देवम्‌ [अच्छ ]) उस देवके प्रति (गासि) गीत गाओ, क्योंकि (सन: 
वसु:) वह हमारे सारतत्वका स्वामी है और (रासत्‌) खुले हाथसे दान 
देता है, (ऋषूणां पुत्र:) ज्ञानके अन्वेपकोंका पुत्र है, (ऋतावा) सत्यकां 
रक्षक है, (द्विप: पषंति) हमारे विध्वंसकोंकी वाढ़से हमें पार उतारता है। 


2 
स हि सत्यो यं पूर्वे चिदू देवासड्चिद्‌ यमीधिरे। 
होतार॑ मन्द्रजि्नमित्‌ . सुदीतिभिविभावसुम्‌ ॥। 

(स हि सत्य:) वह सत्यस्वरूप है,अपनी सत्तामें सच्चा है (यं) जिसे 
(पूर्वे चिद) पुरातनं द्वष्ठाओंने और (यं) जिसे (देवास: चिद्‌) देवोंने भी 
(युदीतिभिः) पूर्ण प्रभाओंके द्वारा (विभावसुम्‌ ईघिरे) उसके प्रकाशके 

, विज्ञाल सारतत्त्वके रूपमें प्रदीप्त किया, (मन्द्रजिंल्वमू) अपने परम आनन्द- 


]2 चेद-रहस्य 


की जिह्नोसे युक्त, (होतारम) हविके वाहक उस पुरोहितको [ उन्होंने 
प्रदीप्त किया ] | े ५3 
8 
स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च्‌ सुमत्या। 
अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिव॑रेण्य ॥! 

(वरेण्य अग्ने) हे अत्यधिक वर॒णीय ज्वाला ! इस प्रकार (नः श्रेष्ठया 
धीती) हमारे श्रेष्ठ चितनसे, (सुमत्या) हमारी अत्यधिक उज्ज्वल, पूर्णता- 
प्राप्त मतिसे, (सुवुक्तिमि)) उस मतिके द्वारा समस्त बुराईके नितान्त 
उच्छेदनसे (न: रायः दिदीहि) तेरा प्रकाश हमें आनन्द दे। 


4 
अग्निर्देदेषु ... राजत्यग्निर्मतेष्वाविशन्‌ । 
अग्निर्नों हव्यवाहनोर्शग्न घीमिः सपर्यत ॥ 

(अग्नि:) वह दिव्य संकल्प ही (देवेपु राजति) देवोंमें चमकता है। 
(अग्नि:) वह दिव्य संकल्प ही (मर्तेषु आविशन्‌) मरत्योंमें अपने प्रकाशसे 
प्रवेश करता है। (अग्नि) वह संकल्प ही (नः हव्य-वाहनः) हमारी 
हविका वाहक है। (अग्निम) उस संकल्पाग्निको (धीमिः) अपने सब 
विचारोंमें (सपर्यंत) खोजो और उसकी उपासना करो। 


5 ४ ५ 
अग्निस्तुविश्ववस्तमं तुविन्नह्मयाणमुत्तमम्‌ । 
अतूर्ते श्रावयत्पति पुत्र॑ दवाति दाशुषे ॥ 

(अग्नि:) संकल्पारिन (दाशुपे) ह॒विदाताकों (पुत्र ददाति) पुत्र देता 
है, उसके कार्योसे उत्पन्न फलरूपी पुत्र प्रदान करता है जो (तुवि-श्रवस्तमम्‌ ) 
अनेक अन्‍्त:प्रेरणाओंसे' परिपूर्ण है, (तुविन्नह्माणम्‌) ओत्माकी अनेक अन्त- 
ध्वनियोसे भरपूर है, (उत्तमम्‌) सर्वोच्च है, (अतुर्त) जिसपर आक्रमण 
नहीं किया जा सकता, और जो (श्रवयत्‌-पतिम्‌) पदार्थोका ऐसा स्वामी 
है, जो ज्ञानके प्रति हमारे कान खोलता है। 

. यज्ञका पुत्र' वेदमें एक सतत रूपक है। यहाँ स्वयं अग्निदेव ही 
अपने-आपको मनुष्यको पुत्रके रूपमें दे देता है, ऐसे पुत्रके रुपमें 
जो पिताका उद्धार करता है। साथ ही अग्नि युद्धका अदब एवं 
यात्राका घोड़ा, इबेत अइब, रहस्यमय द्रुतगतिगाली दधिक्रावन भी 
है जो हमें युद्धमेंसे पार कर हमारी यात्राके लक्ष्य तक ले जाता है। 





रा 


प्रकाशके अधोश्वर व देवत्वके निर्माताके प्रति ]8 


6 
' अग्नि्देदाति सत्पति सासाह यो युधा नूभिः। 
अग्निरत्य॑ रघुष्यद॑_ जेतारमपराजितम्‌ ॥॥ 
निश्चयसे (अग्तिः) यह संकल्पाग्नि ही हमें (सत्पति ददाति) सत्ताओं- 
के स्वामीको दानमें देता है, (यः) जो स्वामी (युधा) युद्धोंमें (नृभिः) 
शक्तिकी आत्माओंसे (ससाह) विजयी होता है। (अग्नि:) संकल्पाग्नि 
हमें (अत्यं [ददाति]) युद्धका अदव देता है जो (रघुष्यदं) अत्यत्त सरपट 
दौड़ता है, (जेतारम्‌ू) सदा विजय प्राप्त करता है (अपराजितम्‌ ) 
कभी जीता नही जा सकता। 


जे 


प्र 
यद्‌ वाहिष्ठ तदग्नयें बृहदर्च विभावसो। 
सहिषीव त्वद्‌ रगिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते॥। 

(यद्‌ वाहिष्ठं) जो हमारे अन्दर वहन करनेमें सबसे अधिक शक्ति- 
शाली है (तद्‌) उसे हम (अग्नये) संकल्पाग्निके लिये देते है। (विभावसो) 
प्रकाश ही जिसका विदश्ञाल सारतत्त्व है हें ऐसे अग्निदेव ! तू (बृहत्‌ अचें) 
विश्ञाल सत्ताके गीत गा। (त्वद्‌ रयि:) तेरी' समृद्धि (महिषी इव) मानों 
स्वयं भगवती'की ही विशालता है, (त्वद्‌ वाजा: उत्‌ ईरते) तेरी ऐड्वर्य- 
परिपृर्णताका तीन वेग ऊपरकी ओर जाता है। * 

8 
तव झुमन्तो अेयो ग्रावेबोच्यते बुहत्‌। 
उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो अते त्मना दिवः॥ 

(तव अर्चयः) तेरी ज्वांलामयी दीप्तियां (द्ुमन्तः) देदीप्यमान हैँ; 
(ग्रावा इब) आनन्‍्दरस सोमको पीसनेहले पत्थरकी घ्वनिकी तरह (वृहत्‌ 
उच्यते) एक विशाल वाणी तुझसे उठ रही है। (ते स्वानः) तेरा महान्‌ 
शब्द (त्मना) अपने-आप ही इस प्रकार (अत) ऊपर उठ रहा है 
(यथा) जिस प्रकार (दिव:) झुलोकसे (तन्यतुः) विजलीकी गरड़गड़ाहटका 
गीत। 5 

9 
एवाँ अग्नि वसुयवः सहसान॑ ववन्दिस । 
स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेव सुक्रतुः ॥॥ 


७३७५9+३9-७०५०--++-न्ेन न सनी >> >य>-+ कलम» कट. 
7. अदिति, विज्ञाकु भाता। 
पे, ॥-8 


जी 


हिट 9. 20 वेद-रहस्थः 


(एव) इस प्रकार (वसूयवः) 'वसुको--सारतत्त्वको चाहते .हुए हम 
(सहसानम्‌ ) जीतनेमें शक्तिशाली (अग्निम्‌ )/दिव्य संकल्पास्तिकी, (ववन्दिम). 
वनन्‍्दना करते हैं। (सुक्रतु: सः) अपने : क्रिया-कलापकी - पूरी शवक्तिसे . 
सम्पन्न वह अग्नि (नः) हमें (विश्वाः द्विष:) उन'ः समस्त शक्तियोंसे जो 
हमें नष्ट करना चाहती हैं (नावा इव) समुद्रमें नौकाकी तरह. (अति पर्षत) . 
पार ले जाय। ; 


छब्बीसवाँ सूक्‍त 


पुरोहित और यज्षिय अशक्‍्नि का सूक्त 


[ ऋषि दिव्य ज्वाल्का उसके इन सब सामान्य गुणोंके रूपमें आवाहन 
करता है कि वह यज्ञकर्ता है, ज्योतिर्भय छोकके अच्तर्दश॑नसे युक्त प्रकाशमय 
द्रष्टा, देवोंको लानेवाला, भेंटोंका वाहक, दूत, विजेता, मनुष्यमें दिव्य 
क्रियाओंका संवद्धेक एवं जन्मोंका ज्ञाता है और है देवोंका उत्तरोत्तर आवि- 
भाव करनेवाले यज्ञकी प्रगतिका नेता।] 


] 
अग्ने पावक 'रोचिषा मच्धया देव जिह्नया । 
आ- देवानू वक्षि यक्षि च॥ 

(अग्ने) हे ज्वालास्वरूप अग्ने (पावक) हे पवित्र करनेवाले ! (देव) 
है देव! (रोचिया मन्द्रया जिह्यया) अपनी प्रकाशमय आनन्दोल्लासपूर्ण 
जिह्वासे (देवान्‌ आ वक्षि) देवोंको हमारे पास छे आ (यक्षि च) और 
उन्हें यज्ञस्वरूप भेंट दे। 

9. 
, त॑ त्वा घृतस्तंवीमहो चित्रभानो स्वदृद्ाम्‌। 
देवाँ आ * वीतये वह ॥। 

(घृतस्नो) हे निर्मलताको चुआनेवाले ! (चित्रभानो), हे समृद्ध व 
विविध प्रकाशसे युक्त अग्ने ! (तं त्वा) उस तुझको (ईमहे) हम चाहते 
हैं क्योंकि तू (स्व:दृशम्‌) हमारे सत्यमय लोकके अच्तर्दशंनसे सम्पन्न है। 
(देवान्‌) देवोंको .(बीतये) उनकी अभिव्यक्तिके लिए (आ बह) पास 


है. 


लेआ। 
8 
वीतिहोन्न॑ त्वा कवे झुमन्त॑ समिधीमहि। 
अग्ने बवृहन्तमध्वरे ॥। 


० है सी 
, या सत्यके ज्योतिर्मम लोककी ओर “यात्रा, करनेके लिए”, या 
हवियोंका 'भक्षण करनेके लिए”-। 


]6 ह - चेद-रहस्य 


(कवे) है द्वष्टा ! (चुमन्तं बृहन्तम्‌) प्रकाश और विज्ञालतासे युक्त, - 
(वीति-होत्रमू) हविरूप भेंटोंको उनकी यात्रा पर ले जानेवालऊे (त्वा) तुझ 
अग्निदेवको हम (अध्वरे) अपनी यज्ञयात्रामें (सम्‌ इधीमहि) प्रज्वलित 
करते हैं। है 

पु $ | 
अग्ने विश्वेभिरा गहि वेवेभिहंव्यदातये ! 
होतारं त्वा वृणीमहे ॥॥ 

(अग्ने) हे संकल्परूप अग्निदेव ! तू (हव्यदातये) हमारी ह॒वियोंको 
देनेके लिए (विश्वेभि: देवेभि:) सब देवोंके साथ (आ गहि) आ। (वा 
होतारं वृणीमहे) हम तुझे आहुतिके वाहक पुरोहितके रूपमें वरण करते है। 

5 
यजमानाय सुन्वत आग्ने सुवीर्य वहू। 
देवेरा सत्सि बहिषि॥॥। न 

(सुन्वते यजमानाय) आनेन्‍्दमधुको निकोलनेवाले यजमानके लिए, 
(अग्ने) हे ज्वालास्वरूप अग्निदेव ! (सुवीर्यम आ वह) पूर्ण छाविति ले 
आ। (वहिंपि) आत्माकी पूर्णताके आसन पर (देव: आ सत्सि) देवोंके 
साथ बैठ । 

6- 
समिधानः सहस्नजिदरते धर्माणि पुष्यसि। 
देवानां दूत उक्थ्यः॥ 

(अग्नें) हे ज्वालास्वरूप अग्निदेव ! तू (समिधानः) सुप्रदीप्त, होकर 
(घर्माणि पुष्यसि) दिव्य नियमोंका संवर्धन करता “है। तू (सहस्नजितू) 
हजारगुणा ऐश्वर्या विजेता -है, (देवानां दूतः) देवोंका ऐसा दूत है जो 
(उकध्य:) हमारे स्तुतिवचनको प्राप्त करता है। 

7 
न्यग्नि जातवेदसं होन्रवाहं यविष्ठ्यम्‌ । 
दघाता देवमृत्विजम्‌ ॥। 

(अग्नि निदधात) तुम अपने अन्दर उस ज्वालाको प्रतिष्ठित करो जो 
(जातवेदसं ) जन्मोंको जाननेवाली है, (होनवाहं) भेंटका वहन करनेवांली 
है, (यविष्ठयम्‌) तरुणतम शक्तिसे- सम्पन्न है, (ऋत्विजम्‌ ) सत्यकी ऋतुओोंमें 
दिव्य यज्ञ करनेवाली है। 





पुरोहित और यज्ञिय अग्नि का सुक्त ]7 
8 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः । 
, स्तृणीत बहिरासदे ॥ 
(अद्य) आज (यज्ञः) [तुम्हारा] यज्ञ (आनुषक) निरन्तर (प्र एतु) 
प्रगति करे, ऐसा यज्ञ जो (देवव्यचस्तमः) देवोंके पूर्ण आविर्भावकों छाएगा। 


(वह: स्तृणीत) अपनी आत्माका आसन विछाओ (आसदे) जिससे. कि 
वे [देव] वहाँ बैठ सके। 


9 
एदं मरुतो अध्विना मिन्नः सीदन्तु वरुणः। 
देवासः सर्वया विद्ञा॥। 

(मस्त:)' जीवन-शक्तियाँ (इदम्‌ आ सीदन्तु) यहाँ अपना आसन- 
ग्रहण करें और (अद्विना)” शक्तिरूप अश्वके सवार, (मित्र:)* प्रेम का 
अधिपति, (वरुण:)' विज्ञालताका अधीश्वर एवं (देवास:) सब देव भी 
(सर्वया विशा) अपनी समस्त प्रजाओंके साथ [आ सीदन्तु] इस आसन 
पर बैठें। 





4. मस्त्‌ ॥ 

2, थुगलरूप अश्विदेव 
. 3. मित्र 

4. वरुण 


सत्ताईसवाँ सूकत 


शक्ति ओर ज्योति का सूक्त 


_[ अ्थदेवता त्रैवृष्ण ध्यरुण त्रसदस्यु और द्रष्ठा अश्वमेधके रूपमे- ऋषि 
भागवत मन्त इन्द्रकी ज्योतिकी मानवीय मनमें परियूर्णताका और भागवत 
संकल्प अर्थात्‌ अग्निकी शक्तिकी प्राणमे परिपूर्णताका प्रतीकरूप प्रतिनिधि 
है। राक्षसोके हनता मनोमय पुरुषनें--जों मानवमें उत्पन्न इन्द्रके रूपमे ज्ञान- 
के प्रति जाग्रतू हो चुका है--ऋष्टठाको प्रकाशकी अपनी दो गौएं दी है जो , 
उसका शकट खींचती हैँ, अपने दो चमकीले अश्व दिए हैँ जो उसका रथ 
खीचते हूँ और ज्ञानकी उपाकी दसगुना वारह गौएं दी है।' उसने उस 
कामनाकों अपनी सहमति प्रदानकी है और उसे सम्पुष्ट भी किया है जिसके 
द्वारा प्राणमय पुरुषने प्राणमय अश्वको यज्ञाहुतिके रूंपेमें देवोंको प्रदान 
किया है। ऋषि प्रार्थना करता है कि त्रिविध उपाका अधिपति यह मनी 
मय पुछैष यात्रा करनेवाले प्राणकों जो सत्यकी खोज कर रहा है, अपेक्षित 
मानसिक प्रज्ञा और प्रभुत्व-शक्ति प्रदान करे और स्वय उसके बदलेमें अग्नि- 
से शान्ति और आनन्द प्राप्त करे। दूसरी तरफ प्राणमय पुरुषने सौ 
शक्तियाँ---अर्थात्‌ ऊर्ध्वमखी यात्राके लिए आवश्यक प्राणशक्ति बदानकी 
है; ऋषि प्रार्थना करता है कि यह प्राणमय पुरुष वह विशाल जेक्ति प्राप्त 
करे जो अतिचेतनाके स्तर पर सत्य-सूर्यकी शक्ति है।] 


के 

अनस्वन्ता सत्पतिर्मासहे में गावा चेंतिप्ठो असुरो' सघोनः। 

अवृष्णो अग्ने दशभिः सहलस्नवेद्धानर _ ज्यरणश्चिकेत ॥१॥। 

(अग्ने) हे दिव्य संकल्पारने ! (वैश्वानर) हे सावंभौम शक्तेः ! 
(चेतिप्ठ:) अन्तर्दंगनमें सर्वोच्च, (सत्पति:) अपनी सत्ताके स्वामी (मघोनः) 
अपने परिपूर्ण ऐश्वयॉंके अधिपति (असुरः) शक्तिणाली एकमेव ने (मे) 
मुझे (गावा) भ्रकाशकी अपनी दो गौएं (मामहे) दी है जो (अनस्वन्ता) 
उसकी गाड़ी खीचती हैं। (त्रि-अरुण:) तीन प्रकारकी उपावाछा, (त्रवृष्णः) 


. अथवा, “दिवता | 


च 


ग़क्ति और ज्योतिका सूक्‍त ]9 


त्रिविव वृषभ'का पुत्र वह (दशभिः सहस्रे:) अपने दस हजार ऐश्व्योकि 
साथ (चिकेत) ज्ञानके प्रति जाग गया है। 


2 
' थो मे जता च विर्शात च गोनां हरी च युक्‍ता सुधुरा ददाति। 
वैद्वानर सुष्टुतो 'वावुधानोइग्ने यच्छ ज्यदणाय शर्म ॥। 

(यः) जो तू (मे) मुझे (गोनां शता च विर्शात च) उषाकी एक 
सौ बीस” गौएं (ददाति) देता है (च) और (युक्‍ता) गाडीमें जुते हुए, 
(सुधुरा) जुएको ठीक तरह वहन करनेवाले (हरी) दो चमकीले घोड़े 
(ददाति) देता है, (अग्ने) हे दिव्य संकल्पाग्ने ! (वैश्वानर) हें सार्वभौम 
गकक्‍ते ! (सुष्टुत:) सम्यक्तया स्तुति किया हुआ और (वावृधानः ) वृद्धिको 
प्राप्त होता हुआ वह तू (त्रि-अरुणाय) त्रिविध उषाके स्वामीके लिए (शर्म) 
शान्ति और परम आनन्द (यच्छ) प्रदान कर। 


“ ], त्रिविध बैल है इन्द्र/--स्वर्‌ अर्थात्‌ भागवत मनके तीन ज्योतिर्मय 
प्रदेशोंका अधिपति। ज्यरुण असदस्यु अर्चैदेव है, इन्द्र-रूपमें परिणत 
. मानव है। इसलिए इसे- इन्द्रके सब प्रचलित विशेषणों-- असुर» 
- “सत्पति”, “मधवन--के द्वारा वर्णित किया गया है। तरिविध 
उपा है उक्त तीन प्रदेशोंकी उपा जो मानवीय मन पर उदित हुआ 
करती है। 

2. सहस्रकी संख्या परम परिपूर्णताका प्रतीक हैं, परत्तु ज्योतिर्मय 
मनकी दस सूक्ष्म शक्तियाँ है जिनमेंसे प्रत्येकको अपना समग्र पूर्णश्वर्य 

प्राप्त करना होता है। 


- $, यह दिव्य ज्ञानकी ज्योतियोंकी प्रतीकात्मक संख्या हैं, तो ज्योतियाँ 
-. वर्षके बारह महीनों और यज्ञकी बारह ऋतुओंकी 80% (गौओं ) की 
शृंखला ही है। ये ज्योतियाँ पुनः दस गुना वारह हैं जी दस सूक्ष्म 
बहिनोंसे अर्थात्‌ प्रदीप्त मनोमय सत्ताकी गक्तियोंसे सम्बन्ध 
रखती हैं। हे 
4, इन्द्रके दो चमकीले अद्बव बहुत सम्भवतः वही है जो प्रथम मन्त्रकी 
दो प्रकाशरूपी गौएं हैं; वें अतिमानसिक सत्य-चेतनाकी दो दृषप्टि- 
शक्तियाँ है--दायीं और वायी, बहुत सम्भवत: साक्षात्‌ सत्य- 
विवेक और सम्बोधि-ज्ञान। ज्ञानके प्रकाशकी प्रतीकात्मक गौओंके 
रूपमें वे अपने आपको भौतिक मनके ' साथ, गाड़ीके साथ जोतते 
” हूँ; ज्ञानकी शक्तिके प्रतीकात्मक अश्वोंके रुपमें वे अपने आपको 
इन्द्र--मुक्त विशुद्ध मनके रथके साथ जोतते है। 


हु 


रे 


20 - । * बेद-रहस्य 


६] 

एवा ते अग्ने सुमत चकानो नविष्ठाय नव असदस्युः। 

यो से गिरस्तुविजातस्यथ पूर्वार्युक्तिनासि ज्यरुणों गृणाति॥। 

(अग्ने) हे संकल्पाग्निदिव ! (ते सुमति) तुम्हारी सुमतिकी (चकानः) 
अभीष्सा करते हुए उसने (एवं) ऐसा किया है। यह सुमति (नविष्ठाय) 
उसे नई-नई प्रदानकी गई है, (नवमम्‌) उसके लिए नई-नई प्रकट हुई है। 
वह॒अग्निदेवः (तसदस्यु:) दस्युओंको दूर भगानेवालां और (त्रि-अरुणः) 
त्रिविध उपाओंका स्वामी है (यः) जो (युक्तेन) समाहित मनसे (में तुवि- 
जातस्य) मेरे अनेक जन्मोंकी (पूर्वी: ग्रिरः) अनेक वाणियोंका (अभि 
गृणाति) प्रत्युत्तर देता हैं। 

> 4. 
यो म॒ इति प्रवोचत्यदवमेधाय सुरंये। 
दददूचा सनि यते ददन्भेघामृतायते ॥॥ 

(यः) जो (में इति प्रवोचति) मुझे अपनी सहमत्से प्रत्युत्तर देता 
है वह (अश्वमेधाय सूरये) अश्वमेध' यज्ञके इस ज्ञानप्रदीप्त द्ाताके लिए 
(ऋचा) प्रकाशपूर्ण स्तुतिवचनके द्वारा (यते सर्नि) उसकी यात्राके लक्ष्यकी 
उपलब्धि (ददत्‌) प्रदान करे और (ऋतायते) सत्यके अभिलापीके लिए 
(मेघां ददत्‌) मेथाशक्ति प्रदान कंरे। 


, ै. ज्सदस्यु; यह सब वस्तुओंमें इन्द्रके विशेष गुणोंको प्रतिमूर्ते करता है। 
2. उच्चतर स्तर पर इस आत्म-परिपूर्तिके हारा द्रष्टा मानों चेतनाके 
अनेक प्रदेशोंमें उत्पन्न होता है। इन प्रदेशोंमेंसे प्रत्येकसे उसकी 
वाणियाँ ऊपर उठती हैं जो उसमें विद्यमान प्रेरणाओंको * प्रकट 
करती हैं, ये प्रेरणाएं दिव्य-परिपूत्तिकी खोज करती हैं। मनोमय 
पुरुष इनको प्रत्युत्तर और अनुमति देता है। यह अभिव्यक्तिकारी 
शब्दको उसके अनुरूप उत्तरमें प्रकाशपूर्ण वाणी प्रदान करता है 
और सत्यके अन्वेषक प्राणको बुद्धिकी वह थक्ति प्रदान करता है 
जो स्त्यको खोज लेती गौर घारण करती, है। ; 

« अदवमेध यज्ञका अर्थ है प्राण-शक्तिको उसके सव आवेगों, कामनाओं 
और उपभोगों सहित दिव्य सत्ताके प्रति भेंट करना। _प्राणमय पुरुष 
(द्वित) स्वयं यज्ञरूपी भेंटका दाता है, वह यज्ञको तब निप्पन्न 
करता है जब वह अग्नि-शक्तिके हारा अपने प्राणिक स्तर पर 
अन्तदुष्टि प्राप्त कर लेता है, और जब वह इस सूक्‍तमें वर्णित 
रूपकके' अनुसार ज्योतिर्मय द्रप्टा--अश्वमेघ--वन जाता है। 


. 


५3 
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5 
यस्य सा परुषाः शतसुद्धर्षयन्त्युक्षण:। 
अध्वमेधस्य दाना: सोमा इव ह्याशिर:॥ 

(शतम्‌ परुषा: उक्षण:) प्रसारके एक सौ सशक्त बैल! (मा उत्‌ हर्ष- 
यन्ति) मुझे आनन्दकी तरफ ऊपर उठा ले जाते है। (अव्वमेघस्थ) अद्व- 
मेघ यज्ञके कर्ताकी (दाना:) भेंट (सोमा इव) सोम--आनन्‍्दमदिरा'के ऐसे 
प्रवाहोंके समान हैं जो (व्रि-आशिरः) अपने तीन' प्रकारके अन्तमिश्रणोंसे 
युक्त हैं। / 

6 
इंन्द्राग्नी शतदात्त्यश्वमेधे सुवीर्यम्‌। 
क्षत्रं धारयतं बृुहत्‌ दिवि सुर्यमिवाजरम्‌ ॥। 
(इन्द्राग्गी) ईदवरीय सन और ईदवरीय संकल्प (अश्वमेधे) अश्वमेध 
. यज्ञके कर्तामें और  (शतदाव्ति) सौ अश्वोंके दातामें, (दिवि अजरं सूर्यम्‌ 
इब) घुलोकर्मों अक्षय प्रकाशमय सूर्यकी तंरह, (सुवीय॑) पूर्ण शक्ति और 
(बुहत्‌ क्षत्रं) युद्धका- विशाल बल” (घारयतम्‌) घारण करायें। 


4 


. प्राणकी पूरी-की-पूरी सौ शक्तियाँ जिनके द्वारा प्राणिक स्तरके 
, सारे प्रचुर वैभवकी वृष्टि विकसित होते मनुष्यपर की जाती है। 
- क्योंकि प्राणिक शक्तियाँ कामना और उपभोगके साधन हैं इसलिए 
यह वर्षण आनन्द-मदिराके उस प्रवाहके समान है जो आत्माको 
नये और मादक हर्षोल्लासोंकी ओर ऊँचा ले जाता है। है 
2. सत्तासे निचोड़कर निकाले गए आतननन्‍्दको सोमकी मधु-मदिराके 
रूपमें निरूपित किया गया है; यह दूर्ा, दही बौर पान्यसे 
मिश्चित है, दूध है ज्योतिमेय गौओंका दूध, दही है वोद्धिक मनमें 
गौओंकी उपज (दूध) का स्थिरीकरण, धान्य है. भौतिक मनकी 
शक्तिमें प्रकाशकी रूपरचना। ये प्रतीकात्मक भाव भ्रयुक्त शब्दों 
(गो, दधि, यव) के दोहरे अर्थसे इंग्रित किये गए है। हि 
3. प्राणिक सत्ताकी पूर्ण और विज्ञाल शक्ति जो मनोमय सत्तार्म 
निहित सत्यकी अनन्त और अमर ज्योतिके अनुरूप है। 


अद्ठाईसर्वा सुक्‍त 
अमरता के राजा देदीप्यमान अप्नि का सूक्त 


[ऋषि ज्ञानकी उपामे सुप्रदीप्त संकल्पाग्तिका इस रूपमें स्तुति-सम्मान' 
करता हे कि वह अमरताका राजा है, आत्माकों उसकी आध्यामिक समृद्धि 
व परम आनन्द एवं प्रकृति पर सुबासित स्वामित्व प्रदान करता हे। वह 
हमारी हवियोका वाहक है, हमारे यज्ञका ज्ञानश्रदीप्त मार्गदर्णमक है जो उसे 
उसके दिव्य और वेब्व लक्ष्य तक लें जाता हे।] 


का 
समिद्धो अग्निदिवि शोचिरश्रेत्‌ प्रत्यडझड पसमुविया वि भाति ॥ 

एति प्राची विद्ववारा नमोभिदेंवाँ ईव्ठाना हविषा घुृताची ॥॥ 

(अग्नि ) संकल्पाशक्तिकी ज्वाला (समिद्धः) प्रज्वलित होकर (दिवि) 
मनके झूलोकर्में (शोचि: अश्रेत्‌) निर्मेछ प्रकाशअकी ओर उठती है। (उविया 
वि भाति) वह अपनी ज्योतिका विस्तार करती है और (उपसम्‌ प्रत्यड) 
उपषाको अपने सामने रखती है। (घृताची) निर्मलतासे देदीप्यमान और 
(विग्ववारा) समस्त वरणीय पदार्थोसि परिपूरित वह उपा (नमोभिः) 
समर्यणकी क्रियाओसे और (हविपा) हविसे (देवान्‌ ईछ्ााना) देवोंको 
ढूंढती हुई, (प्राची) ऊपरकी ओर गति करती हुई (एति) भाती है। 


2 
समिध्यमानो अमृत्तस्य राजसि- हविध्कृण्वन्त सचसे स्वस्तये। 
. बिशवं स घत्ते द्रवि्ं यमिन्वस्थातिय्यमग्ने नि च धत्त इत्‌ पुरः॥। 
(अर्नें) है अग्निदेव ! (समिध्यमानः) जब तू सुप्रदीप्त होता है तब 
- (अमृतस्यथ राजसि) अमरताका राजा होता है और (हविष्कृष्वन्त) यज्ञ- 
कर्त्ताको (स्वस्तये) वह आनन्दपूर्ण स्थिति देनेके लिये (सचमे) उसका 
आलिगन करता है। (सः) वह तू (यम्‌ आतिथ्यम्‌ इन्वसि) जिसका 
अतिथि बनकर आता है (सः विश्व॑ं द्रविणं घत्ते) वह अपने अन्दर सम्पूर्ण 
सारभूत ऐंव्वर्य घारण करता है _((च) और (पुरः इत्‌ निषत्ते) वह तुझे 
अपने अन्दर सामनेकी ओर प्रतिप्ठित॑ करता है । 


5 
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अग्ने शर्घ महते सोभगाय तब .य्युस्तान्युत्तमानि सन्तु। 

से जास्पत्यं सुयमसा कृणष्व शत्र्यतामभि तिष्ठा भहांसि।॥। 

(अग्ने) हे ज्वालाूूप ,अग्निदिव !  (महते ” सौभगाय) आनन्‍दका 
विशाल उपभोग” करनेके छिये (शघं) अपनी युद्ध करनेवाली शक्ति प्रकट 
कर। (तव उत्तमानि.बुम्तनानि सन्‍्तु) तेरी सर्वोत्तम दीप्तियाँ प्रकढ “हों, 
(सुयमं सं जास्पत्यम्‌) प्रभु और उसकी सहचरी शक्तिके सुनियन्त्रित एकत्व 
का (आ कृणुष्च) निर्माण कर, (शत्रूयतां महांसि अभि तिप्ठ) विरोधी गक्तियों 
के महान्‌ बलूपर अपना पैर रख। 

4 
समिद्धस्थ प्रमहसोझूने वन्दे तव श्रियम्‌ । 
वृषभो झुम्नवॉँ असि समध्वरेष्विध्यसे ॥॥ 

(अग्ने) हें ज्वाला! में (तव) तेरी (समिद्धस्य प्रमहसः श्रियं) 
सुप्रदीप्त सामर्थ्यकी गरिमाका (वन्दे) वन्दन करता हूँ। (थुम्नवान्‌ 
वृषभ: असि) तू देदीप्यमान वृषभ--पुरुषशक्ति--है, (अध्वरेषु सम्‌ इच्यसे) 
हमारे यज्ञोंकी प्रगतिमें तु सम्यक्तया प्रज्वलित होती है। 


5 
समिद्धो अग्न आहुत देवान्‌ यक्षि स्वध्वर। 
त्व॑ हि हृव्यवाछूसि ॥। 

(आहुत अग्नें) हे हमारी भेंटोंको ग्रहण करनेवाले ज्वालारूप अग्निदेव ! 
(सु-अध्चर) है यज्ञके पूर्ण पथ-प्रदर्शक ! तू (समिद्ध:) सुम्रदीप्त होकर 
(देवान्‌ यक्षि) देवोंको हमारी हवि अर्पण कर, (हि) क्‍योंकि (त्वं) तू 
(हव्यवाट्‌ असि) हमारी भेंटोंका वाहक है। 

न 6 
आ जुहोता दुवस्यताग्नि प्रयत्यध्वरे। 
ब॒ुणीध्वं हृब्यवाहनम्‌ ।। * 

!, वैदिक अमरता एक विद्ञाल निःश्रेयस - है; दिव्य और असीम सत्ता- 
का विस्तृत उपभोग है जो आत्मा और प्रकृतिके पूर्ण एकत्व पर 
अवलंबित है। आत्मा अपना तथा अपने वातावरणका"“राजा -चन 
जाता है जो अपने सभी स्तरों पर सचेत होता है, उनका स्वामी 
होता है और प्रकृति होती है उसकी वधू जो विभाजनों और विरोघों- 
से मुक्त होकर अनन्त और प्रकागपूर्ण समस्वस्तामें पहुँच जाती है। 
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(अग्निम्‌ आ जुहोत) हविरूप भेंठ अग्निमें डालो। (अघ्चरे प्रयति) 
जब तुम्हारा यज्ञ अपने लक्ष्यकी ओर प्रगति कर रहां हो तब (अर्ग्नि दुब-. 
स्यतत) अपनी कायासे दिव्य संकल्पारितिकी सेवा करो। ' (हव्यवाहनमू ' 
वृणीध्वम्‌) हमारी हविके वाहक अग्निदेवको स्वीकार करो । 


7. या, “प बा, संकल्पाग्निको क्रियारत करो ] 25 
» इस सूक्‍तके .साथ अग्निके प्रति संबोधित - ऋग्वेदके पाँचवें मण्डलके 
पहिले अट्ठाईस सुँक्तोंकी यह छंखलां समाप्त' होती है। 


प्रकाशके संरक्षक 


सुर्य--ज्योति और द्रष्ठा 


ऋग्वेद प्राचीन उषामेंसे एक सहस्रवाचामय स्तोत्रके रूपमें उद्भूत 
हुआ है जो मनृष्यकी आत्मासे सर्व-सर्जक सत्य और स्व-प्रकाशक ज्योतिके 
प्रति उठा है। वैदिक ऋषियोके विचारमें सत्य और प्रकाश पर्यायवाची 
था समानार्थक शब्द हैं जैसे कि उनके ,विरोधी शब्द अन्धकार और अज्ञान 
भी पर्यायवाची हैं। वैदिक देवों और असुरोंका संग्राम दिन और रातके 
बीच होनेवाला सतत संघर्ष है; यह दो, अंतरिक्ष और पृथिवीके त्रिविध 
लोकपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये, मानव प्राणीके मन, प्राण और दरीरके 
मोक्ष या बन्धनके लिये, उसकी मत्यंता या अमरताके लिये किया जा रहा 
है। यह परम सत्यकी शक्तियों और परम प्रकाशके अधिपतियों द्वारा 
उन दूसरी अन्धकारमय शक्तियोंके विरुद्ध लड़ा जा रहा है। वे अन्वकारमय 
शक्तियाँ इस असत्यके' आधारको जिसमें हम निवास करते हैं, तथा अज्ञानके 
इन सैकड़ों दुर्गंवद्ध नगरोंकी छोहमय दीवारोंको कायम रखनेके लिये संघर्ष 
करती है। 

प्रकाश और अन्धकारके बीच" एवं सत्य और असत्यके बीच यह जो 
विरोध है उसकी जड़ें उस मूल बैश्व विरोधमें हैं जो प्रकाशयुक्त अनन्त 
और- अन्धकारमय सान्‍्त चेतनाके बीच पाया जाता है। अदिति, अनन्त 
एवं अखण्ड चेतना, देवोंकी माता है, दिति या दनु, दघभाव, पृथक्कारी 
चेतना असुरोंकी। इसलिये मनुष्यमें विराजमान देवता प्रकाश, अनन्तता 
और एकताकी ओर गति करते है, असुर अपनी अन्धकारखूपी गुहामें निवास 
करते हैं और मनुष्यके ज्ञान, संकल्प, बल, आनन्द और अस्तित्वको खण्ड-खण्ड, ' 
वेसुरा, क्षत-विक्षत और सीमित करनेके लिये ही गुफासे वाहर निकलते 
है। अदिति मूलतः एकमेव तथा स्वते:प्रकाशमय अनन्त सत्ताकी विशुद्ध 
चेतना है। वह एक ऐसी ज्योति है जो सव. वस्तुओंकी माता है। अनन्त 
सत्ताके रूपमें वह दक्षकों अर्थात्‌ विवेक और संविभाग करनेवाले दिव्य 
सनके विचारकों जन्म देती है, उस वैर्व अनन्त सत्ता अथवा रहस्यमयी 
गौके रूपमें, जिसके स्तन समस्त लोकोंका पोषण करते है, वह स्वयं दक्षसे 
उत्पन्न होती है. 8 ४ (४ 
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वक्षकी यह दिव्य पुत्री ही देवोंकी माता है। विश्वरमें अदिति है 
वस्तुओंकी अखण्ड-अनन्त एकता जो द्वेघ-भावसे रहित, अहय, है और दिति 
अर्थात्‌ पृथककारी, द्वैवकारी चेतना हे उस अदितिकी वैश्व सृष्टिका उल्दा 
पासा,--परवर्ती गाथामे उस अदितिकी बहन और सपत्नी। यहाँ निम्नतर 
सत्तामे जहाँ वह पृथिवीतत्त्वके रूपमें अभिव्यक्त है, उसका पति निम्न 
या अमंगलमय पिता है जिसका वव उसके शिक्षु इन्द्रके द्वारा किया जाता 
है, इन्द्र है दिव्य मनकी निम्न सृष्टिमें अभिव्यक्त शक्ति। सुकतमें कहा 
गया है कि इन्द्र अपने पिताको पैरोंसे घसीटते हुए उसका वंच कर डालता 
हैं और अपनी माताको विववा बना देता है। एक दूसरे रूपकर्में जो 
हमारी आधुनिक रुचिकी मर्यादाके प्रतिकूल होता हुआ भी प्रवल और 
भावध्रकाशक है, सुर्येको अपनी वहन उपषाका प्रेमी और अपनी माता अदितिका 
दूसरा पति कहा गया है। और उसी रूपकको बदलकर अदितिकी स्तुति 
सर्वेव्यापक विष्णुकी पत्नीके रूपमें की गई है, जो विष्णु वैश्व सुष्टिमें 
अदितिके पुत्रोंमें से एक है और. इन्द्रका छोटा भाई है। ये रूपक जी अपने 
गुह्य अर्थकी कुंजीके अभावमें स्यूल और उलझे प्रतीत होते है, कुंजीके मिलते 
ही तत्काल पर्याप्त स्पष्ट हो जाते हैँ। 'अदिति विद्वमें एक अनन्त चेतना 
है जो सीमित मन और गरीरके द्वारा कार्य केरनेवाली निम्नेतर संजेक 
शक्तिसे परिणीत होकर अधिकृत कर ली जाती है। किस्तु मनृष्यकी 
मनोमय' सत्तामें अदितिसे. उत्पन्न दिव्य या प्रदीप्त मन (इन्द्र)की शक्तिके 
द्वारा उस दासतासे मुक्त हो जाती हे। यह इन्द्र ही सत्यज्योति:स्वरूप 
सूर्थंका थुलोकमें उदय कराता है और उससे अन्चकारों और असत्योंको 
एवं पृथक्कारी मनकी संकुचित दृष्टिको दूर करवाता है। विष्णु वह 
विशालतर सर्वेग्यापक सत्ता है जो तब हमारी मुक्त एवं एकीभूत चेतनाकों 
अपने अधिकारमे कर लेता है, किन्तु वह (विष्णु) हमारे अन्दर तभी' 
उत्पन्न होता है जब इन्द्र अपने बलशाली और ज्योतिर्मय रूपमें प्रकट हो' 
चुकता है। है 

यह सत्य है सूर्यकी ज्योति, उसका शरीर॥। इसका वर्णन यों किया 
गया है कि यह सत्य, ऋत और बृहत्‌ है, स्वरुका ज्योतिर्मथ अतिमानसिक 
चूलोक---वबृहत्‌ स्वर्‌/ महान्‌ सत्य/--है जो हमारे दयुडोक और हमारी 
पृथिवीके परे छिपा हुआ है; सूर्थ है “वह सत्य” जो अन्यकॉोरमें खोया 
हुआ पड़ा है और अवचेतनकी गुप्त गुफामें हमसे रोककर रखा हुआ है। 
यह छिपा हुआ सत्य बृहत्‌ है, क्योंकि यह केवर्ल उस अतिमानसिक स्तरपर 
स्वतंत्र और व्यक्त रूपमें निवास करता है जहाँ अस्तित्व, संकल्प, ज्ञान 
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ओर आनन्द हर्षोल्लासमय तथा असीम अनन्ततामें गति करते हैं, जहाँ 
वे उस प्रकार सीमित, व अवरुद्ध नही है जैसे कि निम्नतर सत्ताका निर्माण 
करनेवाले मन, प्राण और शरीरके इस चारदीवारीसे घिरे हुए अस्तित्वमें । 
उच्चतर सत्ताकी इस विशालताकी ओर ही हमें दो घेरनेवाले मानसिक 
तथा भौतिक आकाशोंको भेदकर पार करते हुए आरोहण करना है। 
इसका वर्णन एक ऐसी दिव्य सत्ताके रूपमे किया गया है जो अपने सीमा- 
रहित विस्तारमें मुक्त एवं विशाल है, यह एक ऐसी विशालता है जहाँ 
न कोई वाघा है और न सीमाका अवरोघ, यह है सुर्यके देदीप्यमान यथोंकी 
एक भयमुकत चरागाह; यह है सत्यका घाम और सदन, देवोंका अपना 
ही घर, सूर्यशोक, सच्ची ज्योति जहाँ आत्माके लिये कोई भय नहीं, उसकी 
सत्ताके विशाल तथा सम आतन्‍्दकों किसी प्रकारकी चोट पहुँचनेकी संभावना 
नहीं । 

यह अतिमानसिक विशालता सत्ताका आधारभूत सत्य भी है, सत्यम्‌', 
जिसमेंसे इसका क्रियाशील सत्य सहजंभावसे, श्रमके संघर्षके विना, एक 
पूर्ण व निर्दोप गतिके रूपमें ख्रवित होता है, क्योंकि उन शिखरोंपर चेतना 
और शक्तिके बीच कोई विभाजन नही, कोई खाई नहीं, ज्ञान और संकल्पके 
बीच क्रोई सम्बन्ध-विच्छेद नहीं, हमारी सत्ता और उसकी क्रियामें कोई 
असामज्जस्य नहीं, हर चीज वहाँ ऋजु' है, वहाँ “कुटिल्ताकी रत्तीभर भी 
संभावता नहीं ।” इसलिये विशालता और सत्य सत्ताका यह अतिमानसिक 
स्तर “ऋतम्‌” भी है अर्थात्‌ वस्तुओंकी यथार्थ क्रिया भी है। यह है 
गति, क्रिया, अभिव्यक्तिका परम सत्य; संकल्प, हृदभाव और' ज्ञानका 
निर्धान्त सत्य; विचार, शब्द और भावावेशका पूर्ण सत्य। यह है स्वत:- 
स्फू्त ऋत, स्वतंत्र विधान, वस्तुओंकी मूल दिव्य व्यवस्था -जो विभक्‍ता तथा 
पृथवकारी चेतनाकी असत्यताओंसे अछूती है। यह है विशाल, दिव्य 
तथा स्वत:प्रकाश समन्वय जो आधारभूत एकतासे उत्पन्न होता है, हमारी 
क्षुद्र सत्ता तो उसका केवरू दीन-हीन, आंशिक, भग्न एवं विकृृत, खंडात्मक 
रूप और विस्लेषण है। ऐसा था वह सूर्य जो वैदिक पूजाका ध्यंय था, 
वह प्रकाशमय स्वर्ग -जिसकी हमारे पित्तर अभीप्सा करते थे, अदितिके पुत्र 
सू्यंका बह लोक एवं देह। 

अदिति एक अनन्त ज्योति है जिसकी रचना है दिव्य छोक। उस 
अनन्त ज्योतिकी सन्‍्तानरूप देवता, जो ऋत के अन्दर उससे उत्पन्न हुए 
हैं और उसकी गतिके इस क्रियाशील सत्यमें व्यक्त हुए हैं, अव्यवस्था तथा 
अज्ञानके विरुद्ध इसकी रक्षा करते हैं। वे देवता ही ब्रह्माण्डमें सत्यकी 
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अज्ञेय क्रियाओंको स्थिर बनाये रखते है, वे ही इसके लोकोंको सत्यकी 
प्रतिमृतिमं परिणत करते है। वे उदार दानी मनुष्यपर सत्ताके प्रवर्ल 
प्रवाहोंको बरसाते है जिनका रहस्यवादी केवियोंने इन विविध रूपकों द्वारा 
वर्णन किया है कि वे प्रवाह सप्तविध सौर जल हूँ, द्युलोककी वर्षा, सत्यकी 
घाराएं, द्ुलोककी सात शर्वितशाली नदियाँ हैं, ज्ञाममय जल हैं, ऐसे प्रवाह 
है जो आच्छादक वृत्रके नियंत्रणकों छिन्न-भिन्न करते हुए' आरोहण करते 
है और मनको आप्लाबित कर देते है। द्रष्टा और प्रकाशक बे. देव 
मनृ प्यके मनके तमसाच्छन्न आकाशपर सत्यके प्रकाशका उदय कराते हैँ, 
उसकी प्राणिक सत्ताकें वातावरणको उसकी ज्योतिर्मय, मधुवत्‌ मधुर 
तुप्तियोंसे भर देते हैं और उसकी भौतिक सत्ताके घरातछको सूर्यकी शक्ति 
हारा उसकी विशालता एवं प्रचुरतामें रूपान्तरित कर देते हैं, सर्वत्र दिव्य 
उषाका सर्जन करते हँ। 

तब मनृष्यमें सत्यकी ऋतुएँ, दिव्य क्रियाएँ,--जिन्‍्हें कभी-कभी भाय॑ 
क्रियाएँ कहा जाता है--स्थापित हो जाती है। सत्यका विधान .मनुष्यके 
कार्यको अपने अधिकारमें छाकर परिचालित करता है; सत्यका शब्द उसके 
विचारमें सुनाई देता है। तब सत्यके सीधे-लसरल और अविचल पथ, 
झुलोककी वाट और घाट, देवों और पितरोंके जानेंके मार्ग, (देवयान- 
पितृयान) दिखाई देने रूगते हैँ; क्योंकि इस पथपर दिव्य क्रिया-कलापको 
कोई क्षति नहीं पहुँचती, यह ऋजु, निष्क॑ंटंक और सुखद है और जब एक 
वार इसपर हमारे पैर जम जाते हैँ और प्रकट हुए देवता हमारे रक्षक 
होते है तो इसपर चलना सुगम हो जाता है, इस पथके द्वारा ही ज्योतिर्मय 
पितरोंने छब्दकी शक्तिसे, सोमसुराकी शक्ति और यज्ञकी शक्तिसे, अभय 
ज्योतिर्मों आरोहण किया और वे अतिमानसिक सत्ताके विज्ञाल और खुले 
स्तरोंपर जाकर प्रतिष्ठित हुए। उनके चंशज मनुष्यको भी उन्हींकी तरह 
पृथक्कारी चेतनाकी' कुटिल गतियोंके स्थानपर सत्य-सचेततन मनकी सरल 
और ऋजु क्रियाओंको प्रतिष्ठित करना होगा। 

क्योंकि सुर्यके संचरण, दिव्य अश्व दर्धिक्रान्‍नूकी सरपट दौड़ें, देवोंके 
रथके पहियोंकी चाल--ये सब सदा ही विस्तृत और समतल क्षेत्रोंमें सीधे 
मार्गपर यात्रा करते हैं जहाँ सब कुछ खुला है और दृष्टि सीमित नहीं; 
परन्तु निम्नतर 'सत्ताके मार्ग कुटिक और चक्‍करदार हैं, गड़्ढों और विध्न- 
वाघांओोंसे घिरे हैँ और वे दिव्य प्रेरणासे वंचित होकर एक ऐसी ऊवड़- 
खाबड़ एवं विपम भूमिपर रेंगते हैं जो मनुष्योंस उनके लक्ष्य, उनके पथ, 
उनके संभव सहायकों, उनकी प्रतीक्षा कर रहें संकटों, उनकी 'घातमें बैठे 
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शन्रुओंको पर्देके पीछे छिपा देती है। देवोंके सीधे और पूर्ण नेतृत्वमें मन' 
,और शरीरकी सीमाएँ अन्ततोगत्वा पार हो जाती है, हम उच्चतर 
चौके तीत प्रकाशमान लछोकोंको अधिकृत कर लेते हैँ, परमानन्दमय 
अमरताका उपभोग करते हैं, विकसित होकर देवोंका प्रकट रूप घारण कर 
लेते है और अपनी मानवीय सत्तामें उच्चतर या दिव्य सृष्टिकी वैश्व 
रचनाओंका निर्माण करते .हैं। मनुष्य तब दिव्य और मानवीय दोनों 
जन्म धारण करता है; वह दोहरी गतिका अधिपति होता है, अदिति और 
दिति दोनोंकी एक साथ घारण करता है, व्यष्टिमें विश्वात्ममगावकोी चरितार्थ 
करता है, सान्‍्तमें अनन्त वन जाता है। 

यही है वह विचार जिसका मूर्तरूप है सूर्य। सूर्य सत्यका प्रकाश 
है जो दिव्य उपाके वाद मानव चेतनापर उदित होता है, वह उषाका 
इस प्रकार अनुसरण करता है जैसे प्रेमी अपनी प्रियाका, और उन पथोपर 
चलता है जो उस उपाने अपने प्रेमीके लिए अंकित किये क्योंकि 
चूलोककी पुत्री और अदितिकी मुृखाकृति अथवा शक्ति-रूपी उषा मानव 
- सत्तापर, दिव्य ज्योतिका सतत उनन्‍मीलन ही है। वह है आध्यात्मिक 
ऐश्वर्योका आगमन, एक ज्योति, एक शक्ति, एक नया जन्म, घुलोककी 
स्वणिम निधिका मनुृष्यकी भौतिक सत्तामें वर्षण। सूर्यी शब्दका अर्थ 
है ज्ञानप्रदीप्त या ज्योतिर्मय, जैसे कि ज्ञानदीप्त मनीषीको भी सूरि कहा 
जाता है। परन्तु साथ ही इस शब्दकी धातुका अभिप्राय है : सर्जन करना 
या, अधिक शाव्दिक अर्थ करना हो तो, ढीला छोड़ देना, विनिर्मुक्त करना, 
वेग प्रदान करना,--क्योंकि भारतीये विचारमें सृष्टि-रचनाका अर्थ है 
पीछेकी ओर रोक रखी हुई वस्तुको ढीला छोड़कर सामने ले आना, अनन्त 
सत्तामें जो कुछ छिपा है उसकी अभिव्यक्ति करना। - ज्योतिर्मय दृष्टि 
ओर ज्योतिर्मय सृष्टि--ये सूुर्यके दो कार्य हें। वह खणष्टा सूय (सूर्य 
सविता) है, और है सत्यप्रकाशक चक्षु, सर्वेनद्वष्टा सूर्य । 

क्या निर्मित करता है? सर्वप्रथम लोक, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनन्त 

सत्‌-स्वरूप परमेश्वरके जाज्वल्यमान प्रकाश और सत्यमेंसे उत्पन्न हुईं हैं; 
उस सूर्यके देहमेंसे वाहर निकली है जो उस पुरुषकी अनन्त आत्म-दृष्टिका 
प्रकाश है, उस अग्निसि बनी है जो उस आत्म-दृष्टिका सर्वदर्शी संकल्प है, 
उसकी सर्वेज्ञ स॒ष्टि-शक्तित एवं देदीप्यमान सर्वंगवितमत्ता है। दूसरे 
मनष्यकी अंधकारावत चेतनाकी रात्रिमें, भूत-मात्रका यह पिता, सत्यका 

द्रष्टा उस अशभ और निम्नतर सप्टिके स्थानपर,-+जिसे वह तब हमसे 

हटा देता ' है,--दिव्य छोकोंके अपस्मिय सामंजस्थको अपन अंदरसे 

प्र.वा-9 
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प्रकट करता है। ये दिव्य लोक आत्म-सचेतन अतिमानसिक सत्यसे और 
आविर्भूत देवत्वके सजीव विवानसे शासित होते हैं। तो भी जब इस , 
सृष्टिका प्रदन होता है तव सुर्वका नाम विरले ही लिया जाता -है; यह 
नाम अनन्त ज्योति और सत्य-साक्षात्कारके विग्नहके रूपमें उसके निष्क्रिय 
पक्षोंके लिए आरक्षित है। अपनी क्रियाशील दशक्तिमें वह अन्य नामोंसे 
संबोधित किया गया है। तव वह सविता (सवितृ) होता है---सविता” 
शब्द उसी घातुसे वना है जिससे स्रष्टा-वाची सूर्य शब्द। अथवा तब 
वह वस्तुओंको आकार देनेवाला त्वष्ठा या संवर्धक पुषा होता है। ये 
संज्ञाएँ कभी-कभी सूर्यके समानार्थंक शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त होती हैं और 
कभी-कभी यूं प्रयुक्त होती हैं मानो ये इस बैद्व देवत्वके अन्य रूपोंको, 
यहाँतक कि अन्य व्यक्तित्वोंको प्रकट करती हों। -और फिर सवितां चार 
महान्‌ और क्रियाशील देवों--मित्र, वरुण, भग और अर्यसरा, अर्थात्‌ प्रकाशमय 
सामंजस्य, विशुद्ध विशालता, दिव्य उपभोग, उच्च-स्थित शक्तिके अधिपतियोंके 
द्वारा अपने-आपको प्रकट करता है, विशेषकर तब जब कि बह मनुप्यमें 
सत्यकी रचना करता है। ; 

परन्तु यदि सूर्य स्रष्टा सबिता है, जो वेदकी भाषामें समस्त चराचरका 
आत्मा है, और यदि यह सूर्य एक ऐसाः दिव्य “विद्योतमान सत्य भी है 
जो घूलोकके धारण करनेवाले विधानमें प्रतिष्ठित है”, तव सर्व लोकोंको 
सत्यके उस विधानको प्रकट करना चाहिये और वे सव बहुतसे झूलोक 
होने चाहिएं। तो फिर ये हमारी मत्यं सत्ताके असत्य, पाप, मृत्यु, दुःख- 
संताप कहाँसे आते हैँ? हमें वताया' गया है कि बेश्व अदितिके आठ पुत्र 
है जो उसके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं, उनमेंसे सातसे वह देवोंकी ओर गति 
करती है, परन्तु आठवें पुत्र मार्तंडको जो मर्त्य सुष्टिसे संबंध रखता है, वह 
अपनेसे दूर फेंक देती है; सातसे' वह देवोंके परम जीवन एवं उनके आदि 
यूगकी ओर गति करती है, परन्तु मातंडको उस निश्चेतनसे, जिसके अंदर 
उसे झोंक दिया गया था, मर्त्यके जन्म-मरण पर शासन करनेके लिए वापिस 
निकारू छाती है। 7 

यह मार्तेड या आठवां सूर्य काला या अंधकारमय, खोया एवं छिपा 
हुआ सूर्य है। असुरोंने इसे लेकर अपनी अन्वकारमय गुफामें छिपा दिया 
है, और देवों और द्रष्टाओंको इसे यज्ञकी शक्तिके द्वारा वहांसे मुक्तकर तेज, 
गरिमा और स्वंतन्त्रताके रूपमें प्रकट करना होगा । कम आलंकारिक भाषा- 
में कहें तो मत्यं जीवन एक उत्पीड़ित, गुप्त, छपद्मवेपी सत्यसे शासित है; जिस 
प्रकार दिव्य-द्रष्ट-संकल्पन्छप अग्निदेव पहले-पहल मानवीय जआवेश और 
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स्वेच्छाके धुँएसे धूमिल और तिरोहित होकर पृथ्वीपर कार्य करता है, ठीक 
उसी प्रकार दिव्य-ज्ञान-स्वरूप सूर्य रात्रि और अन्धकारमें छिपा पड़ा है और 
' अप्राप्प है, साधारण मानवीय सत्ताके अज्ञान और भूल-प्रांतिमें आवृत और 
अंतर्निहित है। द्रष्ठा अपने विचारोंमें विद्यमान सत्यकी शक्तिसे अन्धकारमें 
पड़े हुए इस सुर्यको ढूँढ़ निकालते है, वे हमारी अवचेतन सत्तामें छिपे हुए 
इस ज्ञानको, अखंड और सर्वस्पर्शी दृष्टिकी इस शक्तिको, देवोंकी इस आंख- 
.को उन्म्‌कत कर देते है। वे उसकी दीप्तियोंकों मुक्त करते हैं, वे दिव्य 
उषाको जन्म देते हैं। दिव्य-मनःशक्तिरूपी इन्द्र, द्रष्टा-संकल्पछप अग्नि, 
अंत:प्रेरित शब्दका अधिपति बृहस्पति, और अमर-आनन्द-स्वरूप सोम मनुष्य- 
में उत्पन्न होकर पर्वत (भौतिक सत्ता)के दृढ़ स्थानोंकों छिन्नभिन्न करनेमें 
ऋषियोंकी सहायता करते हैं, असुरोंकी क्रत्रिम वाधाएँ खंड-खंड हो जाती 
हैं और यह सूर्य ऊपर चढ़ता हुआ हमारे घुलोकोंमें जगमगा उठता है। 
उदित होकर यह अतिमानसिक सत्यकी ओर आरोहण करता है। “वह 
उस पथपर अपने लक्ष्यकी ओर जाता है जिसे देवोंने उसके लिए वाज़की 
तरह चीरकर बनाया है।” वह अपने सात तेजस्वी अश्वोंके साथ उच्चतर 
सत्ताके पूर्णतया ज्योतिर्मय समुद्र तक आरोहण करता है। वह एक जहाज- 
में द्रष्टाओं द्वारा उस पार ले जाया जाता है। सूर्य संभवतः अपने-आपमें 
एक स्वर्णिम जहाज है जिसमें संवर्धक पूषा मनुष्योंकों बुराई, अन्वकार और 
_ पापसे पार कराकर सत्य और अमरता तक ले जाता है। 
यह सूर्यका प्रथम पक्ष है कि वह सत्यकी परम ज्योति हैं जो मानवको 
अज्ञानसे मृक्‍त होनेके बाद प्राप्त होती है। “इस अन्वकारसे परे उच्चतर 
ज्योतिको देखते हुए हमने उसका अनुसरण किया है और उस उच्चतम ज्योति- 
तक पहुंच गये हैं, जो दिव्यसत्तामें दिव्य सूर्य है।”  (ऋ० .50.0')॥ 
यह उस विचारको प्रस्तुत करनेकी वैदिक शैली है जिसे हम उपनिषदोंमें 
त्रधिक खुले रूपमें अभिव्यक्त पाते हैं, सूर्यक्ा वह उज्ज्वलतम रूप जिसमें 
मनुष्य “वही मैं हूँ” इस मुक्त दृष्टिसि सर्वत्र एकमेव पुरुषको देखता 
है। -सूर्यकी उच्चतर ज्योति वह है जिसके द्वारा अन्तर्दृष्टि हमारे 
अन्यकारमय स्तर पर उदित होती है और अतिचेतनकी ओर गति करती 
है, उच्चतम ज्योति है इस अन्त्दृष्टिसे अन्य वह महत्तर सत्य-दृष्ठि जो प्राप्त 


!, उद्‌ वयं॑ त्मसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवज्ा सुर्यमगन्‍्स ज्योतिरत्तमम॥ .. ऋ. -50.0 
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हो जानेपर अनन्तके दूरतस परम छोकमें गति करती है। (ऋ. >7.387.3-4') 

यह तेजोसय सूर्य मनुष्यके देवोन्मुख संकल्पसे निर्मित होता है। यह 
दिव्य कार्योके कर्ताओसे पूर्णतया गढ़ा जाता है। क्योकि यह ज्योति परम- 
देवका वह दर्शन है जिस तक मनृष्य अपनी सत्ताके यज्ञ या योगसे, प्रच्छन्न 
सत्यकी शक्तियोके प्रति आत्मोत्यान और आत्म-दानके दीर्घ प्रयास द्वारा 
प्राप्त अपनी सत्ता और परमदेवके ऐक्यसे पहुंचता है। ऋषि पुकारकर 
कहता है, 'है सूबं ! तू है स्व-दर्शी प्रजा, हम जीवधारी तुझे महान्‌ ज्योति- 
को हमारे पास* छाते हुए देखें, साथ ही परमानन्दके दर्शनके-बाद-दशनके 
लिए हमपर देदीप्यमान होते हुए और अपनी ऊध्वेस्थ शक्तिके विशाल पुंजमें 
आनन्दकी ओर ऊपर आरोहण करते हुए देखें!” (कऋ. #. 37.8) । 
हमारे अन्दर स्थित प्राणशक्तियोंको, पवित्र करनेवाले मरुत्‌ देवताओंको, जो 
ज्ञानके लिए युद्ध करते है, दिव्य-मन-स्वरूप इन्द्रके द्वारा सुष्ट होते है और 
दिव्य पवित्रता तथा विशालता-स्वरूप बरुणके द्वारा अनुशासित होते" है, 
इस सूर्यकी ज्योतिके द्वारा अपना आनंदोपभोग प्राप्त करना है। 

सू्यंकी ज्योति उस दिव्य अंतर्दृष्टिका एक स्वरूप एवं देह है। सूर्यका 
वर्णन यूँ किया गया है कि वह सत्यकी विशुद्ध और अन्तर्दृष्टियुक्त शविति है 
जो उसका उदय होनेपर द्युलोकके स्वर्णकी तरह चमक उठती है। वह एक 
भहान्‌ देवता है जो मित्र और वरुणकी अन्तदृष्टि हे, वह उस साक्षात्‌ बृहत्ता 
एवं उस सासंजस्थ का विशाल और अजेय चक्षु है। मित्र और वरुणका 
चक्षु सूर्यकी अंतर्दृष्टिका महान्‌ समुद्र है। वह विज्ञाल सत्य-दर्शव जो उसका 
साक्षात्‌ करतेवालोको हमसे ऋषिका नाम दिलवाता है, इस सुर्यका ही सत्य- 
दर्शन है। अपने आप “विशाल-दर्शी” होता हुआ “वह सूर्य अर्थात्‌ इन 
देवोके त्रिविध ज्ञान और इनके अधिक गाश्वत जन्मोंको जाननेवाल्ा वह 
द्रष्टा” उस' सबको देखता है जो कुछ कि देवों और मनुष्योंमों है; “मत्योमिं 
सरल तथा कुठिल वस्तुओं पर दृष्टि डालता हुआ वह उनकी चेष्टाओको 
नीची निगाहसे देखता है।” प्रकाशकी इस आंखसे ही इन्द्र जिसने सुदूर 


]. प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदस्येन ज्योतिषा यासि सुर्ये ॥॥ 
ऋ., ऊँ. 37.5 
येन सुर्य ज्योतिषा बाधसे तसो जगच्च विश्वमुदियि भानुना। 
कह, 3. 37.4 
2. सहि ज्योतिबिश्नत्त त्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुपेचक्षुपे मयः। 
आरोहन्त॑ बृहतः पाजसस्परि व जीवा: प्रति परयेग सूर्य ॥। 
हज. 37.8 


| 
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दृष्टिकि लिए सूर्यका उदय कराया है, प्रकाशकी सन्तानोंको अन्यकारकी 
सन्‍्तानोंसे पृथक्‌ करते हुए, आर्य-शक्तियोंका दस्युकी शक्तियोसे भेद करता 
है ताकि वह इनका विनाश कर सके किन्तु उन्हें उनकी पूर्णता तक ऊँचा 
उठा सके। 

परन्तु ऋषित्व (क्रान्तदर्शिता) अपने साथ न केवल दूर-दर्शन अपितु 
दूर-अ्वण भी लाती है। जैसे ऋषिकी आंखें प्रकाशकी ओर खुली होती हैं 
वैसे ही उसका कान अनन्त स्पन्दनोंको ग्रहण करने के लिए उद्वाटित होता 
है। सत्यके समस्त प्रदेशोंसे उसके अन्दर उसका दाब्द स्पन्दन करता हुआ 
आता है जो उसके विचारोंका स्वरूप वन जाता है। जब “विचार सत्यके 
वामसे उठता है” तभी सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा प्रकाशकी रहस्यमयी गौको 
विशालतामें मुक्त कर देता है। सूर्य अपनें आप न केवल “थुलोकका एक 
पुत्र है जो देवोंसे उत्पन्न दूर-दर्शी ज्ञानचक्षु है” (ऋ. >>. 37.'), अपितु वह 
परम शब्दका वक्‍ता भी है तथा प्रकाशित और प्रकाशक विचारका प्रेरक भी । 
“हें सूर्य ! निष्पाप रूपमें उदित होते हुंए तू आज जिस सत्यको मित्र और 
वरुणके ,प्रति कहता है उसीको हम भी कहें और हे अदिति! तेरे प्रिय 
होते हुए, हे अर्यमन्‌ ! तेरे प्रिय होते हुए हम परमदेवमें निवास करें” 
(ऋ. ५7. 60.77) । और गायत्रीमें जो प्राचीन वैदिक धर्मका चुना हुआ मंत्र 
* है, सविता-देव सुर्यके परम प्रकाशका वरणीय पदार्थके रूपमें आवाहन किया 
गया है और यह प्रार्थना की गई है कि वह देव हमारे समस्त विचारोंको 
अपनी प्रकाशपूर्ण प्रेरणा प्रदान करे। , 

सुर्ये है सविता अर्थात्‌ स्रष्टा; क्‍योंकि मनुष्यके अन्दर विद्यमान दिव्य- 
दृष्टि पर इस प्रकार देवत्वका आरोपण करनेमें द्रष्टा और ख्रष्ठा फिरसे 
मिल जाते हैं। उस अन्तर्दृष्टिकी विजय, “सत्यके अपने घामके प्रति” इस 
ज्योतिका आरोहण, सूर्यकी उस अन्तर्दृष्टिके, जो अनन्त विज्ञाक्ता और 
अनन्त सामंजस्यकी चक्षु है, इस महान्‌ सागरका परिप्लावन वास्तवमें दूसरी 
या दिव्य सृप्टिकिे अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि तब हमारे अन्दर स्थित 
सूर्य सव लोकों और सब उत्पन्न पदार्थोको एक सर्वग्राही दृष्टिसे इस रूपमें 
देखता है कि वे दिव्य प्रकाशके गोयूथ हैँ और अनन्त अदितिके देह हैं। 

]. नमो मिन्नस्थ वरुणस्यथ चक्षसे महो देवाय तदूतें सपर्यत। 

दूरेदृशें देवजाताय केतवे दिवस्पुत्नाय सूर्याय शंसत॥ ऋष . 37. 


2. यदद्य सूर्य त्रवोइ्तागा उद्यन्‌मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 


वय॑ देवन्नादिते स्थाम तब प्रियासो अयंमन्‌ भृुणन्तः ।॥। 
ऋ. शा, 60. 
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समस्त वस्तुओंको इस ,प्रकार नयी दृष्टिसे देखना, विचार, कार्य, वेदन, संकल्प 
और चेतनाको नये सिरेसे सत्य, आनन्द, ऋत और अनच्तताके रूपोंमें ढालना, 
एक नयी सृष्टि है। यह है हमारे अन्दर “उस महत्तर सत्ता का” आगमन 
“जो इस लघुतर सत्ताके दूसरी ओर उस पार विद्यमान है और जो, यदि 
वह भी अनन्त देवका एक स्वप्न ही हो तो भी, असत्यको इससे .दूर हटा 
देती 

मनुष्यको प्रकाश प्रदान करना और उसकी ऊध्वेमुखी यात्राके हारा 
उसके लिए नया जन्म और नयी सृष्टि तैयार करना ही दिव्य ज्योति तथा 
द्रष्टा-स्वरूप सुर्यका कार्य है। ४; 


दिव्य उषा 


जैसे सूर्य दिव्य सत्यके स्वणिम प्रकाशकी प्रतिमूति और देवता है उसी 
प्रकार उषा हमारे मानवीय अज्ञानकी रात्रिपर परम प्राकाशके उन्‍्मीलनकी 
प्रतिमूति और देवता है। द्युलोककी पुत्री उपा और उसकी बहिन रात्रि 
एक ही शाश्वत अनंतका सीधा और उलठा पारवे हैं। चरम रात्रि, जिसमेंसे 
लोक उदित' होते है, निशचेतनका प्रत्तीक है। वही है निरचेतन समुद्र, 
वही है अंबकारके भीतर छिपा अंधकार जिसमेंसे एकमेव अपने तपसकी 
भहिमासे प्रादुर्भूत होता है। परंतु इस जगतूर्में, जहाँ वस्तुओंको देखनेकी 
हमारी दृष्टि तमसाच्छन्न मत्ये दृष्टि है, अज्ञानकी एक अल्पतर रात्रि शासन 
करती है जो दुलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्षकोकको, हमारी मानसिक 
और भौतिक चेतना तथा हमारी प्राणिक सत्ताकों ढके हुई है। यहाँ ही 
झुलोककी पुन्नी उपा अपने सत्यकी दीप्तियोंके साथ, अपने वरदानोके आनंदके 
साथ उदित होती है। अंधकारको काले चोग्रेकी तरह उतार फेकती हुई, 
प्रकाशका परिधान पहरे हुई युवतीकी न्‍्याई परम आनंदके ज्योतिर्मय प्रभुकी 
यह व्‌ अपने वक्ष:ःस्थलकी शोभाओंका अनावरण करती है, अपने चमकीले 
अंगोंको प्रकाशरमें छाती है और सुर्यको लछोकोंकी ऊर्ध्वारोही ख्ुंखलापर आरो- 
हण कराती है। 

हमारे अंघकारकी यह रात्रि सर्वथा प्रकाशरहित ही नहीं है। यदि 
और कुछ भी न हो, यदि सब कही घना अंधकार ही अंधकार हो तो भी 
ऋान्तदर्शी-संकल्परूपी अग्नि (कवि-ऋतुः)की दिव्य ज्वाला घने अंबकारको 
चीरकर. प्रज्वलित होती है और उस व्यक्तिको प्रकाश देती है जो उसकी 
छाया तले दूर बैठा होता है। यद्यपि वह अभीतक यज्ञकी वेदीपर उस 
प्रकार प्रदीप्त नहीं होती जैसे कि वह उपाकालमें होगी, तो भी वह पाथिव 
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सत्तापर आवेग और कामनाके इस सारे आच्छादक घुएँके होते हुए भी, 
देवोमेंसे सबसे निचले और फिर भी सबसे बड़े देवके रूपमें गृप्त ज्योतिके 
संकल्प और कार्योको पूरा करती है। और रातको अनंत सम्नादके अजेय 
कार्यकछापको प्रकट करते हुए तारे चमक उठते हैं और उनके साथ चंद्रमा 
भी आाता है। इसके अतिरिक्त रात्रि सर्वदा अपनी ज्योतिर्मय बहिनको 
अपने वरक्ष:स्थलमें छिपाये रखती है; हमारा यह अज्ञानमय जीवन भनुष्यके 
अंदर प्रच्छन्न रूपसे कार्य करते हुए देवों द्वारा प्रवोधित होकर दिव्य उषाके 
जन्मकी तैयारी करता है ताकि वह (उषा) वेगपूर्वक प्रचालित होकर 
ज्योतिर्मय ख्नष्टाकी सर्वोच्च सृष्टिको प्रकट कर सके। क्योंकि दिव्य उषा 
अदितिकी ही एक शक्ति या मुखाक्ृति है, वह देवोंकी माता है। वह उन्हें 
हमारी मानवसत्तामें उनके उन सच्चे रूपोंमें जन्म देती है जो अब और 
दबकर हमारी क्षुद्रताका रूप नहीं घार लेते और हमारी दृष्ठिके प्रति ढके 
नहीं रहते। ह ल्‍ 

परंतु यह महान्‌ कार्य सत्यके व्यवस्थित क्रमोंके अनुसार उसकी नियत 
ऋतुओंमें, यज्ञके वारह .महीनोंमें, सुर्ये-सविताके दिव्य वर्षो्में संपन्न किया 
जाना है। इसलिये (निशा और उपाका सतत रूयताल तथा क्रमिक आगमन, 
ज्योतिके प्रदीपण और उसके निर्वासनके काल, हमारे अंधकारके आवरणोंके 
उद्घाटन और उसका हमारे ऊपर एक वार फिर आ जमना--यह्‌ सब 
तव तक होता रहता है जब तक दिव्य जन्म साबित नहीं हो जाता और 
फिर तब तक भी जब तक वह अपनी महत्तामें, अपने ज्ञान, प्रेम और 
बलमें परिपूर्ण नहीं हो जाता। ये बादमें आनेवाली “राजियाँ उन चरम- 
अन्धकारमय अवस्थाओंसे भिन्न हैं जिन्हें यह मानकर भयानक समझा जाता 
है कि वे शत्रुको अवसर देनेवाली हैं और हड़प जानेवाले विभाजक असुरोंके 
अड्डे है। ये तो वस्तुतः सुहावनी रात्रियाँ हैं जो दिव्य .और घन्य हैं, जो 
उपाके समान ही हमारे अभिवर्धनके लिये प्रयास करती हैं। इस प्रकार 
निशा और उपा भिन्न-भिन्न रूपोंवाली होती हुई भी एक-मनवाली हैं और 
उसी एक ज्योतिर्मय शिशुको बारी-वारीसे दूध पिलाती हैँ। तब हमे 
अन्यकारकी गतियोंके द्वारा भी सुखकर रात्रियोंमें शुश्नतर देवीकी सत्य- 
प्रकाशक प्रभाओंका, ज्ञान होता है। इसलिए कुत्स ऋषि इन दो वहिनोंकी 
इसे रूपमें स्तुति 'करता है कि “एक ही प्रेमीवाली ओर परस्पस्सगत वे 
अमर वहिनें प्रकाशके रंग-रूपका निर्माण करती हुई द्यावापृथिवीमें विचरण 
करती हैं; इन दोनों वहिनोंका एक ही अनंत पथ है, अपने रूपाम भिन्न 
होती हुई भी समान मनवाली वे देवोंसे शिक्षित -होकर उसपर एक-एक 
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करके चलती हैं” (ऋ०१.3.2,3) ।' क्‍योंकि इनमेंसे एक है ग्रोयूथोंकी 
तेजस्वी माता, दूसरी है अंधकारमय गाय, कृष्णवर्ण अनंत सत्ता, जिसके काली 
होनेपर भी उससे हमारे लिए दुलोक़का प्रकाशमय दूध दोहा जा सकता है। 
इस प्रकार त्रिदश या तीस उपाएँ--तीस हमारी मनोमय सत्ताकी 
संख्या है--निरंतर वारी-वारीसे आकर एक मास बनाती हैं जिससे कि 
अंतर्में मानवजातिके सुदूर अतीत युग़्र्में हमारे पूर्वजोंकों हुआ आइचर्यमय 
अनुभव किसी दिन हमपर अस्फुटित हो उठे। उस अतीत युूगरमें उपाएँ 
बीचमें किसी भी रात्रिके विना एक दूसरीके बाद आती थीं, वे अपने प्रेमीके 
समान सूर्यके पास आकर उसके चारों ओर चक्रकर रूगाती थीं और उसके 
नियत कालपर आगमनोंके अग्रदूतके रूपमें फिर-फिर लौटकर नहीं आती 
थीं। पूर्वजींके अनुभवका यह प्रस्फुटन तव साधित होगा जब अतिमानसिक 
चेतना मानस सत्तार्में चरितार्थ होकर प्रकाशित हो उठेगी और हम उस 
वर्ष-ब्यापी दिनको अधिकृत कर लेंगे जिसका 'रसास्वादन देवगण सनातन 
पर्वंतके शिखरपर करते हूँ। “सर्वश्रेष्ठ” या सर्वोच्च, अत्यंत महिमामय 
उपाका उदय तब होगा, जब यह “शन्नुकों दूर भगाती हुई, सत्यकी संरक्षिका, 
सत्यमें उत्पन्न, आनंदसे पूर्ण, सर्वोच्च सत्योंका उच्चारण करनेवाली, सब 
बरोंमें परिपूर्ण होकर देवत्वोंके जन्म और आविर्भावकों लायेगी” (ऋ० .3. 
]2)] इस बीच प्रत्येक उषा आनेवाली उपाओंकी लंबी परंपरामें पहली 
उपषाके रूपमें आती है और उन उपाओंके पथु और हृक्ष्यका अनुसरण करती 
है जो उंससे पहले ही आगे जा चुकी हैं। प्रत्येक उषा आती हुई जीवनको 
ऊपरकी ओर प्रेरित करती है और हमारे अंदर “किसी एकको जो मर 
चुका था” जगा देती है (ऋं. .3.8 )*| देवोंकी माता, - अनंतकी शक्ति, 


हु 


3. रुइद्वत्सा रुतो इवेत्यागादारंग्‌ कृष्णा सदनान्यस्याः। 
समानवन्ध अमृते अनची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥। 
समानो अध्वा स्वस्नोरतन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे। 
न सेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे॥ . * 
मि ऋ. 7. 3.,2,3 
2 य्ावयदह्ेपा ऋतपा ऋतेजा: सुम्नावरी सुनता ईरयन्ती। 
सुमड्भलोविश्वती, देववीतिमिहाद्योष: श्रेष्ठतमा व्युच्छ।॥ 
ऋऋ, 3, 83.2 
3. परायतीनामन्वेति पायथ आयतोनां प्रथमा शबवतीनाम ॥ 
व्यच्छन्ती जीवम॒दोरयन्त्यधा मतं॑ क॑ चन बोधघयन्ती ॥ 
* प ऋचष, 3, 3,8 
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यज्ञसे जागत होनेवाली विशालदृष्टिकप उषा आत्माके विचारकों अभिव्यक्त 
कर देती है एवं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उस सबमें हमे विद्वव्यापी 
जत्म प्रदान करती है (ऋ. .3.9') । 

भौतिक प्रकृतिकी सुंदरता और महिमासे गहरे प्रभावित वैदिक ऋषि, 
अन्तःप्रेरित कवि उन रूपकोंसे अधिकाधिक लाभ उठाये बिना नहीं रह सके 
जो उन्हें पाथिव उपाके उदयके इस भव्य और आकर्षक प्रतीकसे प्राप्त हुए 
थे, यहाँ तक कि यदि हम असावधानीसे या काव्यमय रूपकके प्रति अत्यधिक 
आसक्तिके 'साथ उनका अध्ययन करे तो हम उनका गंभीर भाव खो देगे 
या उसका वर्जन ही कर देंगे। परंतु अपनी सुदर देवीके प्रति गाये हुए 
किसी सूक्‍तमें वे हमारे सामने उन उज्ज्वल सकेतो, प्रकाशग्रद विशेषणो, 
गंभीर रहस्यमय पदावलियोंको प्रस्तुत करना नही भूलते जो हमे प्रतीकके 
दिव्य भावका स्मरण करायेंगे। विशेषकर वे किरणोके अर्थात्‌ तेजस्वी 
गौओंके यूथके उस अलंकारका प्रयोग करते है जिसके चारों ओर उन्होने 
अंगिरस्‌ ऋषियोंकी रहस्यमय गाथाको गूंथा है। उन्होनें उपाका आवाहन 
किया है कि वह “हमपर उस प्रकार चमके जिस प्रकार वह सप्तमुखी 
(सप्तास्य) अंग्िरसूपर, नौ रश्मियों और दस रश्मियोंवाले ऋषियोकी 
एकात्मतापर चमकी थी जिन्होंने आत्माके चरम विचारके द्वारा, प्रकाशप्रद 
शब्दके द्वारा उन दुर्गवद्ध वाड़ों, “अंघकारके वाड़ो /को तोड़कर खोल डाला 
था जिनमें पणियोंने, राज्रिके कृपण स्वासियों और व्यापारियोने भूर्यके 
. तेजस्वी गोयूथोंको बंदकर रखा था। उषाकी रश्मियां हैं इन तेजस्वी 
गौओोंका विमोचन' ; स्वयं उपाएँ मानो उन यूथ-बद्ध प्रभाओंकी उन्मुक्त 
ऊध्वेमुख गतियाँ हैं। पवित्र और पावक होती हुईं वे बाड़ेके द्वारोंको 
तोड़कर खोल देती है, उषा यूथोंकी ऐसी माता है जो सत्यकी स्वामिनी हैं, 
वह अपने आप एक तेजस्वी गौ है और उसका दूब युलोकसे उपजा दिव्य 
रस है, एक ऐसा प्रकाशमय दुः्घ है जो देवोंकी सुरासे मिश्रित है। 

यह उपा न केवल हमारी पृथ्वीको अपितु समस्त भुवनोकों प्रकाशित 
करती है। बह हमारी सत्ताके क्रमिक स्तरोंकों प्रकट करती है ताकि हम 
सब -नानाविध जीवनों' पर दृष्टिपात कर सकें जिन्हें हम घारण करन मे 
समर्थ है। वह सूर्यकी आंखसे उन्हे प्रकाश्मे छाती है तथा संभूतिके 
लोकोके' अभिमुख होकर 'अमस्ताकी दिव्य दृष्टिके रूपमे उन सबके ऊपर 





।. माता देवानामदितेरनोक॑यज्ञस्य केतुर्बृहती वि भाहि। सा 
प्रशस्तिकृद ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे॥ के. वन ५ 
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ऊब्वंमे स्थित होती है ।' (ऋ. 777, 6.8ः) । वह स्वयं एक ऐसी दिव्य दृष्टि है 
जो चक्षुके रूपमें विस्तृततथा चमक उठती है और वह अपने प्रेमी सूर्यकी 
तरह केवल अन्तर्दृष्टि ही नही अपितु शब्द भी प्रदान करती है; “ 
प्रत्येक विचारकके लिए वाणी खोज छाती है”, वह आत्माके भीतर विद्यमान 
विचारको अभिव्यक्ति प्रदान करती है। जो केवल अल्प ही देखते हैं 
उन्हें वह विशाल दृष्टि प्रदान करती है और उनके लिए सारे लोकोंको 
प्रकट कर देती है। क्योकि वह विचारकी देवी है, अनेक विचारोंसे 
सम्पन्न युवती और सनातन देवी है जो दिव्य विधानके अनुसार गति करती 
है” (ऋ.!. 6. 77)। वह प्रत्यक्ष-अनुभवरूपी ज्ञानकी देवी है जिसके 
पास पूर्ण सत्य है। वह सब ज्योतियोंकी परम ज्योति है और वैविध्ययुक्त 
तथा सर्वालिगी चेतन दृष्टिके रूपमे उत्पन्न हुई है। वह एक न्ञानपूर्ण 
ज्योति है जो अंधकारमेसे तिकककर ऊपरको उठती है। ऋषि पुकारकर 
कहता है, “हम इस अंघकारकों पार कर इसके दूसरे किनारेपर पहुँच गए 
है”, “उषा फूट रही है और वह ज्ञानमय जन्मोंका सर्जन कर रही और उन्हें 
रूप प्रदान कर रही है” (ऋ. १. 92.6') । 

सत्यका विचार निरन्तर इस ज्योतिर्मय उषा देवीके साथ सम्बद्ध है। 
वह चुलोककी प्रभाओके द्वारा सत्यसे परिपूरित देवीके रूपमें जागरित होती 
हैं। वह सत्यके शब्द उच्चारित करती हुई आती है। उसके- उदय अपने 
“पदार्पणमें प्रकाअमय होते है, क्योंकि सत्यसे उत्पन्न होनेके कारण वें सत्यमग्र 
हँ। सत्यके घामसे ही वे उपाएँ जागरित होती है। वह पूर्ण सत्योंकी 
तेजस्वी नेत्नी है जो हमें अनुभवमे चित्र-विचित्र विविध प्रकाशोंसे युक्त 
पदार्थोके प्रति जागरित करती है और सब द्वारोंकों खोल देती है। प्रचंड 
अग्निदेव सत्यके आधारमे, जो उपाओंका भी आधार है, अपनी प्रेरणा पाकर 
हमारे द्युछोक और पृथ्वीके महान्‌ विस्तारमे प्रवेश करता है; क्योंकि 
इस उपाके देदीप्यमान होनेका अर्थ है “मित्र और वरुणका वृहत्‌ ज्ञान और 


7, उषः प्रतीची भुवनानि विद्ववोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य . केतुः । 
समानमर्थ चरणोयमाना चक्रमिव नव्यस्था ववुत्स्व॥ ऋ. 7.6.3 
2. उपो वबाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम जुपस्व गणतों सघोनि ॥ हर 
पुराणी देवि युवतिः पुरन्धिरनु व्रतं चरसि विश्ववारें॥॥ 
ऋ, 77.6.] 


3. अतारिष्म तमसस्पारमत्योषा उच्छन्ती चयुना कृणोति॥ 
श्िये छन्दो न स्मयते विभातों सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥। 
ऋ. .92.6 
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वह आनन्दमय वस्तुकी भांति प्रकाशकों सर्वत्र अनेक रूपोंमें व्यवस्थित कर 
देता है” (ऋ. गा. 6.7?) । 

इसके अतिरिक्त उपा हमें हमारे अभीष्ट ऐद्वर्य प्रदान करती है तथा 
मनुष्यको दिव्य पथ पर ले जाती है। वह सब वरोंकी सम्राज्ञी है और 
जो घन-संपदा वह देती है, जिसे गौ और अइवके गद्य प्रतीकोंसे प्रकट किया 
गया है, वह उच्चतर स्तरोंका शुभ्र विपुल वैभव है। अग्निदेव उससे उनके 
आनंदपूर्ण सारतत्त्वकी याचना करता है और उसके प्रकाशमय आगमनके 
समय उससे वह सारतत्त्व' प्राप्त कर लेता है। वह मरत्यंको अन्तःप्रेरित 
ज्ञान, प्रचुर ऐश्वर्य एवं प्रेरक व व विशाल ऊर्जा प्रदान करती हे। वही 
अपने प्रकाशसे मत्योंके लिए पथका निर्माण करती है। वह उनके लिए 
उन अच्छे मार्गोकों बनाती है जो सुखद और सुगम है। वह मानवकों 
उसकी यात्रापर अग्रसर करती है। ऋषि कहता है, तू यहाँ बल, ज्ञान 
और भहान्‌ प्रेरणाके लिए विद्यमान है, तू लक्ष्यकी ओर हमारी गति है, 
तू हमें यात्रापयपर चलाती है।” उसका पथ प्रकाशका पथ है और वह 
सत्यसे जोते गए अश्वोंके द्वारा उसपर गति करती है, वह स्वयं सत्यसे 
संपन्न है और है सत्यकी शक्तिसे विशाल। वह सत्यके पथका प्रभावश्ञाली 
रूपमें अनुसरण करती है और एक ज्ञानीकी तरह इसकी दिशाओंका उल्लंघन ' 
नही करती । सूक्‍तमें आगे गाया गया है, “इसलिए हे दिव्य उषा ', आनंदके 
अपने रथमें सत्यके शब्दोंका उच्चारण करती हुईं तू अमर रूपम हमपर 
प्रकाशित हो जा। अपने विशाल व्लसे युक्त सुनियन्त्रित, सुनहरे रगवाल: 
जदव तुझे यहाँ छावें” (ऋ. ॥7त 6.2) 

पथके अन्य नेताओंकी तरह वह भी शजत्रुओंका नाश करनेवाली है। 
जब कि आर्य उपामें जागता है, जीवन और ज्योतिके संबंधमें कृपण पणि 
अंधकारके अन्तस्तलमें जहाँ उपाकी चित्र-विचित्र ज्ञानकिरणें नहीं है, विना 
जागे सोए पड़े रहते सशस्त्र वीरकी भांति वह हमारे शत्रुओंको 
भगा देती है और आक्रमण करनेवाले युद्धके घोड़ेकी तरह अंधकारका तितर- 
वितर कर देती है। द्युलोककी पृन्नी शत्रुओं और सब अंधकारोंको परे 


. ऋतस्य ब॒ध्त उषसामिषण्यन्‌ वुषा मही रोदसी आ विवेश । 

भही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं विद्धे पुरुन्ता।॥॥ 
ऋ. 77]., 6.7 
2. उपो देव्यमर्त्या विभाहि चद्वरथा सूनृता ईरयन्ती। 


आ त्वा बहन्तु सुयभासो अहवा हिरण्यवर्णा: पृथुपाजसो ये ॥ 
ह॒ ऋ. ॥7. 6.2 


भर 
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घकेलती हुई ज्योतिके साथ आती है। गौर यह ज्योति उस स्वलेकिकी-- 
ज्योतिमंय लोक की ज्योति हे जिसका सर्जन सविता सूर्य हमारे लिए करेगा। 
क्योकि वह प्रकाशमय मार्गोकी दिव्य उषा है, सत्यसे विश्ञाल है और हमारे 
लिए सत्यका भास्वर लोक लाती है, इसलिए ज्ञान-आलोकित मनुष्य अपने 
विचारोंसे उसंकी आराधना करते है। परम आतननन्‍्दके अधिपतिकी वधू 
उथा मानो चोगेको उतारती हुई अपने परिपूर्ण कार्य और परिपूर्ण आनन्दोप- 
भोगसे 'स्वर'का निर्माण करती है और दय्युलोकके अंतिम छोरोसे संपूर्ण पृथ्वी- 
पर अपनी महिमासे विशाल रूपमें फैल जाती हैं। आनन्द-मधघुकों स्थापित 
करती हुई वह चुलोकसों अर्ध्वस्थित शक्तिको प्राप्त करती है और उस 
लोकके तीन ण्योतिर्मय प्रदेश इस महती उषाकी “आनंदपूर्ण दृष्टिसे भासित 
हो उठते है। 

इसीलिए ऋषि पुकार-पुकारकर कहता है, “उठो, जीवन और घंल हमारे 
पास आ गए है, अंघकार दूर हो गया है, ज्योति आ गई है, उषाने सूर्यकी 
यात्राके लिए पथ खाली कर दिया हे। आओ हम उधर चलें जहाँ देवगण 
हमारी सत्ताको इन सीमाओसे परे आगे ले जाएँगे”! (ऋ. .03.6') । 


सबवचक पूषा पे 


क्योंकि हमारे अन्दर दिव्य कार्य सहसा ही संपन्न नहीं हो सकता, 
देवत्वका निर्माण एकदम ही नहीं किया जा सकता, अपितु केवछ उपाओके 
क्रमिक आमगमनसे, प्रकाशप्रद सू्यके समय-समयपर पुनर:-पुनः उदयनोंसे होनेवाले 
ज्योतिर्मय विकास एवं सतत पोपणके द्वारा ही साधित हो सकता है, अतः 
सौर-द्षक्ति-स्वहूप सूर्य अपने-आंपको एक दूसरे रूपमें--संवर्धकः पृषाके 
रूपमे प्रकट करता है। इस नामकी मूलभूत घातुका अर्ये है बढ़ाना, पालन- 
पोपण करना। कऋपियों द्वारा अभिलूपित आध्यात्मिक संपदा वह है जो 
इस प्रकार “दिन प्रतिदिन” अर्थात्‌ इस पोषक सुर्यके प्रत्येक पुनरावतंनके 
समय वृद्धिको प्राप्त होती है-। पुष्टि और वृद्धि प्रायः ही ऋषियोंकी प्रार्थना 
का उद्देश्य होती है। पूषा सुर्य-शक्तिके इस पहलूका प्रतिनिधित्व करता .है । 
वही है “प्रचुर ऐश्वर्यों (वाजों)का प्रभु एवं स्वामी, हमारी अभिवृद्धियोंका 
अधिपति, हमारा संगी-साथी” | पूषा हमारे यज्ञको समृद्ध करनेंवाला है। 
विशाल पूपा हमारे रथकों अपने सामथ्यंसे अग्रसर करेंगा। वह हमारे 


।. उदीध्वें जीवो असुर्न आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति | 
आरेक्‌ पन्यां यातवें सुर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्‍्त आयुः ॥। 
बह. 4. 43.6 


है 


प्रकाशके संरक्षक [4] 


प्रचुर ऐश्वर्योके संवर्धनमें समर्य होगा। पुषाका वर्णन इस रूपम किया गया 
है कि वह अपने-आप विव्य ऐव्वर्योकी घारा है और है उनके सारतत्त्वकी 
अपरिमित राशि। वह दिव्य ऐश्वर्योके हषंके विशाल कोषका प्रभु है और 
हमारे आनंदमें साथी-संगी है। 

ऋ्रमानूगत उधाओंके बीच अज्ञानकी जो रात्रि आती है उसके प्रत्यागमनका 
चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वह सुर्यके उन देदीप्यमान गोयूथोंका 
विलोप है जिन्हें पणि वारंवार ऋषिके पास से चुरा लेते है और कभी- 
कभी उसका चित्रण इस रूपमें किया गया है' कि वह स्वयं सुर्यक्रा ही विलोप 
है जिसे पणि अपनी अंधकारमय अवचेतनकी गुफामें पुनः छिपा देते है । पृषा 
जो पुष्टि प्रदान करता है वह सत्यके इन विलुप्त होते हुए आलोकोंको पुनः 
प्राप्त करमेपर निर्भर करती है। इसलिए यह देव उनकी वलपूर्वक पुनः 
प्राप्तिमें इन्द्रसे संबंद्ध है जो दिव्य मनकी शक्ति है और इसका भाई, सखा 
एवं संग्राममें सहायक है। वह हमारे सहायक ग़णको, जो गोयूथोंकी खोज 
करता है, पूर्ण बनाता और संसिद्ध करता है ताकि वह गण जीते और अधिकृत 
करें। “पूषा हमारे ज्योतिर्मय गोयूथोंका पीछा करे, पृषा हमारे युद्ध 
अश्वोंकी रक्षा करे, पुपा हमारे लिए प्रचुर बलों व ऐश्वर्यों (वाजों) को 
जीत लाए. . .है पृषा ! हमारी गायोंके पीछे जा। पृषा अपना दायां हाथ 
हमारे ऊपर सामनेकी ओर रखे । जो गौएँ हमने खोई है, उन्हें पुषा हमारे पास 
हांक लाए” (ऋ. ७१.54.5,6,0!) । इसी प्रकार वह खोए हुए सुर्यको भी 
वापिस छाता है। (हे तेजस्वी पुषा ! ज्वालाकी चित्रविचित्र पूर्णताके अधिपति 
देवताको जो हमारे झूलोकको घारण किये है, हमारे पास इस प्रकार ले आ मानो 
वह हमारा खोया हुआ पशु हो । पुृषा उस भास्वर सम्राटको ढूँढ़ लाता है जो 
हमसे छिपा और गुफ़ामें गुप्त पड़ा था” (ऋग्वेद .23.3-]47) । साथ ही 
हमें एक ऐसे प्रदीप्त अंकुशके विपयमें वताया गया है जिसे यह ज्योतिर्मय 
देवता वहन करता है और जो आत्माके विचारोंको प्रेरित करता है तथा 
देदीप्यमान प्रभावुंजकी परिपूर्णताका साधन है। जो कुछ वह हमें देता है, 


. पुषा गा अन्वेतु नः पुषा रक्षत्वर्वत:। पृषा बाज सनोतु नः॥. कऋ. ४१.54.5 
पृषन्ननु प्र गा इहि. . . .. ७६: ५ ****** ऋ. ५7.54.6 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुन्र्नों नष्टमाजतु ॥। 

५ ऋ, ५१. 54.0 

2. आ पुषब्चित्रवहिषमाघृ्णे घरुणं दिवः । आजा नष्ट यथा पशुम्‌ ॥। 

पुषा राजानमाघुणिरपगृूह्‌ छ॑ गुहा हितम्‌ । अविन्दच्चित्रवहिषम्‌ ॥। 
ऋ, 7,23.3-4 


]42 . बेद-रह॒स्थ ह 


वह सुरक्षित है। क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वह गोयूंथकों गंवाता नहीं 
और हमारी संभूतिके लोकका संरक्षक है। क्‍योंकि उसे हमारे सव लोकोंका 
एक अन्तर्दशेन है जो जितना अविकल और एकीभूत है उतना ही विविध 
रूपसे व्यवस्था करनेवाला और सर्वग्राही भी है, इसलिए वह हमारा पोषक 
और संवर्चक है। वह हमारे परम जानंदका अधिपति है जो हमारे ज्ञानकी 
उपलब्विको गंवाता नहीं, और जवबतक हम उसकी क्रियाओंके' विधानमें 
निवास करते हैं तवतक हमें कोई चोट या क्षति नहीं पहुँच सकती। 
आत्माकी जो सुखमय अवस्था वह हमें प्रदान करता' है वह इससे समस्त 
पाप और वुराईको दूर हटा देती है तथा हमारी वैश्वसत्तामें संपूर्ण देवत्वका 
निर्माण करनेके छिए आज और कल सतत सहायक होती है। 
क्योंकि सूर्य ज्ञाकका अधिपति है, पृषा भी विशेषकर द्रष्टाकें तेजोमय 
विचारोंका ज्ञाता, चितक और संरक्षक है,--गोयूथोंका पालक है जो विचारमें 
आनंद लेता है, संपूर्ण विश्वमें अंतर्यामी रूपसे स्थित है और सर्वव्यापी होता 
हुआ सर्जन करनेवाले ज्ञानके सब रूपोंका पोषण करता है। यह संवर्धक 
पृषा ही ज्ञानप्रदीप्त मनुष्योंके मनोंको स्पंदित और प्रेरित करता है एवं उनके 
विचारोंकी सिद्धि और पूर्णताका साधन है। वह द्र॒ष्टा है जो मननशील 
मानवमें प्रतिष्ठित है और उसके आलोकित मनका संगी-साथी है जो उसे 
मार्यपर परिचालित करता है। वह हमारे अंदर उस विचारको प्रकट 
करता है जो गाय और अइब तथा धन-संपदाके समस्त प्राचुर्यको जीत लेता 
है। वह प्रत्येक विचारकका मित्र है। वह विचारको उसके संवर्थनमें 
इस प्रकार संजोता है जैसे प्रेमी अपनी वयूकों छाड़स्यारसे पोसता है। 
परमानंदकी खोज करनेवाले विचार ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें, पृपा अपने रथमें 
जोतता है, वे है “अज' शक्तियाँ” जो उसके रथके जूएको अंपने ऊपर छे 
लेती है । ह 
रथका, यात्राका तथा मार्गका रूपक पूषाके साथ संबद्ध रूपमें निरंतर ही 
आता है, क्योंकि यह विकास जिसे वह प्रदान करता है, परे विद्यमान सत्यकी 
पूर्णताकी ओर एक यात्रा है। वेद वणित पथ सदा ही इस- सृत्यका पथ 
“होता है। इस प्रकार ऋषि पृपासे प्रार्थना करता है कि वह हमारे लिए 
सत्यकां सा ५-९ बने और वैदिक विचार और ज्ञानका भाव तथा इस पथका 





3. 'अज' शब्दका दे। 2 
तरह बेदमें भेड़ ० हरा अर्थ है--बकरी और अजन्मा। गो अर्थवाले शव्दकी 


किये जाते हैं। ३ भौर बकरी अर्थवाले शब्द भी एक गूढ़ आाशयके साथ प्रयुक्त 


को भेड़ और-बैल दोनों ही कहा जाता है । 
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भाव प्रायः एक दूसरेके साथ गुंथे हुए हँैँ। पूषा पथका अधिपति है जिसे 
हम इस प्रकार जोतते हैँ मात्तो वह विचारके लिए और ऐश्वर्यकी विजय 
के लिए एक रथ हो। वह हमें हमारे मार्गोका विवेकपूर्ण ज्ञान कराता 
'है ताकि विचार सिंद्ध व पूर्ण बनाए जा सकें। वह हमें ज्ञानके द्वारा 
उन भागोपर ले जाता है, शक्तिशाली रूपमें हमें सिखाता हैं और कहता है 
कि “यह इस प्रकार है और केवल इसी प्रकार है” ताकि हम उससे उन 
धामोंका ज्ञान प्राप्त कर सकें जिनकी ओर हम यात्रा करते हैं। द्रष्टाके 
रूपमें ही वह हमारे रथोंके अश्वोंका प्रचालक है। उषाकी तरह वह हमारे 
, लिए सुखके सुगम मार्ग बनाता है। क्योंकि वह हमारे लिए संकल्प और 
बल खोज लाता है---और उन मार्गोको पार करनेके द्वारा हमें बुराईसे मुक्त 
,फर देता है। उसके रथका पहिया हानि पहुँचाने नहीं आता, नाही उसकी 
गतिमें कोई कष्ट व क्लेश है। निःसंदेह मार्गमें शत्रु हैँ, परंतु वह हमारी 
यात्राके इन वबाधकोंका अवश्य बब कर डालेगा। हे पूपा! हे वृक 
(विदारक) ! जो आनंदका बाघक हमें वृराई सिखांता है उसे प्रहारके 
द्वारा मार्गसे दूर भगा दो, जो विरोधी है और कलुपित हृदयवाला, लुटेरा 
था दस्यू है उसे हमारी यात्राके पथसे दूर धकेल दो। दँधकी जो कोई भी 


शक्ति हममें बुराईको प्रकट करती है उसुके दुःखदायी वलको पद-दलित 


कर दो” (ऋ. 7. 42. 2-47)। हु 

इस प्रकार मनुष्यंकी आत्माका दिव्य और ज्योतिर्मय संवर्धक पूपा हमें 
हमारे रथके पहियोंके साथ चिपकी हुई सब्‌ 'विध्नवाधाओंसे परे उस प्रकाश 
तथा आनंदकी -ओर के जाएगा जिसका सर्जन सूर्य-तविता करता है। 
“जीवन-शक्ति जो सभीका जीवन है तेरी रक्षा करेगी, पूषा तेरे सामने 
खुले पड़े प्रगतिके पथर्में तेरी रक्षा करेगा, और जहाँ शुभ कार्यक्रे कर्ता 
: आसीन हैं, जहाँ वें जा चुके हैं, वहीं दिव्य सविता तुझे प्रतिष्ठित करेगा। 
पूषा सव क्षेत्रोंको जानता है और वह हमें उस रास्ते से छे जाएगा, जो 
भय-संकटसे नितांत मुक्त है। परम आनंदका दाता, देदीप्यमान देव जो 
समस्त वल-वीर्यसे संपन्न है, हमारा अगुआ वनकर अपने ज्ञानसे हमें स्थिरता- 
पूवेंक आगे-आगे ले चले। द्यावापृथिवीमेंसे होकर जानेवाले पथोंपर तेरी 


बढ 





. यो नः पूषन्नघों वुको दुःशेव आदिदेशति | अप सम त॑ पथो जहि॥ 
अप त्थ॑ परिपन्थिनं मुपीवाण्ं हुरश्चितम्‌। दृरमधि लुतेरज ॥ 


त्व॑ तस्य हयाविनोष्घशंसस्थ कस्य चित्‌ । पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ॥ 
ऋह. 7. 42.2, 8,4: 
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अग्रगामी यात्रामें पूपाका जन्म हो गया है, क्योंकि वह उन दोनों लोकोरमे 
* विचरण करता है जो हमारे लिए आनंदसे भरपूर वनाए गये है। यहाँ 
वह अपने ज्ञानमे विचरता है और यहाँसे परे भी यात्रा करता है।” 
(ऋग्वेद 2£. 7.4-6') रे 


जझ्ृषष्ठा सविता प 


तेजरवी' उषाओके प्रयाणके, सूर्यके दिव्य पुनरावतनोंके, पुषाके संवर्धनों 
एवं सार्गपर उसके नेतृत्वके परिणामको सारखूपमें ज्योतिर्मंय स्रष्टा सविताकी 
सृष्टि कहकर वर्णित किया गया है। सविता देंव ही हमें वहाँ प्रतिष्ठित 
करता है जहाँ कमंके प्राचीन कर्ता हमसे पहले जा चुके हैं। इस दिव्य 
स्रष्टाकी उस वरणीय ज्वाला और तेज पर ही ऋषिको ध्यान करना होता 
है” और उस तेजकी ओर ही यह देव “हमारे विचारोंको प्रेरित करता है, 
सविता देवके आनंदके विविध रूपोंपर ही हमारी आत्माकों ध्यान करना 
हीता है जब कि वह उसकी ओर यात्रा करती है। उस परम सृष्टिमें ही 
अखंड और अनंत देवी अपनी वाणी उच्चरित करती है और सर्व-गासक 
राजा वरुण, मित्र तथा अर्थयमा भी वहीं अपनी वाणी . उच्चरित करते है। 
उस परम सिद्धिकी ओर ही इन सब देवंताओंकी शक्ति संयुक्त सहमतिके 
साथ मुड़ती है। 

वह दिव्य वाणी सत्यकी ही वाणी है। क्योंकि अतिचेतन सत्य गुप्त 
पड़ा है और उस अनंत सत्ताका आधार है जो हमारे आरोहणके उन उच्चतर 
शिखरोंपर प्रकाशित हो उठती है। जिसे हम आज जीवन मानते है वह 





. आयुविद्वायु: परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रप्े पुरस्तातू । 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तन्न त्वा देवः सविता दधातु ॥॥ 


ऋ. हे.7.4 
पूषेमा आज्ञा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । ह 
स्वस्तिदा आधघृणिः सर्वेवीरोष्प्रयुच्छन्‌ पुर एठु प्रजाननू॥। 
ऋ. #.7.5 
प्रपयें पयामजनिष्ट पूषा प्रपये दिवः प्रपये सुथिव्या:। 
उभे अधि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥॥ 
| , ऋ-. ऊँ. 7,6 


2. तत्‌ सवितुव॑रेण्यं भर्गों देवस्थ घीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ऋष, 3.62.0; यजु. 3.85; साम. 462 
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दुःस्वप्न है, एक मृत्यु है जो हमपर शासन करती है, क्योंकि हम मिथ्या 
ज्ञानमें, एक सीमित और विभक्‍त अस्तित्वमे निवास करते हैं जो प्रत्येक 
भक्षकके प्रति खुला है। वह असली जीवन नहीं । जीवनके लिए हमें 
सुर्यपर चिरकाल तक दृष्टि जमानेमें समर्थ होता होगा। जीवनके लिए 
हमें अपने विचारमें ऐसा ज्ञान और शब्द घारण करनेमें समर्थ होना होगा 
जो सर्वोच्च अनुभूतिसे पूर्ण हों। हमें एक आहुतिके रूपमे सत्यको आगे 
लाना होगा ताकि ज्योतिमय देव प्रकाशसे पूर्ण अपने स्वणिम हाथोंके साथ हमारे 
चुलोकोंमें ऊँचा उदित हो सके और हमारा शब्द सुन सके । जो शक्तिशाली 
एकमेव ज्ञानके विचारसे संपन्न है और देवोके लिए अमरता व परमोच्च 
आनंदोपभोगका सर्जन करता है उसकी उस परम और विशाल अवस्थाकों 
हमें अपने अंदर वरण और ग्रहण करना होगा। हमें सविता देवका सूत्र 
विस्तारित करना होगा, ताकि वह हमें जीवनकी उन उच्चतर भूमिकाओंकी 
ओर उन्मुकत कर दे जो मनुष्योंके लिए प्राप्य वता दी गई है और उनकी 
सत्तासे समस्वरित है। उस परम आनंदको घारण करनेके लिए हमें 
वरुणकी विश्ञालता और पवित्रतामें, मित्रकी सर्वालिंगी समस्वरतामें, सविताकी 
परम सृपष्टिमें पाप और बुराई से मुक्त होना होगा। 

तव सविता देव दुःस्वप्नके दुखदर्दको हमसे दूर कर मिटा देगा। 
ऋजुताके अभिलापीके लिए वह अपने अस्तित्वकी वर्धनशील विश्ञालताका 
सजन करेगा ताकि हम अपने अधूरे ज्ञानके साथ भी अपनी सत्तामें देवोंकी 
बोर अभिवधित हों। देवताओंके द्वारा वह हमारे ज्ञानको पोषित करेगा 
तेथा हमें अनंत अदितिकी अखंड चेतनामे देवोके उस विश्वमय स्वरूपकी ओर 
ले जाएगा जिसे हमने अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमने अपने अज्ञानमें, 
पदार्थोकि अपने खंडित और संकुचित अवलोकनमें, अपनी निरी मर्त्य संभूति 
और मानवीयतामें देवों या मनुष्योंके विरुद्ध जो कुछ भी किया है उस सबको 
वह मिद्ा देगा तथा हमें पापसे मुक्त कर देगा। क्योंकि वह ऋतका' स्रप्टा 
है, वह एक ऐसा रचयिता है जो सत्यका सर्जन करता है। 

हमारी भौतिक सत्ताकी महान्‌ विशालता तथा शक्तिमें, हमारे मतकी 
समृद्ध विपुलतामों बहू उस सत्यका सर्जन करेगा एवं उस सत्यकी अक्षय 
विशालताके द्वारा हमारी सत्ताके सब लछोकोंको घारित करेगा। इस 
भेकार, सत्य ही जिसकी सृष्टि है ऐसे सबिताकी एवं मित्र -और चरुणकी 
क्रियामें, देवगण उस. सत्यके विविध प्रकाशके सारतत््वकों और उसके सामथ्यों 
भौर आलोकोंके आनंदको हमारे अंदर तब तक घारण करते रहेंगे जब तक 
संपूर्ण अस्तित्व, 'हमारे पीछे और आगे, नीचे और ऊपर, सवितृदेव-रूप ही 

हे. व-0 
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नहीं बन जाता और जब्तक हम सुविस्तृत जीवन अधिगत नहीं कर लेते 
एवं अपनी सत्ताका विश्वमय रूप निर्मित नही कर लेते। इस विश्वमय 
रूपका सर्जन वह हमारे लिए तव करता है जब वह स्वणिम प्रकाशके हाथोंसे, 
मघुर सोमरस का आस्वादन करनेवाली जिद्धासे, सत्यके उच्चतम द्युलोकके 
त्रिविध ज्ञानमें संचरण करता है, देवोंगे उस दिव्य लयको प्राप्त करता है 
जिसे वह अपने पूर्णतः: चरितार्थ विधानके लिए बनाता है, और जब प्रकाशका 
अंबर पहने हुए वह कवि, जिसने विश्वका निर्माण करनेके लिए 
प्रारम्भमें ज्ञान और दक्तिकी अपनी दोनों भुजाओंको फैलाया था, अपने उस 
स्वणिम सामथ्यमें निज घाममें आसीन हो जाता है। वस्तुओंको आकार 
देनेवाले त्वष्टाके रूपमें जिसने*सदा नृ-देवताओं और उनकी स्त्रीरूप 'दक्तियोके 
साथ अर्थात्‌ पुरुषकी शक्तियों और प्रकृतिकी शक्तियोंके साथ मिलकर सब 
वस्तुओकी रचनाकी है और करता है, वही सबिताके रूपमे मानवके लिये, 
देहमें उत्पन्न मननशील प्राणीके' लिए, उसी सत्य और अमरताका, अवश्यमेव 
सर्जन करेगा | 


हः 


चार राजा घर 


सविता सूर्यकी सृष्टि दिद्य उषाके पुनः पुनः उदयोसे आरंभ होती है 
भौर हमारे अंदर पूषा सूर्यके कार्यके द्वारा उपाकी आध्यात्मिक देनों और 
संपदाओके सतत पोपणसे वह अभिवर्धित होती हैं। परंतु वास्तविक रचना, 
सर्वांगीण पूर्णता सब देवों (विश्वेदेवाः)के, अदितिके पुत्रोके, विशेषकर चार 
महान्‌ प्रकाशमय राजाओं---वरुण, सिन्न, भग, अरयसाके हमारे अंदर जन्म 
और विकासपर निर्भर करती है। इन्ध, सरुत्‌ और ऋभु, वायु, अग्नि, 
सोम तथा अश्विन्‌ वस्तुतः प्रधान कार्यकर्ता है। विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, 
भावि-लक्ष्यभूत शक्तिशाली त्रिदेव विकासकी अनिवार्य अवस्थाओंपर शासन 
करते है,--क्योंकि उनमेसे एक अपने चरणपातसे उन अंतर्लोकोंके विश्ञाल 
ढॉचेका निर्माण करता है जिनमें हमारे आत्माकी क्रिया घटित होती है, दूसरा 
अपने मनन्‍्यु व वल ओर रोद्र दयाशीलरूताके द्वारा महान्‌ विकासको वलपूर्वक 
आगे बढ़ाता तथा विरोधी एवं विद्रोही और अनिष्टकर्तापर प्रहार करता. है, 
ओर तीसरा सदा ही आत्माकी ग्रहराइयोंसे सर्जक शब्दका बीज प्रदान करता 
हैं। इसी प्रकार पृथ्वी और दुलोक, दिव्य जलघाराएँ, महान्‌ देवियाँ और 
पदार्थोकों आकार देनेवाला त्वप्ठा जिसकी थे देवियाँ सेवा करती है--ये 
सव या तो विकासका क्षेत्र प्रदान करते है या उसकी सामग्री लाते एवं 
ज्नाते हैं; परत्तु संपूर्ण सर्जेनपर, उसके सर्वाग्रपूर्ण विज्ञाल, व्योमपर, शुद्ध 
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ताने-वानेपर, उसके सोपानोंके सघुर और व्यवस्थित सामंजस्थपर, उसकी 
परिपू्तिके प्रदीप्त बल एवं सामथ्यंपर, और उसके समृद्ध, पवित्र और प्रचुर 
आनंदोपभोग - एवं हर्षोल्लासपर सौर देव वरुण, मित्र, अर्यंसा और भग अपनी 
दिव्य दृष्टिकी महिमा और सुरक्षाकी छत्नच्छाया रखते हैं। 

वे पवित्र कविताएँ जिनमें सब देवों (विश्वेदेवा:), अनंतसत्ताके पुन्नों--- 
आदित्यों तथा अर्यमा, सित्र और वरुणकी स्तुतिकी गई है,--जो यज्ञमें 
औपचारिक आवाहनके सूकतमात्र नहीं हैं,--उत्त अति-सुन्दर, पावक और 
गंभीर कविताओंमेंसे हैं जिन्हें मनुष्यकी कल्पनाशक्तिने आविष्कृत किया है। 
आदित्योंका वर्णन अनुपम गरिमा और उदात्तताके सूत्रोंमें किया गया है। 
, थे मेघ, सूर्य और वृष्टिधाराके पौराणिक बर्वर देवता नहीं हैं, नाहीं आइचये- 
'चकित जंगली छोगोंके अस्तव्यस्त अलंकार हैं, अपितु उन मनुष्योंकी पूजाके 
पात्र हैं जो आंतरिक रूपसे हमारी अपेक्षा कहीं अधिक सुसमभ्य और आत्म- 
शानमें कहीं अधिक गहरे पहुँचे हुए थे। संभव है उन्होंने अपने रथोंके 
“साथ -विजलीको न जोता हो, नाहीं सूर्य तथा तारेकी तोला हो और न 
प्रकृतिकी सभी विनाशक शक्तियोंको जनसंहार. और आधिपत्यमें उनकी सहा- 
यता पानेके छिये मूर्तरूप दिया हो, परंतु उन्होंने हमारे अंदरके सभी चुलोकों 
और पृथ्वियोंको माप लिया था और उनकी थाह पा ली थी। उन्होंने अपना 
लंबसीस निरचेतन, अवचेतन तथा अतिचेतनके अंदर डा्ाँ था। उन्होंने 
मृत्युकी पहेलीका अध्ययन किया था और अमरताका रहस्य दूँढ़ लिया था तथा 
' एकमेव भगवानकों खोजा और पा लिया था और उसकी ज्योति व .पवित्रता 
और प्रज्ञा व शक्तिकी महिमाओंमें उसे जान लिया था और उसकी पूजा 
की थी। ये थे उनके देव, जो उतनी ही महान्‌ और गहन परिकल्पनाओंके 
मृत्तेऋूप थे जितनी महान्‌ पेरिकल्पनाओंने - कभी मिल्न-निवासियोंके, गूढ़ 
सिद्धान्तोंको अनुप्राणित किया था अथवा जिन्होंने पुराने आदिकालीन यूनानृके 
उन मनुष्योंकों अंतःप्रेरित किया था जो ज्ञानके पिता थे, जिन्होंने ओरफियस 
("०छाल्पड ) की रहस्यमय रीति-रस्मोंकी या एलियूसिस (&6८पआं5 ) की 
गुप्त दीक्षाको स्थापित किया था। परंतु इस सबके ऊपर थी एक “आयें- 
ज्योति”, एक विश्वास एवं हर्ष और देवोंके साथ एक सुखद समस्तरीय 
मित्रता जिसे आर्य अपने साथ जगतूमें छाया था। वह ज्योति उन अंधकारमय « 
छायाओंसे मकत थी जो प्राचीनतर जातियोंके .साथ, ग्ंभीर-विचारमस्न 





. प्रैघधामनीक॑ शवसा दविद्यतद्विदत स्वर्मनवे ज्योतिरायंम्‌ । 
-.. बह. 0.43.4 
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पृथ्वीमाताके पुत्रोंके साथ संपर्क होनेसे मिस्रदेशपर पड़ी थीं | इन जातियोंका दावा 
था कि घुलोक उनका पिता है और इनके ऋषियोंने हमारे भौतिक अंधकारमेंसे 
उस झुलोकके सूर्यको उन्मुक्त किया था। 

आर्य-विचार्वालोंका लक्ष्य है स्वयंप्रकाश एकमेव;। इसलिये ऋषियोंने 
उसकी पूजा सुर्यके रूपमें की। उस एक सत्‌॒को ऋषियोंने विविध नामोंसे' 
पुकारा है--इन्द्र, अग्नि, वायु, मातरिदवा । उस सर्वोच्च देवके सम्बन्धर्में और 
यहाँ उसके कार्योकी प्रतिमूर्ति अर्थात्‌ सुर्यके सम्बन्धमें .वेदमें “बहू एक”, 
“बह सत्य” ये पद निरंतर आते है। एक उदात्त त्रथा रहस्यमय स्तोचमें 
यह टेक बार-बार दोहराई गई है, दिवोंकी वृहत्‌ शक्तिश्ञालिता,--वह 
एक” (ऋ. 377.55.)“। वहीं है सत्यके पथसे सूर्यकी' उस यात्राका , 
लक्ष्य जो, हम देख चुके हैं कि, जागृत और ज्ञानप्रदीप्त आत्माकी यात्रा ' 
भी है। तुम्हारा”, मित्र और वरुणका “वह सत्य इस सत्यसे छिपा 
हुआ है, जहाँ (उस सत्यमें) वे सूर्यके घोड़े खोल देते हैं। वहाँ दस सी 
रश्मियाँ इकट्ठी मिलती है,--मैने उस एकमेवको, मूर्तिमान्‌ देवोंके परमदेवको 
देख लिया है” (ऋ. ७.62. ) 

परन्तु अपने आपमें वह. एकमेव काछातीत है और हमारा मन और 
मानव सत्ता कालम अस्तित्व रखते है। वह न जाज है न कल, उसे 
कौन जानता है जो परात्पर है, जब उसके पास पहुँचते हैं तो वह हमसे 
तिरोहित हो जाता है” (ऋ. 7.70. )*। 

इसलिये _अपनेमें देवोंको जन्म देते हुए, उनके बलशाली और भास्वट 
खझूपोंका संवर्धन करते हुए, उनके दिव्य शरीरोंका निर्माण करते हुए हमें उस 
एककी ओर विकसित होना है और यह नव-जन्म और आत्मनिर्माण यज्ञका 
सच्च[ स्वरूप है, यह यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसके द्वारा हमारी चेतनाका 
अमरता'की ओर जागरण होता है। - 


. तदू एकं, तत्‌ सत्यम्‌! थे दो ऐसे वावयांश हूँ जिनकी व्याख्याकारोंने 
ईव सतर्क रूपसे अशुद्ध व्याख्या की है। 

2. ,. « “मह॒द्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥॥ ऋ. उ77.55.] 
3. ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुव वां सुर्यस्प यत्र विमुचन्त्ययवान्‌ । 

दर्श शता सह तस्युस्तदेक॑ देवानां श्रेष्ठ चपुपामपश्यम्‌ ॥! ऋ., ७.62.] 
# न नूनसस्ति नो इबः कस्तद्‌ वेद यददसुत्तम्‌। 

अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यमृुताघीतं॑ वि नवश्यति ॥ ऋ. 7.70.] 
5. देववीति, देवताति । 
6. अमृतस्य - चेतनम्‌॥ चह. .770.4 
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अनंतके पुत्रोंका जन्म दो प्रकारका होता है। ऊपर तो उनका जन्म 
भागवत सत्यमें छोकोंके स्रष्टाओं और दिव्य विधानके संरक्षकोंके रूपमें होता 
है। ओर दूसरे वे यहाँ भी, स्वयं इस लोकमें तथा मनुष्यमें, भगवान्‌की 
वैर्व और मानवीं शक्तियोंके रूपमें उत्पन्न होते हैं। इस दृश्य जगतमें वे 
विश्वकी पुंल्लिड्गी और स्त्रीलिड्गी शक्तियाँ एवं ऊर्जाएं (नु और ग्ना) 
हैं और सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी और व्योमके देवोंके रूपमें, जड़- 
प्राकृतिक सत्तामें सदा विद्यमान चेतन शक्तियोंके रूपमें उनका यह बाहरी 
पहलू हमें आरयपूजाका वाह्य या चैत्म-भौतिक पक्ष प्रदान करता है। जगत्‌- 
के विपयमें यह प्राक्कालीन विचार कि वह केवल जड़प्राकृतिक सद्वस्तु ही 
नहीं अपितु चैत्य-भौतिक सद-वस्तु है, मंत्रके प्रभाव और मनृष्यके वाह्म 
जीवनके साथ देवोंके सम्बन्धके विपयमें प्राचीन विचारोंके मूलमें है। इस- 
लिये प्रार्थना और पूजामें और भौतिक फलोंके लिए यज्ञके अनुष्ठानमें शक्ति 
मानी जाती है; इसी कारण सांसारिक जीवनके लिए और तथाकथित जादू- 
टोनेमें इनका उपयोग किया जाता है जो अथर्ववेदमें प्रमुख रूपसे प्रकाशमें 
आया है और ब्राह्मणग्रन्थोंके प्रतेीकवादके अधिकांशके पीछे भी कार्य कर रहा 
है ।! परन्तु स्वयं मनुष्यमें देवता सचेतन मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। “संकल्प- 
की शक्तियाँ होते हुए वे संकल्पके कार्य करते हैं ; वे हमारे हृदयोंमें चितन- 
रूप हैं; वे आनंदके अधिपति हैं जो आनंद लेते हैं; वे विचारकी सब दिल्ञाओं- 
में यात्रा करते हैं।” उनके विना मनुष्यकी आत्मा न अपने दाएँ और वांएँ- 
में भेद क़र सकती है, न॑ अपने आगे और पीछेमें और नाहीं मूर्खतापूर्ण 
और बृद्धिमत्तापूर्ण बातोंमें। उनसे परिचालित होकर ही यह. “अभय 
,ज्योति” तक पहुंच सकती और उसका रसास्वादन कर सकती है। 
इसी कारण उपाको यों सम्बोधित किया गया है--“हे तू ज़ो मानवी 
ओर दिव्य है”, और देवोंका वर्णन निरंतर उन्हें “मानूप” या मानवीय 
शक्तियाँ (मानुषा:, नरा:) कहकर किया गया है। वे हैं हमारे “प्रकाशमय 
द्रष्टा', “हमारे वीर”, “हमारे वाजपति” (प्रचुर ऐश्व्य और वलके पति) । 
वे अपनी मानवीय 'त्ताकी हैसियतसे (मनुष्वत्‌) यज्ञकों संचालित करते हूँ 
. 'बेदके बाह्य अर्थता असली रहस्य यही है। आधुनिक विद्वानोंने 
केवल इसी अर्थकों देखा है और इसे भी अत्यन्त अधूरे, रूपम समझा 
है। वाह्माचारी घ॒र्म भी निरी प्रकृतिपूजसे अधिक कुछ था। 
2. न्ञ दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत पहचा। 


पाक्या चिद बसवो घोीर्या चिद्‌ युण्मानीतो अभय ज्योतिरद्याम्‌ ॥। 
है ऋ. ॥.27. 





बे 


750 चेद-रहस्य 


और अपनी उच्च दिव्य सत्तामे उसे ग्रहण करते है। अग्नि हमासे आहुति 
का वाहक पुरोहित है और बृहस्पति शब्दका। इस भावमे अग्निको मनुष्य- 
के हृदयसे उत्पन्न कहा गया है। सभी देव इसी प्रकार यज्ञके द्वारा उत्पन्न 
होते और बढते है तथा अपनी मानवी क्रियासे अपने दिव्य,देह घारणं करते 
है। जगतके आनंदकी सुरारूप सोम मनमेसे, जो उसे पवित्र करनेवाली एक 
प्रकाशमय एवं विस्ती्ं” छलनी है, वेगपूर्वक गुजरता हुआ, वहाँ. दस 
बहिनोसे शोधित होकर देवोंको जन्म देता हुआ स्रवित होता है। 
परन्तु इन आंतरिक शक्तियोंका स्वभाव सदा ही दिव्य होता है और 
इसलिए इनकी प्रवृत्ति ज्योति, अमरता तथा अनंतताकी ओर ऊपर जाने- 
की होती है। वे “अनंतके पुत्र” है, अपने संकल्प और क्रियामे एकमय, 
पवित्र, परिपृत घाराओंवाले, कुटिलतासे मुक्त, निर्दोष और अपनी सत्तामें 
अक्षत। विश्ञाल, गंभीर, अपराजित, विजयश्ञील, अंतदृष्टिके अनेक करणोसे 
संपन्न वे हमारे अन्दर कुटिल वस्तुओं और पूर्ण वस्तुओंको देखते है। सब 
कुछ इन राजाओंके निकट है, यहाँ तक कि वे वस्तुएँ भी जो सर्वोच्च है। 
अनंतके पुत्र होते हुए वे जगत्‌की गतिमे निवास करते है और उसे आश्रय 
देते है। वे देवता होनेके कारण उस सबके संरक्षक है जो विश्वके रूपमें 
प्रकट होता है; दूरगामी विचारसे युक्त और सत्यसे परिपूर्ण होते हुए वे 
बल-वीर्यकी रक्षा करते है (ऋ. एा,27.2,8,4)'। वे विश्वके, मानवके और 
विध्वकी सब प्रजाओंके राजा है (नृपति, विश्पति), आत्मशासक, विश्व: 
शासक (स्वराट्‌, सम्राट) हैँ, वे उन दस्युओंकी तरह शासक नहीं हैं जो 
असत्य बौर दघभावमे रहनेका यत्वत करते है, परन्तु इसलिए शासक कहलाते 
श्‌ कि वे सत्यके राजा है। क्‍योंकि उनकी माता है अदिति जिसमें कोई 
दैघभाव नहीं है”, “ज्योतिर्मेय अखंड अदिति जो प्रकाशमय लोकके दिव्य- 
घामकों घारण करती है।” और उसके पुत्र “सदा जागते हुए उत्तके साथ 
दृढ़तासे चिपके रहते हैं।” वे अपनी सत्तामें, अपने संकल्प, विचार, आनंद, 


. 


क्रिया और गतिमें “अत्यंत ऋजु” है, “वे सत्यके विचारक है जिनकी प्रकृति- 
बी पर 5 6 शँ 
4. इस स्तोर्म सक्ततवों मे अद्य मित्रों अर्थभा चरुणो जपन्‍्त। 
आदित्यासः शुचयों धारपुता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः॥। 
त॑ आदवित्यास उरवों गभौरा अदब्धासो दिप्सन्तो भर्यक्षाः। 
अन्तः पद्यन्ति चजिनोत साध सर्व राजम्यः परसा चिदन्ति ॥ 
घारयन्त आदित्यासो जगत्‌ स्था देवा विद्वस्य भुवनस्य गोपाः 
दीर्घाघियों रक्षमाणा असुयंसृतावानइचयसमाना ऋणानि॥॥ 
ऋ, ॥.27.2,8,4 


ट 





अकाशके संरक्षक, 75] 
का विधान सत्यका विधान है।” “वे सत्यके द्रष्टा और श्रोता हैं।” वे 
“सत्यके सारथि हैं, जिनका आसन उसके प्रासादोंमें हैं, वे पवित्र विवेकवाले 
और अजय हैं, विशालद्ष्टि-संपन्न नर है ।” “वे अमर हैं जो सत्यको जानते 
है।” इस प्रकार असत्य और कुटिलतासे मुक्त ये आंतरिक दिव्य सत्ताएँ 
हमारे अन्दर अपने स्वाभाविक स्तर, धाम, भूमिका और छोक तक उठ जाती 
है। “हदिविध जन्मोंवाले ये देवता अपनी सत्तामें सच्चे हैं और सत्यपर 
अधिकार रखते है, प्रकाशमें बहुत विशाल और एकौभूत हैं और है इसके 
प्रकाशमय लोकके स्वामी |” हैं 
इस ऊध्वोन्मिख गतिमें वे अशुभ और अज्ञानकों छिन्न-भिन्न करके हमसे 
दूर कर देते हैं। ये वे हैं “जो पार होकर निष्पापता और अविभक्‍त सत्ता- 
पहुँच जाते हैं” । इसी लिए ये हैं वे देव जो उद्धार करते है”। शत्रु, 
आक्रामक किंवा अनिष्टकर्ताके लिए उनका ज्ञान मानो दूर-दूर तक फैले हुए 
जाल वन जाता है, क्योंकि उसके लिये प्रकाश अंधताका कारण होता है, 
शुभकी दिव्य गति अशुभका अवसर और मार्गका रोड़ा। परूतु आये ऋषि: 
की आत्मा रथके साथ 'वेगसे दौड़ती हुई घोड़ीकी तरह इन संकटोंसे पार 
हो जाती है। देवोंके नेतृत्वमें आये ऋषि बुराईके अन्दर होनेवाले सब प्रकार- 
के स्खलनोंसे ऐसे बच जाता है जैसे अनेकों खोह-खड्डोंसे | अदिति, मित्र और 
वरुणकी विशाल एकता, पवित्रता और समस्वरताके विरुद्ध उसने जो पाप 
किया हो उसे ये देव क्षमा कर देते हैं ताकि वह विशाल तथा “अभय ज्योति” 
का रसास्वादन करनेकी आशा कर सके और छंवी रात्रियाँ उसपर न आवे। 
वैदिक देव 'निरी भौतिक प्रकृति-शक्तियाँ हीं नहीं हैं अपितु जगत्‌की सब 
वस्तुओंके पीछे और अन्दर विद्यमान चैत्य सचेतन शक्तियाँ हैं--यह बात 
उनके बैश्व स्वरूपमें और पाप व असत्यसे हमें इस प्रकार छुड़ानेमें जो 
संबंध है उससे पर्याप्त स्पष्ट हो जाती है। क्‍योंकि तुम वें हो जो अपने 
ज्ञानात्मक सनकी शक्तिसे जगत॒पर शासन करते हो, चर और अचर सभी 
भूतोंके अन्दर: स्थित विचारक हो, इसलिये हे देवों! तुम हमें, जो कर्म 
हमने किया है और जो नहीं किया है उसके पापसे पार करके आनंदकी 


ओर ले जाओ। (ऋ. >7.63.8) कर 
पथ और यात्राका रूपक वेदमें सदा देखनेम आता वह पथ है 


3. य ईशिरे भवनस्य प्रचेततों विश्वस्यथ स्थातुजंगतइच मन्तवः 


ते नः कुतादकृतादेनसस्पर्यथा देवास: पिपृता स्वस्तय ॥। लक 
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सत्यका पथ, जिसपर हम दिव्य नेतृत्वक़े द्वारा आगे ले जाये जाते हैं। 
हे अनन्तके पुत्रों ! हमारे लिए निर्भय श्ञान्ति संपादित करो, हमारे लिए 
आनन्दके सुगम सन्‍्मार्ग बनाओ (ऋ. >.63.7)7। 
तुम्हारा पथ सुगम है हें अर्यमा, हे मित्र, वह पथ हैं तिप्कंटक और 
पूर्ण, हे वरुण” (ऋ. 7.27.6) 
“जिन्हें अनंतताके पुत्र अपने उत्तम मार्गदर्शनोंके द्वारा आगे ले जाते हैं, 
वे सब पाप और बुराईसे पार होकर आनंदमें पहुँच जाते है” (ऋ. 27.63.8)* 
सदा ही वह लक्ष्य होता है परम कल्याण, विज्ञाल आनंद और शान्ति,“ अखंड 
ज्योति, वृहत्‌ सत्य और अमरता। “तुम है देवो ! विरोधी (विभाजक) 
शक्तिसे हमें दूर रखो, हमें आनंद-प्राप्तिके लिये व्यापक शान्ति प्रदान करो” 
(ऋ. 27,63.2)*]। “अनंतताके पुत्र हमें अक्षय प्रकाश देते हैं।” “हमारे 
यज्ञ-संवन्धी ज्ञानसे सम्पन्न मनके अधिपतियों ! प्रकाशका सर्जन करो।॥” 
“तुम्हारा जो बढ़ता हुआ जन्म है, जो, हे अर्यमा, भयके इस जगत्‌में भी 
” परम आतनन्दका सर्जन करता है, उसे हम आज ही जानना चाहते हैं, हें 
अनन्तके पुतन्नो !” क्योंकि जिसका सर्जन किया जाता है वह है “अभय 
ज्योति” जहाँ मृत्यु, पाप, ताप, अज्ञानका कोई संकट नहीं--वह है वस्तुओंके 
अन्दर स्थित, अखंड, अनन्त और अमर, आननन्‍्दोल्लसित परम आत्माकी 
ज्योति । क्‍योंकि “ये अमरताके आनन्दोल्लसित स्वामी हैं, यही सर्वव्यापी 
अयेमा, मित्र और वरुण ।” है 
तो भी स्वर्‌के अर्थात्‌ दिव्य सत्यके लोकके रूपकमें ही लक्ष्य ठोस रूपमें 
चित्रित हुआ है। अभीप्सा यह की गई है “आओ उस ज्योतिमें पहुँचे जो 
स्वरलोककी है, उस ज्योतिर्में जिसे कोई खंड-खंड नहीं कर सकता”। स्वर 
है मित्र, वरुण और अर्यमाका महान्‌, अखंडनीय जन्म-घाम जो आत्माके 
प्रकाशमय थुलोकोंमें निहित है। क्योंकि वे सर्वे-शासक राजा पूर्ण रूपसे 
वर्धित होते हैं और उनमें कोई कुटिलता नहीं है, अतः वे झुलोकर्मे हमारे 
वास-बामको घारण करते हैं। वह है त्रिविध लोक जिसमें मनुण्यकी उन्नीत 
चेतन-सत्ता तीन दिव्य तत्त्वोंको अर्थात्‌ उसकी“ अनंत सत्ता, उसकी अनंत 
. ता आदित्या अभय दर्म यच्छत सुगा नः करते सुपथा स्वस्तयें। 
ऋ. >5.63,7 


2 सुगो थो अयंभन्‌ मित्र पन्‍्या अनुक्षरों वरुण साधुरस्ति। 
सु 
ऋ. 74.27.6 


3. यमादित्यासों नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥ ऋ. 2४.63.3 
4. आरे देवा हेषो अस्मद्ययोतनोद णः शर्म यच्छता स्वस्तयें ॥ कऋ. >£.63.42 


ढ़ 
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चेतन-शवित और उसके अनंत आनंद'को प्रतिविम्बित करती है। “वे अपने 
अंदर ज्ञानमें तीन पृथिवियों, तीन द्युलोकोंको, इन देवोंके तीन कार्य-व्यापारोंको 
धारण करते हैं। है अवंतके: पुत्रों ! तुम्हारी वह विशालता सत्यसे महान्‌ 
है, हे अर्गमन्‌ ! हे मित्र ! हे वरुण ! वह विश्ञालतता महान्‌ और रमणीय 
'है। वे प्रकाशके तीन स्वगिक लोकोंको घारण करते हैं, स्वर्णसम भास्वर 
वे देव जो स्वयं पवित्र हैं और जिनकी घाराएँ पवित्र हैं। कभी न सोनेवाले 
अजेय वे देव पलक नहीं झपकाते, अपनी: विज्ञाऊता उस मर्त्यंके प्रति प्रकट 
करते हैं जो सरल है” (ऋ. 2.27.8.9)” | सबको पवित्र करनेवाली ये 
धाराएँ उस वृष्टि और प्रचुरताकी घाराएँ हैँ, सत्यके चुलोककी नवियाँ हैं। 
* “वे ज्योतिके रथमें बैठे हैं, ज्ञानमें शक्तिशाली, निष्पाप ; परम कल्याणके 
लिए वे घ्युलोककी वर्षा और प्रचुरताका परिघान पहने हुए है” (ऋ.१0.63.4) *। 
उस प्रचुरताकी वर्षके द्वारा वे हमारी आत्माओंको उसके सज्लोत तक 
आरोहण करनेके लिए तैयार करते हैं, वह स्रोत है एक उच्चतर समुद्र जिससे 
ज्योतिर्म॑य घाराएँ अवतरित होती हैं। 

हम देखेंगे कि सब-देवों (विश्वेदेवाः) के प्रति तथा अनंत माताके 
पुत्नोंके प्रति सम्बोधित सुक्‍तोंमें इस महान्‌ त्रयी--बरुण, मित्र और अर्यमाका 
निरूपण कितने विस्तारसे किया गया है। इस त्रयीका झिखरभूत चौथा 
देव है भग। इसके साथ वे तीनों पूर्ण सत्य और बनंतताके पुंज और 
चरम शिखर के प्रति ऋषियोंकी चरम अभीप्सामें उनके विचारपर छाये 
रहते हैं। उनकी इस' प्रधानताका कारण है उनका विशिष्ट स्वभाव और 
व्यापार, जो निस्संदेह प्रायः किसी बड़ी भारी प्रमुखताके साथ तो नहीं 
” प्रकट होते किन्तु उनके साँझे कार्य, उनकी संयुक्त प्रकाशमय' प्रकृति, उनकी 
निरविशेष उपलब्धिकी पृष्ठभूमिके रूपमें हमारे सामने आते हैं। क्योंकि 
उनके पास एक ज्योति है, एक कार्य है, वें हमारे अंदर एक अखंड सत्यको 
पूर्ण -बनाते हैं; हमारे सहमति देनेवाले विश्वात्ममावमें सब देवोंका यह 





3. त्रिघातु। 
2. तिल्रो भूमीर्घारयन्‌ त्री रुत चून्‌ त्रीणि ब्रता विदथे अन्तरेपाम्‌ । 

ऋतेनादित्या समहि वो महित्व॑ तदर्यमन्‌ वरुण मित्र चारु। 

जी रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयों धारपुताः। 

अस्वप्ननो अनिमिषा अदव्धा उरुशंसा *ऋजवे मत्यायि ॥ ऋ. 3.27.8-9 
8. नृचक्षत्रों अनिमिषन्तो अहंणा बृहद्देवातों अमृतत्वमानशुः । 

ज्योत्तीरथा अहिसाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तवें ॥ ऋ. >.63.4 


$- चेंइवरदेव्यम्‌ 
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ऐक्य ही इन आवित्य-सूक्‍तोंमें वैदिक विचारका उद्देश्य है। तो भी यंह ऐक्य 
उनकी शझ्क्तियोंके सम्मिलससे साधित होता है और इसलिए इसमें उनमेंसे 
प्रत्येकका निजी स्वभाव और व्यापार होता है। इन चारोंका सम्मिलित 
स्वभाव और व्यापार है समग्र दिव्यता या भगवत्ताको उसके चार सारभूत 
तत्वोंकी स्वाभाविक परस्पर-क्रियाके द्वारा सर्वागीण रूपमें निर्मित करना ।« 
भगवान्‌ सर्वस्पर्शी, अनंत और शुद्ध सत्ता है। वरुण हमारे पास दिव्य 
आत्माका अनंन्त सागरसम विस्तार और उसकी आकाशीय तात्त्विक पवित्रता 
लाता है। भगवान्‌ निस्सीम चेतना है जो ज्ञानमें पूर्ण और पवित्र है और 
इसलिए वस्तुओंके अपने अवलोकन और विवेचनमें प्रकाशमय ढंगसे यथार्थ, 
उनके विधाव और स्वभावको समस्वर करनेमें पूर्णतः सामंजस्यमय और' 
सुखमय है। मिन्न हमारे लिए इस प्रकाश और सामंजस्थको, इस यथार्थ 
विवेक और परस्पर-सम्वन्ध और मैत्रीपूर्ण सुसंवादको 'लाता है, साथ ही वह 
मुक्तात्मके उन सुखद विवानोंकों भी लाता है जिनके अनुसार वह 
अपने समस्त समृद्ध विचारमें, अपने उज्ज्वल कार्योमें और सहस्नविध 
हर्पोपभोगमोें अपने साथ और परम सत्यके .साथ समरस होता है। भगवान्‌ 
अपनी सत्तामें शुद्ध और पूर्ण शक्ति है और हमारे अंदर वस्तुओंके मूल 
स्रोत और सत्यकी ओर जानेकी एक ऊर्वंमुख प्रवृत्ति है। अर्यमा हमारे 
पास सर्व-समर्थ बछको और पूर्ण-मार्गदर्शन-युक्‍त, सुखमय, आंतरिक अम्युत्थानको 
लाता है। भगवान्‌ एक ऐसा पवित्र निर्भ्नात, सर्व॑स्पर्शी, अक्षुब्ध आनंदोल्लास 
है जो अपनी अनंत सत्ताका उपभोग करता है और उस सबका भी समान 
रूपसे उपभोग करता है जिसका वह अपने अंदर सर्जन करता है। भग 
हमें मुक्त आत्माके उस आनन्‍्दातिरेकको और आत्माके अपने ऊपर और 
जगत्के ऊपर स्वतंत्र और अच्युत स्वामित्वको भी राजकीय ढंगसे प्रदान 
करता है। 

राजाओंका यह चतुष्टय वस्तुत: सच्चिदानंद, सत्‌ चित्‌ और आनंदकी परवर्ती 
सारभूत त्रयी है जिसमें आत्म-संविद्‌ और आत्म-शक्तिं, अर्थात्‌ चित्‌ और 
तपस्‌ चेतनाकी दो अवस्थाएँ गरिने जाते हैं। परंतु इस चतुष्टयकों यहाँ 
इसकी वैदव अवस्थाओं और वैद्व पर्यायोंके रूपमें परिणत कर दिया गया है। 
राजा वरुणका आधार है सतकी सर्व-व्यापी पवित्रतामें ; देवोंके प्रियतम, 
जआानंदमय और दाक्तिशाली मित्रका चित॒के सर्व-एकीकारक प्रकाशमें, अनेक 
रथोंवाले अर्थभाका गति और तपकी क्रिया और सर्व-दक्षिनी शाक्तिमें, भगका 
आनंदके सर्वालिड्धी हपमें। "तथापि ये सब चीजें चरितार्थ देवत्वमें एकरूप 
हो जाती हूँ, क्योंकि त्रयीका प्रत्येक तत्व अपने आपकमें दूस्तरोंको .अन्तरनिहित 
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रखता है और उनमेंसे कोई भी दूसरोंसे पृथक्‌ रूपमें नहीं रह सकता, इस 
लिए चारोंमेंसे प्रत्येक अपने सारभूत गुणकी शक्तिसे अपने भाइयोंकी प्रत्येक 
सर्वसामान्य विशेषताकों भी धारण करता है। इसी कारण यदि हम वेदको 
उतनी सावधानीसे न पढ़ें जितनी सावधानीसे यह लिखा गया था, तो हम 
इसके भेद-प्रभेदोंको खो बैठेंगे और इन प्रकागमय राजाओंके अविभेद्य सर्व- 
साधारण व्यापारोंकों ही देखेंगे, क्योंकि निस्‍्संदेह सुक्तोंमें आद्योपान्त पाई 
जानेवाली सब देवोंकी “भिन्नतामें एकता” मनोवैज्ञानिक सत्यकी सुक्ष्मताओंसे 
अपरिचित मनके लिए इस वातकों कठिन बना देती है कि वह देवताओं में 
सर्वतामान्य या परस्पर-परिवर्तनीय “ गृणोंके अस्त-व्यस्त पुंजे! सिवाय और 
कुछ देखे । ये भेद-प्रभेद वहाँ है ही और इनका उतना ही बड़ा बल और 
महत्त्व है जितना कि यूनानी और मिस्री प्रतीकवादमें । प्रत्येक देव अपने 
अंदर अन्य सबको घारण किये है, परंतु उसके अपने विशिष्ट व्यापारमें 
उसका अपनापन तब भी बना रहता है। 

इन चारों देवोंके बीच भेदका यह स्वरूप बेदर्में उनकी घटती-बढ़ती 
प्रधानताकी व्याख्या कर देता है। वरुण सहज ही इन सबसमें प्रथम और 
सर्वाधिक महृत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अनंत सत्ताका साक्षात्कार वैदिक पूर्णताका 
आधार है। दिव्य सत्ताकी विज्यालता एवं पवित्रता जव एक वार प्राप्त 
हो जाती है तव शोप सब उसमें अन्तनिहित ऐश्वर्य, सामथ्यें और गुणके 
रूपमे अनिवाये रूपसे प्राप्त हो जाता 'है। सिन्नकी स्तुति बरुणके साथ 
संयुवत रूपमें या फिर दूसरे देवोंके नाम और आकारके रूपमें,---अधिकतर 
चैदव कर्मकर्ता अग्निकि नाम और आकारके रूपमें,--की गई है, इनके बिना 
तो कदाचित्‌ ही। उस संयुक्त स्तुतिमें वे देव अपनी त्रियामें सामंजस्य और 
प्रकाशतक पहुँचते हुए अपने अंदर दिव्य मित्रकों प्रकट कर देते है। प्रकाश- 
मय राजाओंके सुक्‍तोंमेसे अधिकतर मित्रावरुणकी युगरू-शक्तिके प्रति 
सम्बोधित है । सूक्‍त पृथक्‌ रूपसे वरुणके प्रति या वरुण॑-इन्द्रके प्रति 
एक मित्रके प्रति, दो या त्तीन भगके प्रति सम्बोधित किये गये हैं, अर्यमाके 
भ्रति एक भी नही। क्योंकि अनंत विशालता और पवित्रता स्थापित हो जानंपर 
उनके आधारपर और उनकी नींवपर, हमारी सत्ताके आध्यात्मिक स्तरसे 
लेकर अन्नमय स्तरपर्यन्त सभी विभिन्न स्तरोंके परस्पर-सम्बद्ध नियमोंसे 
देवोंकी क्रियाओंके द्वारा प्रकाशमय सामंजस्य प्राप्त करना होगा; और 
यही है मित्र और वरुणका दन्द्र। अर्यमाकी शवितिकों कदाचित्‌ ही एक 
स्वतंत्र तत्वके रूपमें देखा जाता है; वह तो एक ऐसा तत्त्व है जैसा कि 
विश्वमें विद्यमान शवित,--विश्वगत णक्ति सत्ताकी कैवल एक अभिव्यक्ति 
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एवं गति है या उसका एक महत्त्वपूर्ण क्रियाशील रूपमात्र है, वह चेतना 
वा ज्ञानका, वस्तुओंके अंतर्निहित सत्यका -क्रियान्वित एवं उन्मुक्त होना मात्र 
है, जिसके द्वारा वे (चेतना वा ज्ञान आदि) शक्तिके सार-तत्त्वके रूपमें 
और प्रभावकारी आकारके रूपमें परिणत हो जाते हैँ, अथवा वह (विश्वगत 
शक्ति) एक ऐसी स्व-उपलब्यिकारी और स्वायत्तकारी फतिका एक प्रभाव- 
शाली रूपमात्र है जिसके द्वारा सत्‌ और चित्‌ अपने-आपको आनंदके 
रूपमें चरितार्थ कर [लेते है। इसलिए अर्यमाक्रा आवाहन सदा ही अदिति 
या वरुण या मित्रके साथ संयुक्त रूपमें किया जाता है अथवा महान्‌ सिद्धि- 
कारक नयीमें या राजाओंके चरितार्थ चतुष्टयके रूपमें या सब-देवों (विश्वे- 
देवा) और आदित्योंके सर्वसामान्य आवाहनमें | 

दूसरी ओर भग हमारी सत्ताके छिपे हुए दिव्य सत्यकी उपलब्धिकी ओर 
हमारी गतिका चरम गिखर है; क्योंकि उस सत्यका सार है परम आनन्द | 
भग साक्षात्‌ सविता ही है; सर्व-उपभोकता भग एक ऐसा ख्रप्ठा-सविता है 
जो अपनी सृष्टिके दिव्य उद्देश्यमें कृतार्थ हो गया है। इसलिए वह साधन- 
की अपेक्षा कहीं अधिक एक साधित परिणाम है या फिर सबसे अन्तिम 
साधन है, हमारे आध्यात्मिक ऐंड्वर्यके दाताकी अपेक्षा कहीं अधिक उसका 
स्वामी है। हि 

सब-देवों (विश्वेदेवाः) के प्रति ऋषि वामदेवका सुक्त विशद स्पष्टताके 
साथ उस उच्च अभीप्सामय आशाको दर्शाता है जिसके प्रति कृपाछु होनेके 
लिए और॑ जिसे सुखमय सिद्धि तक पहुँचानेके लिए इन वैदिक देवताओंका 
आह्वान किया जाता था। 

तुममेंसे कौन हमारा उद्धारक है? कौन हमारा च्राता है? हे पथ्वी 

और था ! दँव-भावसे मुक्त तुम हमारा उद्धार करो। हे मिन्र ! हे वरुण ! 
इस मरत्यंभावसे हमें बचाओ जो हमारे मुकावलमें अतीव प्रवलू है ! हे देवों ! 
तुममेंसे कौन हमारे लिए यज्ञकी यात्रामें परम कल्याणकों दृढ़तया सम्पुष्ट 
करता है? जो हमारे उच्च मल धामोंको प्रदीप्त करते हैं, ज्ञानमें निस्सीम 
जो देव हमारे अंवकारको दूर करते हुए उदित होते हैं, वे अविनह्वर सर्व- 
नियंता देव ही हमारे छिए उन सवका विधान करते हैं। सत्यके चिन्तक 
वे सिद्धिकर्ता ज्योतिर्मो देदीप्यमान होते हैँ। प्रकाशप्रद शब्दोंके द्वारा में 
अदितिरूप वहती हुई नदीकों जो दिव्य आनंदमय है; अपना साथी बनानेके 
लिए खोजता हूँ। हैं अजेय निश्ञा और उपा! कृपा करके ऐसा अवश्य 
करो कि दोनों दिन (दिनका प्रकाशमय और अंबकारमय रूप) हमारी पूर्णतया 
रक्षा करें। असा और वरुण विवेकपूर्वक पथ “दश्ाते हैं, और प्रेरणाका ' 
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अधिपति अग्नि विवेकपूर्वक आनंदमय छरूक्ष्यका मार्ग दिखछाता है। ह 
इन्द्र और विष्णु ! स्तुति किये हुए तुम हमारे लिए पूर्णतया उस शान्तिका 
विस्तार करो जिसमें स॒व शक्तियाँ और महती सुरक्षा विद्यमान' हैं। पर्वतके, 
सरुतके और हमारे दिव्य ज्ञाता भगके संवर्धंनोंका मैं सह वरण करता हूँ। 
सव पदार्थोका स्वामी जगत्‌-सम्बन्धी पापसे हमारी रक्षा करे और मिन्न उसके 
विरुद्ध बोर ग किये जानेवाले पापसे हमें बहुत दूर रखे। अब स्तोता अभीष्ट 
वस्तुओंके द्वारा जिन्हें हमें प्राप्त करता है, अहिबुध्त्य (आधारस्थित सर्प) 
के साथ थो और पृथिवी-इन देवियोंकी स्तुति करे, मानो अपने विशाल 
संचरणके द्वारा उस ससुद्रको अधिकृत करनेके लिए उन्होंने उन (छिपी हुई) 
नदियोंको खोल दिया हो जो जाज्वल्यमान ज्योतिसे मुखरित है। अदिति 
देवी देवोंके साथ हमारी रक्षा करे, दिव्य परित्राता सदा जागरूक रहता 
हुआ निरंतर हमारा उद्धार करे। सिन्र और बरुणके मूल धामके और 
अग्निके उच्च स्तरके नियमोंका हम कभी उल्लंघन न करें। अग्नि ऐडवर्य- 
सम्पदाओंके उस विशाल सारतत्त्वका और सर्वाग्रपू्णं उपभोगका स्वामी है। 
वह उन प्रचुर ऐश्वर्योकों हमपर मुक्त हस्तसे लुटाता है। है उषा! 
है सत्यकी वाणी ! बल और ऐश्वर्यकी सम्राज्ी ! हमारे पास बहुतसे अभीष्ट 
वर, ला, तू जिसमें उनुका समस्त वैभव है। इसी लक्ष्यकी ओर सविता, 
भग, वरुण, मित्र, अरयसा, इन्द्र हमारे परम आनंदके ऐश्वयोके साथ हमारे 
लिए सम्यक्तया गति करें” (ऋ. 79५.55 )'। 


). को वस्त्राता वसवः को चरूता द्यावाभूमी अदिते च्रासीथां नः। 
सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्‌ को वो&्ध्वरे वरिवों धातति देवाः ॥॥!॥॥ 
प्र ये धामानि पूुर्व्याण्यर्चान्‌ वि यदुच्छान्‌ वियोतारो अमूराः । 
विधातारो विते दधुरजल्रा ऋतघीतयो रुरुचन्त दस्माः ॥2॥॥ 
प्र पस्त्यामदिति सिन्धुमके: स्वस्तिमीक्कें सख्याय देवीम्‌। 
उभे यथा नो अहनी निपात उपासानकता करतासदब्धे ॥8॥ 
व्ययंभा वरुणबर्चेति पन्थामिषस्‍सपतिः सुवितं गातुसरिनः। 
इन्द्राविष्णू नुचदु षु स्तवाना.दर्म नो यन्‍्तममवद्‌ चरूथम्‌ ॥4॥ 
आ पर्वतस्थ मस्तामवांसि देवस्य चातुरत्नि भगस्य। 
पात्‌ पतिर्जन्यादंहसो नो सिन्नो मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥5॥॥ 
नू रोदसी अहिना वुध्न्येन स्वुबीत देवी अप्येभिरिष्डेः। 
समुद्र न संचरणें सनिष्यवों धर्मस्वरसों नद्यों अप ब्रनु ॥0॥ 
देवेनों देव्यदितिनि पाठु देवस्त्राता त्रायतामम्रयुच्छन्‌ । 
नहिं मित्रस्य वरुणस्य धासिमह्ामसि प्रसिय॑ साच्वस्नें: ॥7 ॥ 
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वरुण 

वरुण शब्द हमें एक ऐसी घातुसे प्राप्त हुआ है जिसके अर्थ हँ--चारों 
ओरसे घेरना; आच्छादित या व्याप्त करना। इस नामके इन अर्थोसे 
प्राचीन रहस्यवादियोंके काव्यमय चक्षुके सामने ऐसे रूपक उभरे जो हमारे 
लिए अनंतका निकटतम ठोस प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने भगवान्‌को 
हमारे ऊपर छाए उच्चतम द्युलोकके रूपमें देखा, दिव्य संत्ताकी सर्वतोव्यापी 
सागरके समान अनुभव किया, उसकी असीम उपस्थिति में उन्होंने ऐसे निवास 
किया मानों शुद्ध और सर्वव्यापी व्योममें-निवास कर रहें हों। चरुण है 
हू उच्चतम चुलोक, आत्माकों चतुदिक्‌ व्याप्त करनेवाला यह सागर, यह 
है आकाशीय' प्रभुता और अनंत व्यापंकता। 

इसी घातुने उन्हें अंधकारपूर्ण आच्छादक--विरोघी बृत्र--के लिए भी 
नाम प्रदान किया था, क्योंकि इस धातुके अनेक सजातीय अ्थमिंसे कुछ ये 
भी हँै---वाघा डालना और, प्रतिरोध करना, पर्दा डालना या वाड़ रूगाना, 
घेरना और परिवेप्टित करना। परन्तु अंघकारपूर्ण वृत्र सघन बादल 
और आवरणकारी छाया है। उसका ज्ञान--क्योंकि उसे भी ज्ञान है जिसे 
साया कहते हँ--सीमित सत्ताका वोध है और अन्य सारी समृद्ध और विशाल 
सत्ताका जो हमारी होनी चाहिए, अवचेतन रशाज्रिमें छिपाए रखना है। 
सर्जनशील ज्ञानके इस निषेवके लिए और उसकी विरोधिनी शक्तिके लिए 
वह देवोंके विरुद्ध दृढ़तासे खड़ा होता है,--यह प्रभु और मानवके दिव्य 
अधिकारके विरुद्ध उसका अदिव्य अधिकार है। चरुण अपनी विशाल सत्ता 
और बृुहत्‌ दृष्टिसि इन सीमाओंकों पीछे घकेल देता है; उसकी. प्रभुता हमें 
अपने प्रकाश से चतुर्दिक्‌ व्याप्त करती हुई उस चीज़को प्रकट कर देती है जिसे 
अंघकारमय बृत्रके पुन:-पुनः आक्रमणने रोक रखा और तिरोहित कर खा 
था। उसका देवत्व आलिगनकारी और प्रकागप्रद अनंतताकी एक आकृति 
या आध्यात्मिक प्रतिमा है। 

इस कारण वरुणकी भौतिक आक्वति जाज्वल्यमान अग्नि या देदीप्यमान सूर्य 


(पिछले पृष्ठकी टिप्पणीका दोप भाग) 
अग्निरीशे वसव्यस्याउग्निमेहः सौभगस्य । तान्यस्मम्यं रासते ॥8॥॥ 
उपो मधघोन्या वह सूनुते- वार्या पुरु। अस्मन्यं वाजिनोवति ॥9॥ 


तत्‌ सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्थमा । इन्द्रो नो राघसा गमत्‌ ॥0॥॥ 
“ कऋ. 79, 55,-0 
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और ज्योतिर्मय उषाकी अपेक्षा बहुत कम सुनिद्चत है| , प्राचीन भाष्यकारोंने 
विचित्र ढंगसे यह कल्पनाकी कि वह राज्िका देवता है। पुराणोंमें वह 
जलोंका देवता है और उसका पाश, जो वबेदमें मनोवैज्ञानिक रूपकसे अधिक 
कुछ होनेका दावा कभी नहीं करता, समुद्र-देवताका उग्र चाबुक बन गया 
है। यूरोपीय विद्वानोंने उसे यूनानी देवता यूरेन्ससे अभिन्न माना है और 
उसकी आदिम आकाशीय प्रकृतिके कुछ अंश देखकर एक विचारगत परि- 
वर्ततकी कल्पना की है जो वरुणका ऊब्वंवर्ती नीलाकाशसे अधोवर्ती नीलाकाश- 
की ओर एक प्रकारका पतन या पदच्युति तक है। संभवत: इच्द्रके अन्त- 
रिक्षका स्वामी और देवोंका राजा वन जानेसे आदि राजा वरुणको जलोंके 
आधिपत्यसे संतुष्ट होना पड़ा। यदि हम रहस्यवादियोंकी प्रतीकात्मक 
पद्धतिको समझें तो हम देखेंगे कि ये सव कल्पनाएँ अनावश्यक हैं। उनकी 
पद्धति है एकत्र रखे हुए नाना विचारों और रूपकोंको एक ऐसे सरवेसामान्य 
विचारमें संयुक्त कर देना जो उन्हें जोड़नेवाली सभी कड़ियाँ प्रदान करता 
है। इस प्रकार वेदका वरुण राजा है---वास्तविक झुलोकोंका नहीं, क्योंकि 
उनका राजा है चयौष्पिता,. प्रकाशके द्युलोकोंका भी नहीं, क्योंकि उनका राजा 
है इन्द्र, वल्कि वह सवपर छाए हुए उच्चतम व्योमका और साथही सव 
सागरोंका राजा है। सव विस्तार वरुणके हैँ, प्रत्येक अनन्तता उसीका 
ऐश्वर्य और संपदा है। 

रहस्यवादी विचारमों आकाश और सागर परस्पर मिलकर एक हो 
जाते हैं; इस एकताका उद्गम ढूँढ़नेके लिए दूर जानेकी जरूरत नहीं | सृप्टिके 
विपयमें हिमारूयसे आंडिज (४70८४) तक सारे संसारमें जो प्राचीन घारणा 
थी उसमें यह कल्पना की गई थी कि पदार्थोका उपादान-तत्त्व है जलोंका 
आकाररहित विस्तार, जो प्रारंभमें अंधकारसे आच्छादित था और जिसमेंसे' 
दिन और रात तथा घुलोक और पृथ्वी और सब लोक बाहर निकले हैं। 
यहुदियोंके सृष्ट्युत्पत्ति-प्रकरणमें कहा गया है कि “समुद्रके ऊपरी तले पर 
अंधकार था और ईश्वरकी आत्मा जलोंपर विचरण कर रही थी।” शब्दके 
द्वारा उसने समुद्रको अंतरिक्षसे विभक्‍त किया, जिसके परिणामस्वरूप अब 
यहाँ दो समुद्र हैं, एक पाथिव जो -अंतरिक्षके नीचे है, दूसरा युलोकीय' जो 
अंतरिक्ष ऊपर है। इस सार्वभौम विश्वासको या इस बैश्व रूपकको 
गुह्मवादियोंने पकड़ा और इसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्योंकी भर 
दिया। एक अंतरिक्षकी जगह उन्होंने दो को देखा,---एक पाथिव और 
दूसरा दिव्य। दो सागरोंके स्थानपर उनकी अनावृत दृष्टिके सामने तीन 
सागर प्रसारित हो उठे। 
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जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे 
चलकर देखेगा जब प्रकृति और जगत्‌को देखनेकी उसकी भौतिक दृष्टि आँत- 
रात्मिक दृष्टिमें बदल जायगी। उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और 
तरगित होता हुआ तमस्‌, अंधकारमें छिपा अंघकार, निर्चेतन समुद्र जिससे 
“एकमेव' के शक्तिशाली तपसके द्वारा उनकी सत्ता उद्भूत हुई थी। उनके 
ऊपर उन्होने देखा प्रकाश और मधुरताका दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम 
है, आनन्दस्वरूप विष्णुका परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकपित सत्ता- 
को आरोहण करना होगा। इनमेंसे एक था अंधकारपूर्ण आकाश, आकार- 
हीन, जड़, निरचेतन असत्‌; दूसरा था ज्योतिर्मय व्योमसद्श सर्व-चेतन एवं 
निर्चेतन सत्‌ । ये दोनों एकमेवके ही विस्तार थे, एक अंबकाश्मय, दूसरा 
प्रकाशमय । ९ 

इन दो भषज्ञात अनन्तताओंके अर्थात्‌ अनन्त संभाव्य शून्य और अनन्त 
परिपूर्ण 'क्षके बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखोंके सामने, नींचे, 
ऊपर, नित्य विकसनशील चेतन सत्ताका त्तीसरा समुद्र देखा, एक प्रकारकी 
असीम तरंग देखी, जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपकके द्वारा इस प्रकार 
वर्णन किया कि वह चुलोकसे परे परमोच्च समुद्रों तक आरोहण करती या 
उनकी ओर प्रवाहित “होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत' 
द्वारा पार करना है। इस समुद्रमें शक्तिशाली और प्रचण्ड-वेंगमय राजा 
तुग्रका पुत्र, आनन्दोपभोगका अभिलापी भुज्यु डूबनें ही वाला भरा, क्योंकि 
उसे उसके भिथ्याचारी साथियोंने, दुष्टाचारी सत्ताओंने इसमें फेंक दिया 
था, परन्तु अश्विनीकुमारोंका रथ-पोत उसे वचानेके लिये “द्रुत गतिसे आ 
पहुंचा । “यदि हम ऐसे संकटोंसे बचना चाहते हैं त्तो यह आवश्यक है कि 
हमारा सीमित संकल्प और विवेक वरुणके विशाल ऋत और सत्यके हारा 
अनुशासित हों। हम किसी मानवीय नाव पर न सवार हों, अपितु “निर्दोप 
भौर अच्छे चप्यूवाली दिव्य नौकापर आरोहण करें जो डूबती नहीं, जिसके 
द्वारा हम पाप और कलुपको पार कर सुरक्षित रुपसे समुद्रके पार पहुंच 
सके ।” इस मध्यवर्ती समुद्रके वीचमें पृथ्वीके ऊपर” हमने ज्ञानके सूर्यको 
निग्चेतनाकी गृहासे उदित होते हुए और द्रष्टाओंके नेतृत्वमें समुद्र-यात्रा 
करते हुए देखा हैं। क्योंकि यह भी तो एक समुद्री आकादश- है। अथवा 
हम यूं कहें कि यह आकाझोंकी क्रमपरंपरा है। यदि हम इस वैदिक रूपक- 
भालाका अनुसरण करना चाहें तो हमें यह कल्पना करनी होगी कि सागरके 
ऊपर सागर रखा हुआं है। यह जगत्‌ ऐसी चोटियोंकी शंखछा है जो कि 


हम 


गहराइयां हैं और हूँ अन्तहीन विश्ञालताओंका एक दूसरीमें अवगण्ठित होना 
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और एक दूसरीमेंसे विकसित, होना। अध :स्थ व्योम ऊपरके सदा अधिका- 
घिक ज्योतिर्मय व्योमकी ओर उठता है, चेतनाका प्रत्येक स्तर वहुतसे निम्न 
स्तरोपर आधारित है और वहुतसे उच्चतर स्तरोंकी अभीष्सा करता है। 

परन्तु हमारे दूरतम आकाशोंसे परे प्रकाशके परम सागरमें और उच्चतम 
अतिचेतनात्मक विस्तारमें हमारा झुलोक सत्यके रूपमें हमारी प्रतीक्षा कर 
रहा है। वह सत्य निम्नतर सत्यसे उसी प्रकार छिपा है जिस प्रकार निव्चे- 
तन रातज्निमें अन्धकार उत्तरोत्तर बड़े अन्धकारके द्वारा परिवेष्टित और रक्षित 
होता है। वह है राजा वरुणका सत्य। उस ओर उपषाएँ चमकती हुई 
उदित होती हैं, नदियां यात्रा करती हैं और सूर्य वहाँ अपने रथके अश्व 
खोल देता है। वरुण इस सवको अपनी विशाल भत्ता में तथा अपने असीम 
ज्ञानके द्वारा घारण करता है, देखता है और इसपर झासन करता है। ये 
सत्र सागर उसीके हैं, और निदचेतन समुद्र एवं उसकी रात्रियांतक ज्ञो अपने 
वाह्य रूपमें उसकी प्रकृतिके इतनी विपरीत हैं, उसीकी हैं। उसकी प्रकृति 
तो है सुखमय ज्योति और सत्यके एकमेव सनातन विशाल सूर्यकी विस्तृत 
जाज्वल्यमान प्रभा। दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, उसकी अनंतता 
में प्रतीक-रूप हैँ। “ज्योतिर्मय वरुण रात्रियोंको आलिंगित किए है, वह 
उपाओंको अपने सर्जवशील ज्ञानके द्वारा अपने अन्दर धारण करता है। 
अंतर्दृष्टिसे संपन्न वह भ्रत्येक पदार्थ चारों ओर विद्यमान है।” है 

सामरोंके इस विचारसे ही संभवत: वैदिक नदियोंकी मनोवैज्ञानिक परि- 
कल्पनाका उदय हुआ। ये नदियां सर्वत्र विद्यमान हैं। ये वे घाराएं हैँ 
जो पर्वंतसे नीचेकी ओर बहती हैं और व॒न्नके अंधकारमय रहस्योंमेंसे गुजरती 
, हुई और उन्हें अपने प्रवाहसे प्रकाशित करती हुई मनकी ओर आरोहण करती 
है; वे हैं द्युलोककी शक्तिशाली धाराएंँ जिन्हें इन्द्र पृथ्वीपर लाता है; वे 
हैं सत्यकी धाराएँ; वे हूँ इसके ज्योतिर्मय आकाशोंसे पड़नेवाली वर्पा; वे 
है सात शाइवत बहिनें और सहेलियां; वे हूँ दिव्य, धाराएँ जिनके पास ज्ञान 
है। वे पृथ्वीपर उतरती हूँ, सागरसे उद्भूत होती हैं, सागरकी ओर बहती 
हैं, पणियोंके द्वारोंकों तोड़र वाहर निकल जाती हैं, परम समुद्रोंकी ओर 
आरोहण करती है । 

सागरसदृश्ग वरुण इन सब धाराओंका राजा है। यह कहा- गया है 
कि “नदियोंके उदभवमें वह सात वहिनोंका भाई है, वह उनके मध्यमें स्थित 
है” (ऋ. शा, 4] 2)!। एक दूसरे ऋषिने गाय है नदियोंमें वरुण अपने 


« नाभाकस्य प्रशस्तिभियें: सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वंता से मध्यमों 
नभन्तामन्यके समे ॥॥ ऋ. एणात, 4.2 


ले. वा-- 


62 * बेंद-रहस्य 


कार्यके विधानकों धारण करता हुआ, साम्राज्यके लिए अपने संकल्पमें पूर्णता 
से युक्‍त होकर बैठा हे” (ऋ. 7. 25.0)7। वशिष्ठ ऋषि उन घाराओं 
के विपयमें मनोवैज्ञानिक सकेतोंका स्पष्ट 'अंवारः लगाते हुए कहता है कि 
“वें दिव्य, पवित्र, पावक और मधघुस्नावक हैँ जिनके मध्यमें राजा वरुण 
प्राणियोके सत्य और असत्यको देखता हुआ प्रयाण करता है” (ऋ. शत, 49.3)॥ 
वरुण भी इन्द्रकी तरह जिसके साथ प्रायः ही उसका सम्बन्ध जोड़ा जाता 
है जलघाराओको मुक्त करता है; उसके शक्तिगाली हाथोसे' वेगपूर्वक प्रचा- 
लित होकर वे भी उसकी तरह सर्वेव्यापक बन जाती हैं और अंसीम लक्ष्यकी 
ओर प्रवाहित होती हैं। “विशाल घारक, अनंतताके पुत्रने उन्हे सव ओर 
मुक्त कर दिया है; नदियां वरुणके सत्यकी ओर यात्रा करती है” (ऋ. 7.28.4) 
न केवल लक्ष्य अपितु प्रयाण भी उसीका है। शक्ति और सहस्र- 
विध दृष्टिसे युक्त वरुण इन नवदियोंके लक्ष्यको देखता है। वह राज्योका 
राजा है, वह्‌ नदियोका साक्षात्‌ रूप है, उसीके लिए हैं परम और वैश्व 
जक्ति |” उसकी समुद्रीय गति सत्ताके साम्राज्योंको आच्छादित किए है 
और झुलोकोंके भी झुलोकके स्वर्गकी ओर आरोहण करती है। यह कहा 
गया है कि “यह है गुप्त सागर और द्युलोकको पार करता हुआ वह ऊपर 
आरोहण करता है; जब वह इन उपाओंमें यज्ञीय शब्दकों स्थापित कर 
चुकता है, तब अपने ज्योतिर्मय पगसे भ्रांतियोंको रॉंदकर चूर-चूर कर देता 
है और स्वर्गगी जोर आरोहण करता है” (ऋ. शा, 4.8)"। 
देखते है कि वरुण जब उत्तरोत्तर अभिव्यक्त होकर भगवन्मुक्त ऋषिकी 
आत्मामे अपनी अनन्त विशालता एवं परमानन्दकी ओह उठता है, तब वह 
प्रच्छन्न भगवान्‌की समुद्रीय तरंग ही होता - 
वह अपने पदचापसे जिन श्रातियोंको छिन्न-भिन्न करता हैं वे पापके 


. नि पसाद धृतब्नरतो चरुणः पस्त्यास्वा।, साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 
हे ऋ. 7, 29.0 
2. यासां राजा वरुणों याति 'मध्ये सत्यानृते अवपद्यञजनानाम | 
सघुद्चुतः शुचयों या: पावकास्ता आपो देवीरिह भामवन्तु ॥ 
ऋ. एशा.49 8 
3. प्र सीमादित्यो असृजद्‌ विधर्ता ऋतं॑ सिन्धवों वरुणस्थ यन्ति॥॥ 
ऋ. 77. 28.4 
4. स समुद्रो अपीच्यस्तुरों द्यामिव रोहति नि यदासु यजुर्दथे। 


से साथा अखिना पदाघ्स्तृणान्नाकसारुहन्नभन्तामन्यके समे ।॥। 
ऋ. जा, 4.8 


क 


प्रकादाके संरक्षक 63 


अधिपतियोंकी मिथ्या क्ृतियाँ हैं। क्योंकि वरुण दिव्य सत्यका यह व्योम' 
एवं दिंव्य सत्ताका सागर है, इसलिए वह एक ऐसी सत्ता है कि कोई मानवी- 
कृत भौतिक समुद्र या आकाझ वैसी सत्ता कभी नहीं वन सकता। वह है 
पवित्र और महामहिम सम्राद्‌ जो बुराईक़ा ध्यंस करता और पापसे मुक्त 
करता है। पाप है दिव्य सत्य और ऋतकी पवित्रताका उल्लंघन; इसकी 
प्रतिक्रिया है पविन्न और बलझ्ाली देवका कोप। जो लोग अंधकारके पुत्रों 
की तरह अपने अहंकी इच्छा और अज्ञानकी गुलामी करते हैं उनके विरुद्ध 
दिव्यं विधानका राजा वेगपूर्वक अपने अस्त्र फेंकता है, उनपर उसका पाश 
उतर आता है। वे वरुणके जालमें फंस जाते हैं। परन्तु जो यज्ञके हारा 
सत्यकी खोज करते हैं वे रस्सेसे खोले गए बछड़ेकी तरह या वध-स्तंभसे 
छोड़े गए पशुकी तरह पापके बंधनसे मुक्त हो जाते हैं। ऋषिगण वरुणकी 
प्रतिशोधात्मक हिंसाकी वारवार निन्‍्दा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैँ 
कि वह उन्हें पापसे और उसके प्रतिफल-रूप मुत्युसे मुक्त कर दे। वे ऊंचे 
स्वससे पुकारते हैं कि “विनाशकों हमसे दूर हटा दे। जो पाप हमने किया है 
उसे भी हमसे अलग कर दे”; अथवा सदा ही झंखलछा व बंधनके उसी प्रसिद्ध 
अर्थ्में वे कहते है कि “पापको -पाशके समान मुझसे काटकर पृथक्‌ कर दे ।” 
पाप स्वभावगत दुष्टताका परिणाम है,--इस अपरिपक्व धारणाको इन 
गंभीर भनीपियों “और सूक्ष्म मनोविज्ञान-वेत्ताओंके विचारमें कोई स्थान नहीं 
था। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया वह थी अज्ञानकी बड़ी हठीली शक्ति, 
या तो मनमें ऋत एवं सत्यकों न अनुभव करना या इच्छाशक्तिमें उसे न 
पकड़ पाना या उसका अनूसरण करनेमें प्राणकी सहजप्रेरणाओं और काम- 
नाओंकी असमर्थता या दिव्य विधानकी महत्ताकी ओर उठनेमें भौतिक सत्ता- 
की निरी अक्षमता। वशिष्ठ एक भावुकतापूर्ण स्तोतन्रमें शक्तिशाली वरुण- 
को पुकारकर कहता है “हे पवित्र ! हे वछशाली देव ! संकल्पकी दीनता- 
के वश ही हमने तुम्हारे विरुद्ध आचरण किया है, हमारे प्रति दयालु हो, हमपर 
कृपा करो। तुम्हारे स्तोताको तृष्णाने आ घेरा है यद्यपि वह जलोंके बीच 
खड़ा है; हे बलशाली प्रभो! दया दिखाओ, कृपा करो। है वरुण ! 
जो कुछ हम मानवश्नाणी करते है वह चाहें जो भी हो, दिव्य जन्मके विरुद्ध 
हम जो अभिद्रोह करते हैं, जहां कहीं भी अज्ञानसे हमने तुम्हारे नियमोंकी अव- 
हेलना की है, हे प्रभो! उस पापके लिए हमपर प्रहार मत करो” (ऋ. शत. 
89.3-5)! । ' ह 
3. ऋत्वः: समह दीनता प्रतीप॑ जगमा शुचे। मुब्ठा सुक्षत्र मूल्य ॥॥ 
अपां मध्ये तस्यिवांस तृष्णाविदज्जरितारम । मृक्ा सुक्षत्र मृत्ठय। 
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पापकी यह जननी अविद्या अपने सारभूत परिणाममें एक जत्रिविध पाश- 
का--सीमित मन, कार्ये-अक्षम प्राण और तमसाच्छन्न भौतिक पाशविक सत्ता 
की त्रिविध रज्जुका--रूप धारण करती है, जिससे ऋषि शुन्तःशेपको बलि- 
पशुके रूपमें यज्ञ-स्तंभसे वांधा गया था। इसका पूरा परिणाम है सत्ताकी 
संघर्परत या निष्क्रिय दीनता। मत्य॑ निरानंदताकी तुच्छता और सत्ताकी 
अपूर्णता ही प्रतिक्षण पतनको प्राप्त होती हुई मृत्युकी ओर जा रही है.। 
जब शक्तिशाली वरुण आता है और इस त्रिविध बंधनको काट फेंकता है 
तव हम ऐद्वर्य और अमरताकी ओर मुक्त हो जाते है। हमारे अन्दरका 
वास्तविक पुरुष उन्नीत होता हुआ अविभक्‍त सत्तामें अपने सच्चे राजत्वकी 
ओर उठता है। ऊध्व॑ पाणथ ऊपर उड़ता है और जीवात्माके पंखोंको अति- 
चेतन शिखरोंमें खोल देता है। मध्यका पाश दोनों ओोर और सव ओर 
खुल पड़ता है,--संकुचित जीवन अपनी सीमाएँ तोड़कर सत्ताके सुखमय 
विस्तारमें जा मिलता है; नीवेका पाश खुलकर नीचे गिर जाता है और 
हमारी गारीरिक सत्ताकी मिश्रधातुको अपने साथ ले जाता है, ताकि वह 
लुप्त हो जाए एवं निःचेतनकी मूल घातुर्में विलीन हो जाए। यह मुक्ति 
ही शुनःशपके दृष्ठांत तथा वरुणके प्रति उसके दो महान्‌ सूक्‍तोंका आशय है। 

जैसे सत्तामे विद्यमान अनजान या असत्य--बेंद साधारणतया कम गूढ़ शब्दा- 
वलीको पसंद करता है--पाप और त्ापका कारण है, उसी प्रकार ज्ञान या 
सत्य वह साथन है जो पवित्र और मृकक्‍त करता है। जिस आंखसे वरुण 
देखता है वह है ज्योतिर्मेय प्रतीकात्मक सूर्ये। इस आंखके कारण ही चह्‌ 
पवित्र करनेवाला है। दिव्य विचारका शिक्षण देते समय जवतक वह हमारे 
संकल्पपर शासन नहीं करता और हमें विवेक नहीं सिखाता तबतक हम 
देवोंकी नौकापर आरूढ़ नहीं हो सकते और न ही उसके द्वारा सब पाप 
और स्खलनसे परे जीवन-सागरके पार पहुंच सकते हैं। हमारे अन्दर ज्ञान- 
संपन्न मनीपीके रूपमें निवास करता हुआ वरुण हमारे किए पापको काटकर 
पृथक्‌ कर देता है; हमारी अज्ञानावस्थाके ऋणोंको वह अपनी राजश्वक्तिसे 
रद्द कर देता है। या एक भिन्न रूपकका प्रयोग करते हुए वेद हमें बताता 
है कि इस सम्नादूकी सेवा्में एक हजार चिकित्सक है, उनके द्वारा हमारी 


(पिछले पृष्ठकी टिप्पणीका शेष ) 


यत्कि चेदं वरुण देव्ये जनेंइभिद्रोह मनुष्याइचरामसि । 
अचित्ती यत्‌ तब धर्मा युयोपिम भा नस्तस्मादेनसों देव रोरियः ॥॥ 
ध ऋ., एा, 89.3,4.5 
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सानसिक तथा नैतिक .दुर्वेछत्ठाओंका उपचार हो -जानेपर ही हम बरुणकी 
विशाल और गंभीर सुमति'में एक सुरक्षित आधार पाते हैं। 

महान्‌ वरुणका राजत्व है समस्त सत्तापर असीम साम्राज्य। वह है 
शक्तिणाली विश्व-शासक राजाधिराज, सम्राद' ! उसके विशेषण और 
वर्गन ऐसे हैं जिन्हें धाभिक और साथ-ही-साथ दाशनिक मनवाला मनीपी 
विना परिवर्तनके या वहुत ही कम परिवर्ततके साथ परम तथा वैश्व देवके 
लिए प्रयुक्त कर सकता है। वह साक्षात्‌ विशालता और बहुविधता है। 
उसके सामान्य विशेषणोंमें कुछ ये हँ---विशाल वरुण, प्राचुर्यमय वरुण, ऐसा 
वरुण जिसका निवासस्थान है विस्तार, बहुत जन्मोंवाला वरुण। परन्तु 
उसकी बलशाली सत्ता न केवडल एक वैश्व विस्तार है वह एक वेइ्व शक्ति 
और सामर्थ्य भी है। बेदने उसका वर्णन ऐसे शब्दोंमें किया है जिनके 
दोनों अर्थ हैँ---वाह्य और आंतर्कि । "तेरी शक्ति और सामर्थ्य एवं मन्यु- 
को न तो ये पक्षी अपने प्रयाणमें प्राप्त कर सकते है, न निनिमेष गति करती 
हुई ये धाराएँ, और न ही वे प्राप्त कर सकते हैं जो वायुकी विपुलुतामें बाघा 
डालते हैं” (ऋ., 7.-24.6)*। यह वैदव सत्ताकी एक शक्ति है जो सब 
जीवधारियोंके चारों ओर और उनके अन्दर सक्तिय है। शक्ति और सत्ता- 
की” इस विशार विश्वमयताके पीछे विश्वमय ज्ञानकी विज्ञाऊ विश्वमयता 
निरीक्षण और कार्य कर रही है। राजत्वका विशेषण निरंतर ही ऋषित्वके 
विशेषणके साथ युगल-हूपमें प्रयुक्त किया गया है, निष्प्रभाव ढंगसे नहीं अपितु 
प्रबल, अर्थनर्भित' ग्राचीन शैलीसे । वरुण शूरवीरकी अनेकविध ऊर्जा और 
मनीपीकी विशाल अभिव्यक्तिसे संपन्न है; वह शक्तिकी महिमासे मंडित 
देवताके रूपमें हमारे पास आता है और उसी गतिमें हम उसमें, विशाल- 
दृष्टिमय आत्मा पाते हैं। 

उसके लिये राजा और ऋषिके इन दो विशेषणोंके सतत संयोजनका 
पूरा तात्पर्य उसकी प्रभुताके द्विविध स्वरूपमें प्रकट होता है। बह है स्वराट्‌ 
और सम्राट', आत्मशासक, और सर्वशासक। आये राजत्वके ये दो 


). शत ते राजन्‌ भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु। 

ऋ. 3. 24.9 
2. विद्वायु:। ऋक. 4.42. 
3. नहि ते क्षत्न न सहो न मन्यूं वयशंचनामी पतयन्त आपुः।॥ 


नेसा आपो अनिर्मिषं चरन्तीर्न ये वातस्य प्रसिनन्त्यम्वम्‌ ॥॥ 
ऋ. .24.6 
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पहल है। मानवमें ये है विचार और का्ग्रेकी प्रभुता एवं प्रज्ञा और 
संकल्पका पूर्ण वैभव; राजधि और बोर मनोषी। . उस देवमे अर्थात्‌ 'सर्वे- 
शव्तिमान्‌, सर्वेज्ञ, सहस्ाक्ष सत्य-स्वरूप” चरुणमें, ये हमें परात्पर तथा वैद्व 
तत्वों तक उठा ले जाते हैँ; हम दिव्य और शाइवत प्रभुसत्ताको, चेतनाके 
पूर्ण ऐश्वर्य और द्ाक्तिके संपूर्ण वैभवंको, सर्वशवितमान्‌ .अज्ञा, सर्वेज्ञ दक्ति, 
समर्थित विधान और पूर्णतया चरितार्थ सत्यको प्रकाशित हुआ देखते है। 
इस भव्य परिकल्पनाके वैदिक प्रतीक वरुणका वर्णन सुन्दर ढंगसे यूं 
किया गया है कि वह विराद मनीपी एवं सत्यका संरक्षक है। यह कहा 
गया है कि उसीमें समस्त प्रज्ञाएं अवस्थित हैं और वहां अपने केन्द्रमें -एक- 
-त्रित है। वह है दिव्य द्रष्ठा जो मनुष्यके ऋतदर्शी ज्ञानोंको इस प्रकार पोषित 
करता है मानों झुलोक अपना रूप विस्तारित कर रहा हो। यहां हम 
ज्योतिर्मय गौओंके प्रतीककी कुंजी पाते है। क्योंकि उसके विपयमें कहा 
गया है कि छोकोंका आश्रयदाता वह इन तेजस्वी गौवोंके गुप्त नाम जानता 
है और द्रष्टाओंके विचार उस विशाल दृष्टिवालेकी कामना करते हुए उसकी 
ओर बहुत परे जाते हैं जैसे गौएं चरागाहकी ओर जाती हँ। उसके विषय- 
में यह भी कहा गया है कि वह ज्ञानमें महिमायुक्त मरुतोंके लिए भनृष्योंके 
विचारोंकी इस प्रकार रक्षा करता है जैसे यूथकी गौओंकी। 
यह है विचारका पक्ष; इसीके समातानन्‍्तर कार्यके पक्षके भी वर्णन 
पाए जोते है। महान्‌ वरुण जगत्‌॒के उदीयमान विचारोंकी तरह ही उनके 
ऊर्ष्वीकृत वलोंका भी आधार और केन्द्र है। अविजित क्रियाएँ जो सत्यसे 
स्खलित नही होती उसमें ऐसी प्रतिष्ठित है जैसे कि एक पर्वतपर। क्योंकि 
वह परात्पर वस्तुओंको इस प्रकार जानता है, अतः वह हमारी सत्तापर सर्वोच्च 
प्रभुताकी महिमामयी दृष्टि डालनेमे समर्थ है और वहां वह “जो कार्य किए 
जा चुके है और जो अभी किए जाने शेप हैँ” (ऋ. ,25.4 )7, जिन 
चीजीको करना वाकी है--और जिन्हें जानना भी बाकी है उन सबको 
देखनेकी क्षमता रखता है। वरुणकी प्रज्ञा हमारे अन्दर उम्त दिव्य शब्दको 
घड़ती है जो अन्त:प्रेरित और अन्तर्ञानमय होनेंके कारण नये ज्ञानका द्वार 
खोल देता है। ऋषि पुकार्कर कहता है, “हम पथके अन्वेपकके रूपमें 
उसकी कामना करते है, क्‍योंकि वह हृदयके द्वारा विचारकों अनावृत कर 
देता है; नये सत्यका जन्म हो।” क्‍योंकि यह राजा पाशविक और मूढ़ 


« * अतो विश्वान्यद्भता चिकित्वाँ अभि पद्यति। 
कृतानि या च कर्त्व - - ऋ, 7. 25.] ] 
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चक्रका चालक नहीं; उसके चक्र निरर्थक विधानके निष्फल' चक्र नहीं; वहां 
है एक पर्थ-5 वहां है एक सतत प्रगति एवं लक्ष्य । 

वरुण इस पथपर हमारा नेता है। शुनःढोप पुकारकर कहता है, 
“संकल्पमें पूर्ण, अनन्तताका पुत्र हमें सन्‍्मार्गसे के चले और हमारे जीवनको 
आगे-आगे बढ़ायें। वरुणनें अपना प्रकाशका सुनहरा वस्त्र पहन रखा है 
ओर उसके गुप्तचर उसके चारों ओर विद्यमान है” (ऋ. .25.2,8) !। 
ये गृप्तचर हमारे हृदयके वेघक, प्रकाझ्के प्रच्छन्न शत्रुओंको ढूढ़ निकालते 
ह---जो, हमारी समझमें, हृदयके द्वारा सत्य-विचारके अनावरणको रोकना 
चाहते हैं। क्योंकि, हम इस यात्राको, जिसे हम धाराओंके प्रयाणके रूपमे 
देख चुके है, सू्यंकी यात्राके रूपमे भी देखते है जिसका पथ-प्रदर्शक है सर्वज्ञ 
और सर्वशक्तिमान्‌ राजा। उस बवृहत्‌में, जहां कोई आधार नहीं है, वरुण- 
सें- अग्निकि लिए यनके ईंघनका एक ऊंचा स्तूप बनाया है जो दिव्य सुर्यकी 
जाज्वल्यमान सामग्री ही होना चाहिये। “उसकी किरणे नीचेकी ओर 
प्रेरित हैं, उनका आधार ऊपर है; ज्ञानकी उनकी अनुभूतियाँ हमारे अन्दर 
स्थापित हों। राजा चरुणने सूर्यके चलनेके लिए एक विशाल पथ बनाया 
है; जहाँ चरण रखनेकी कोई जगह नहीं वहां भी उसने उसके चरण रखने- 
के लिए स्थान बनाये है। वह हृदयके वेघकोंकों भी प्रकाशमें लायगा” 
(ऋ. . 24.7, 83) । उसकी पवित्रता है आत्माको हानि पहुंचानेवालेकी 
महान्‌ भक्षिका। 

पथ है नए सत्य, नयी शक्तियों, उच्चतर उपलब्धियों और नये लोकोंकी 
सतत रचना और निर्माण। वे सारी चोटियाँ, जिनकी ओर हम अपनी 
भौतिक सत्ताकी नींवसे आरोहण कर. सकते है, एक प्रतीकात्मक अलंकारके 
द्वारा पृथ्वीपर विद्यमान पर्वत-शिखरोंके रूपमें वणितकी गई हैं तथा अन्त- 
दुंष्टिमय वरुण उन सवको अपने अन्दर घारण करता है। किसी महान्‌ 


. स नो विश्वाहा सुकतुरादित्यः सुपया करत्‌। 

प्रण आयूंषि तारियवत॥.... 

विश्ञद्‌ द्रापि हिरण्ययं वरुणों वस्त निणिजम्‌। 

परि स्पश्नो नि पेदिरे॥ ऋ. 7. 25.2,5 
2. अवुध्न राजा चरुणो वनस्योध्व स्तृप॑ ददते पुतदक्षः।॥ 

नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्त एपामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्यथुः ॥। 

उरझ्ु हि राजा वरुणइचकार सुर्याय पन्यामन्वेतवा उ॥। 

अपदे पादा प्रतिधातवेष्कर्तापवक्‍ता हृदयाविधश्चित ॥॥ 

».24,7,8 
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पर्वतके एक स्तरसे उत्तरोत्तर उच्च स्तरके रूपमें लोकके बाद लोकमें पहुंचा 
जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वरुणके अग्रगामी प्रयाणमें यात्रा करने- 
वाला पथिक उन सब वस्तुओंपर अपनी , पकड़ रखता है जो किन्‍्हीं भी 
भूमिकाओंमे उत्पन्न होती हँ। परन्तु उसका अन्तिम लक्ष्य देवका उच्चतम 
त्रिविध लोक ही होना चाहिए। “तीन आनन्दपुर्ण उषाएं उसकी क्रियांओोंक 
के विधानके अनुसार बढ़ती है। सर्वंदर्शी प्रज्ञासे थुक्त वह देव तीन रवेत 
उज्ज्वल भूमियोमें निवास करता है। वरुणके तीन उच्चतर लोक -है जहाँसे 
वह सात और सातके सामंजस्योंपर जासन करता है। वह उस मूलधामका 
निर्माता है जिसे वरुणका वह सरत्या कहते है, और वही है संरक्षक और 
संचालक” (देखो ऋ. जग्गा. 4.9-0) 

तो साररूपमें, वरुण विश्ञाल सत्ता, विशाल ज्ञान और विशाल सामर्थ्य- 
का दुलोकीय, सागर-सदृभ, अनन्त सम्राट है, एकमेव परमात्माकी क्रिया- 
शील सर्वज्ता और सर्वशक्तिमत्ताकी अभिव्यक्ति है, सत्यका शक्तिशाली 
संरक्षक, दंडदाता तथा उपचारकर्ता है, पाशका अधिपति व बंधनोंसे मुक्ति 
देनेवाला हैं जो विचार और क्रियाको सुदृरवर्ती व ऊध्वेस्थित सत्यकी विशाल 
ज्योति और जक्तिकी ओर ले जाता है। वरुण सव राज्यों और समस्त 


दिव्य और भत्ये सत्ताओंका राजा है; पृथ्वी और चुलोक तथा प्रत्येक छोक 
केवल उसीके अधिका-्क्षेत्र है । 


मित्र 


यदि वरुणकी पविन्नता, अनंतता और सबल प्रभुता दिव्य सत्ताका भव्य 
एवं विश्ञाल आधार और गरिमामय सारतत्त्व हैँ तो मित्र उसका सौन्दर्य 
और पूर्णत्व है। अनंत, पवित्र औरे स्वराद-सम्राट बनना ही दिव्य मानवका 
स्वभाव होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार ही वह परमात्माके स्वभावमें सह- 
भागी वनता है। परन्तु वैदिक आदर्श दिव्य प्रतिमूतिकी एक विशाल और 
अचरितार्थ योजनासे ही संतुष्ट नही होता। इस विशाल आधारमें उत्कृष्ट 


. यस्य इवेता विचक्षणा तित्रों भमीरधिक्षितः। 
जत्रिरुत्तराणि पप्रतुर्वरेणस्थ श्षुव॑ सद 
ससप्तानामिरज्यति नभनन्‍तामन्यके समे ।॥ 
यः इवेताँ अधिनिणिजवचक्रें कृष्णां अनव्नता। 
स धाम पृर्ठ्य ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी 
अजो न दयामधारयन्नभन्तामन्यके ससे ॥॥ 
ऋ. एशाव,4],9,80. 
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तथा समुद्ध सामग्री भी होनी चाहिए। हमारी सत्ताका अनेक-कक्षीय भवन 
वरुणमें प्रतिष्ठित है और मित्रको उसकी उपयोगिता और साज-सामानके 
समुचित सामंजस्यथमें उसकी व्यवस्था करनी है। 
क्योंकि वरुणदेव अनंतताके साथ-साथ प्रचुरता भी है। वह आकाशीय 
स्वगके समान ही एक सागर भी है। उसका सबल सारतत्त्व आकाशकी 
तरह निर्मल और सूक्ष्म होते हुए भी निष्क्रिय ज्ञान्तिकी गंभीर शून्यता या 
सहज धूमिलता नहीं है, अपितु हमने इसमें विचार और क्रियाका तरंगरित 
प्रयाण देखा है। वरुणका वर्णन हमारे सामने इस प्रकार किया गया है 
कि वह नाभि-केन्द्र है जिसमें संपूर्ण प्रज्ञा' संगृहीत है, और एक ऐसी पहाड़ी 
है जिसपर देवोंकी मूल और अस्खलित क्रियाएँ आश्रय लेती है। राजा 
वरुण ऐसा देव है जो सोता नहीं, अपितु सदा ही जागृत और नित्य-शवित- 
शाली है, शञाइवत कालसे वह प्रभावकारी शवित है, सत्य और ऋतके लिए 
कार्य करनेवाला है। तो भी वह सत्य का घटक अंग होनेके बजाय उसके 
संरक्षकके रूपमें कार्य करता है अथवा वह उन अन्य देवोंकी क्रियाके द्वारा 
निर्माण करता है जो उसकी विशालता और तरंग्रित शवितसे लाभ उठाते हैं। 
वह तेजस्वी गोयूथोंको पाता है और उन्हें प्रचालित भी करता है, परन्तु 
उन्हें चरागाहोंमें एकत्रित नहीं करता, हमारे अंग्रोंका निर्माता होनेकी अवेक्षा 
कहीं अधिक वह हमारी झवितयोंका धारक और हमारी विध्नवाधाओं एवं 
शत्रुओंका निवारक है। 
तो फिर इसके केद्धमें ज्ञानको कौन संगृहीत करता है, अथवा कार्योके, 
इस धारणकर्तामें दिव्य कमंकी कड़ीको कौन जोड़ता है? मित्र सामंजस्यथ- 
कारी है, रचयिता है, भित्र ही निर्माणकारी प्रकाश है, मित्र ही वह देव है 
जो उस यथार्थ एकताकों साधित करता है जिसका वरुण एक सारत्त्त्व है 
और है. अनंततया आत्म-विस्तार करनेबाली परिधि। ये दो राजा अपने 
स्वभावमें और अपने दिव्य कर्मोम एक दूसरेके पूरक हैँ। इन्हींमें हम 
विभालताके अन्दर सामंजस्य देखते है, इन्हींके द्वारा हम उसे प्राप्त करते 'है । 
, इस देवमें हम निर्दोष पविन्रताके दर्शन करते हैं और उसे बढ़ाते हैं, जो 
पवित्रता प्रज्ञा में निप्कलंक प्रेमका आधार बनती है। इसलिए ये दोनों 
आत्म-परिपुरक परगेद्वरका एक महान्‌ युग्म है और वैदिक वाणी विशालसे 
विश्ञाकत्तर यज्ञके प्रति इनका एक साथ आह्वान करती है, जिस यज्ञमें ये 
वर्धनशीरू सत्य के अविभाज्य निर्माताके रूपमें आते हैं। मधुच्छंदस हमें 
उनकी एकीभूत दिव्यताका प्रधान स्वर प्रदान करता है। मैं पवित्र विवेक- 
शवितवाले मित्र, और शन्रुके भक्षक वरुणका आह्वान करता हूँ। सत्यके 
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सवर्धक, सत्यका छपर्श प्राप्त किए हुए सिन्न और वरुण सत्यके द्वारा संकल्प 
की विज्ञाल क्रियाको प्राप्त करते है। विशालतामें निवास करनेवाले, अनेक- 
विध जन्म लेनेवाले द्रष्ठा सत्यके कार्योमें विवेककों धारण किए "रहते है ।- 
(ऋ. . 2. 7-9)! रा 
'सिन्न यह नाम एक ऐसी धातुसे आया है जिसका मूलतः “अर्थ था 
दवावके साथ धारण करना और, इस प्रकार, आंलिगन करना और इसोीने 
हमे सखाके लिए साधारण संस्कृत शब्द 'मित्र' दिया है और साथ ही आनंद 
के लिए पुरातन वैदिक शब्द मयस्‌'। पत्र” झब्दके प्रचछित भावपर ही 
वैदिक कवि इस प्रत्यक्ष सूर्यदेवताके मनोवैज्ञानिक व्यापारकी अमनी' गुप्त 
कुंजीके लिए लगातार निर्भर करते हैं। जब दूसरे देवोंको और विशेषकर 
तेजोमय अग्निको यज्ञकर्ता मानवके सहायक मित्रोंके रूपमें वणित किथा जाता 
है, तब उनके विपयमें कहा जाता है कि वे मिन्न है, या मित्रकी तरह हैं, 
या मिन्न वन जाते है,--अब हमें यूं कहना चाहिए कि दिव्य -संकल्पशक्ति 
या देवकी कोई भी अन्य शक्ति एवं व्यक्तित्व अंतर्में अपने आपको दिव्य 
प्रेमके रूपमें ही प्रकट करता' है।. इसीलिए हमें कल्पता करनी चाहिए कि 
इन प्रतीकवादियोंके लिए मिन्र सारतः प्रेसका अधिपत्ति, दिव्य सखा, 
मनुष्यों और अमर देवोंका दयालू सहायक था। वेदमें उसे देवोंमें प्रियतम 
कहा गया है। , ह है 
वैदिक द्रष्टाओंने प्रेमपर ऊष्वेंसे अर्थात्‌ इसके स्नोत और. मूलस्थानसे 
दुष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवतामें उसे दिव्य आनन्‍दके प्रवाहके 
रूपमें देखा और ग्रहण किया। मित्रदेवके इस आध्यात्मिक. वैश्व आनंदकी, 
वेदांतिक आनंद अर्थात्‌ वैदिक मयसूकी व्याख्या करती हुई तैत्तिरीय ,उपनि- 
पद्‌ इसके विपयमें कहती है कि “प्रेम इसके शीर्पस्थान पर है”-। परल्तु 
प्रेमके लिए वह्‌ जिस झब्द 'प्रियम्‌'को पसंद करती है उसका ठीक अर्थ है 
आत्माके आंतरिक सुख और संतोपके विपयोंकी आवन्ददायकता। - वैदिक 
गायकोंने इसी मनोवैज्ञानिक तत्त्वका उपयोग किया+त उन्होंने “मयस्‌/ 
और “प्रयस्‌”का जोड़ा वनाया है,--मयस्‌” है सब विवयोंसे स्वतंत्र आंतरिक 
आनंदका तत्त्व और प्रयस्‌', है पदार्थों और प्राणियोंमें आत्माको मिलनेवाले 
हपए॑ और सुखके रूपमें उस आनन्दका वहि:प्रवाह | वैदिक सुख है यही दिव्य 
/. मित्र हुवे पुतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌। धियं' घृताचीं साधन्ता।॥ 
ऋतेन मिन्नावरुणावृतावुधाबृत्तत्पृशा।  कतुं. बृहन्तमाशाये 
कवी नो सित्रावरुणा तुंविजाता उरुक्षया। दक्ष दघाते अपसम्‌ ॥- 
५ छत न ऋ. 7.2, 7-9 


हे 
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आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धिका और सब पदार्थोर्में निष्कलंक सुखके 
अनुभवका वरदान लाता है। यह वरदान विशाल विश्वमयताकी स्वतंत्रता 
में सत्य और ऋतके अमोघ स्पर्शपर आधारित है। 
मिन्न देवोंमें प्रियतम है, क्योंकि वह इस दिव्य भोगको हमारी पहुंचके 
अन्दर ले आता है और हमें इस पूर्ण सुखकी ओर ले जाता है। वरुण 
हमारे अन्दर सीधे ही वलको उत्पन्न करता है; हम उस शक्ति और संकल्पको 
खोज निकालते हैं जो पवित्रतामें विशारू होते है। अभीष्साकारी अर्यमा 
अपनी शक्तिके विस्तारमें वरुणकी अनंतताके द्वारा सुरक्षित होता है। वह 
वरुणकी विश्वमयताकी शक्तिके द्वारा अपने विशाल कार्य संपन्न करता है 
और अपनी महान्‌ गतिको साधित करता है। मित्र सीधे ही आनंद उत्पन्न 
. करता है। उपभोक्ता भग मित्रके सर्व-समन्वयकारी सामंजस्यके द्वारा, 
उसके यथार्थ विवेकके पवित्रीकारक प्रकाशके द्वारा, दृढ़ आधार प्रदान करने- 
वाले विधानके द्वारां निर्दोष उपलब्धि एवं दिव्य भुक्तिमें प्रतिष्ठित होता है। 
इसीलिए मिन्नके विषयमें यह कहा गया है कि सभी सिद्धि-प्राप्त आत्माएँ 
“इस अक्षत॒ प्रियदेवके आनंदको” दृढ़तया पकड़े रहती है या उसके साथ 
स्थिरतया संसक्‍त रहती हैँ, क्योंकि इसमें न पाप है, न ब्रण न स्खलन । 
समस्त मर्त्य आनंदमें उसका अपना मर्त्य संकट रहता है; परन्तु अमर प्रकाश 


एवं विधान मनुष्यकी आत्माको निर्भय आनंदमें सुरक्षित रखता है। विश्वा- 


मित्र कहता है (ऋ. 77. 59. 2)' कि जो मर्त्य.मित्रके विधानसे, अनन्तताके 
इस पुत्रके विघानसे शिक्षा प्राप्त करता है वह प्रयसुको उपलब्ध किये हुए 
है, वह.आत्माकी अपने विधषयोंमें तृप्ति प्राप्त किये हुए है। ऐसी आत्माका 
वध नहीं किया जा, सकता, न उसे जीता जा सकता है, न ही कोई बुराई 
निकटसे या दूरसे उसपर अधिकार कर सकती है। क्योंकि मित्र देवों और 
मनुष्योंमें ऐसी प्रेरणाओंको गढ़ता है जिनकी क्रिया आत्माकी सव अभिलापाओं 
को सहज भावसे पुरा कर देती है.। 

सर्वाधिपत्यकी वह सुखमय स्वतंत्रता हमे उस देवकी विश्वमयता और 
उसके सामंजस्यथकारी ज्योतिर्मय सर्वभूत-आलिगनमेंसे प्राप्त होती है। 
मित्रका तत्त्व समस्वरताका तत्त्व है जिसके द्वारा सत्यकी बहुविध क्रियाएँ 
“ परस्पर पूर्णतया परिणयबद्ध ऐक्यमें ग्रथित हो जाती है। मित्र इस नामकी 





. प्र स मित्र सर्तों अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षेति ब्रतेन । 


हन्यते त्वोतो नैनमहो अइनोत्यन्तितो न दूरात्‌॥ 
3200 श - ऋ. 774, 59.2 
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धातुके दोनों अर्थ है--आलिंगन करना, समा लेना तथा धारण करना और 
फिर निर्मित या घटित करना अर्थात्‌ समग्रके अंगों और उपादानोंको इकट्ठे 
जोड़ना। आराघध्य मिन्रदेव हमारे अंदर पदा्थोके ' आनन्दपूर्ण व्यवस्थापक 
और परभ शक्तिशाली राजाके रूपमें जन्म लेता है। सित्र झुलोक और 
पृथ्वीकों घारण किए है और लछोकों और प्रजाओंपर निनिमेष दृष्टि डार्लता 
है, और उसकी जागरूक और पूर्ण विधि-व्यवस्थाएँ हमारे अन्दर मन और 
हृद्भावकी सुखमय यथायुक्‍त स्थिति---सुमति, जिसे हम आत्मप्रसादकी-सी 
स्थिति कह सकते हँ--उत्पन्न करती हैं, जो हमारे लिए अक्षत निवासस्थान 
वन जाती है। वेदमंत्र कहता है, “समस्त निरानन्द स्थितिसे' मुक्त होकर, 
वागदेवीमे हर्षातिरेकसे उल्लसित होते हुए, पृथ्वीकी विशालतामें- घुटने नवाते 
हुए हम मित्रके--अनन्तताके पुन्नके--क्रिया-विधानमें अपना निवास-धाम 
प्राप्त करे और उसकी 'सुमति'में निवास करें” (ऋ. गा, 59. 3)'। जब 
अग्नि मित्र बन जाता है, जब दिव्य, संकल्प दिव्य प्रेमको उपलब्ध कर लेता 
है तभी, वैदिक रूपकके शब्दोंमें, ईश्वर और ईइवरी अपने प्रासादमें समस्वर 
होकर निवास करते है । 
सत्य! समस्वरित सुख मित्रके कार्यका विधान है क्योंकि यह समस्वरता 
और पूर्णताप्राप्त मनःस्थिति सत्य और दिव्य ज्ञानपर ही आधारित है। 
' ये मित्र और वरुणकी मायासे बनायी जाती, स्थिर और सुरक्षित रखी जाती 
हैं। यह प्रसिद्ध शब्द माया उसी घातुसे बना है जिससे मित्र। माया 
समग्रवोधात्मक, मात्री और निर्मात्री प्रज्ञा है जो चाहे देवी हो या अदैवी, 
अदितिकी अविभकत सत्तामें सुरक्षित हो या दितिकी विभकत संत्तामें संघर्परत, 
संपूर्ण नाटक एवं परिवेशकों रचती है और उसकी संपूर्ण अवस्था को, उसके 
विवान और व्यापारको मर्यादित और निर्धारित करती है। माया क्रिया- 
जशील उत्पादनकरत्रीं और निर्धारक दृष्टि है जो प्रत्येक प्राणीके लिए उसकी , 
अपनी चेतनाके अनूसार उसका जगत्‌ बनाती है। परन्तु मित्र है प्रकाशका 
अधिपति, अनन्तताका पुत्र, सत्यका संरक्षक और उसकी माया है एक अनन्त, 
परम, निर्श्नात सर्जनशील प्रज्ञाका अंग। मित्र हमारी-सत्ताके अनेकानेक 
स्तरोंके सब क्रमिक सोपान और क्रमवद्ध घाम निर्मित करता है और उन्हें 
एक प्रदीप्त सामंजस्थमें परस्पर संयुक्त करता है। जो कुछ भी अयंमा 


अनमीवास इंछया मदन्तो मितज्ञवों वरिमन्ना पृथिव्या:। 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्तो वय॑ मिन्रस्य सुमतो स्थाम ॥॥ 
ऋ,. ॥.59.5 
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अपने पथ पर अभीप्सा करता है उसे मिन्नके धारणों' (धर्मों) या विधानों 
ओर उसके आधारों, भूमिकाओं और धामोंसे साधित करना होता है, 
मित्रस्य - धर्मभि:, सिन्रस्य धासभि:। क्योंकि धर्म! अर्थात्‌ विधान वह हे 
जो वस्तुओंको इकट्ठें धारण किए रखता है और जिसे हम पकड़े रहते है। 
धामका, अर्थ है धर्म या विधानको प्रतिष्ठित सामंजस्यमें स्थापित करना, 
जो हमारे लिए हमारे जीवनकी भूमिकाका, हमारी चेतना, क्रिया और विचार- . 
के स्वरूपका निर्माण करता है। 

अदितिके अन्य - पुत्रोंकी तरह मित्र ज्ञानका अधिपति है। वह ऐसे 
प्रकाशका स्वामी है जो नानाविध अन्‍्तः:प्रेरणाओसे पूर्ण है, या बैंदिक 
परिभाषाके अधिक निकट रहना चाहें तो यूं कह सकते है कि, ज्ञानके समृद्ध- 
तया विविध श्रवण (श्रूति)से पूर्ण है। सत्ताकी जिस विशालताका वह 
वरुणके साथ सांझे रूपमें आनंदोपभोग करता है उसमें वह सत्यकी सत्ता- 
की महिमासे द्युोकका प्रभुत्व प्राप्त करता है या उसके ज्ञानकी इन अन्त 
, प्रेरणाओं या अन्त:श्रवणों द्वारा पृथ्वी पर अपना विजयशील आधिपत्य विस्ता- 
. रित करता है। इसलिए पांचों प्रकारकी आये प्रजाएँ इस तेजस्वी और 
सुन्दर मिन्रको पानेके लिए प्रयास करती और उसकी ओर यात्रा करती हैं, 
वह अपनी ज्योतिर्मय शक्तिके साथ उनके भीतर आता है और अपनी विशा- 
लतामें सब देवोंका वहन करता है। वह महान्‌ और आनन्दमय देव है 
जो जगत्‌में उत्पन्न प्राणियोंको उनके पथपर आरूढ़ कराकर उन्हें आगे छे 
चलता है। एक ऋचार्में मित्र और वरुणमें यह भेद दिखाया गया है कि 
वरुण आत्माके परम पदका प्रभुत्ववूर्ण यात्री है, मित्र उस यात्रामें मनुष्योंको 
अग्रसर करता है। ऋषि कहता है, अब भी में लक्ष्ययी ओर गति कर 
सकूं और मित्रके पथपर यात्रा कर सकू।” 

' क्योंकि मित्र अयने सामंजस्थको वरुणकी विश्ञालता और पविन्रताके 
बिना परिपूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए उस महान्‌ देवके, संग इसका भी 
निरंतर आह्वान किया जाता है। आत्माकी सर्वोच्च भूमिकाएँ या स्तर 
उन्हीके हैं। मित्र और वरुणके आनन्‍्दकों ही हमारे अन्दर बढ़ना है। 
उनके विवान्रतते हमारी चेतनाका वह विशाल स्तर हमपर चमक उठता है 
और दय एक व पथ्वी उनकी यात्राके दो मार्ग हैं। क्‍योंकि उनकी माता 
सत्यस्वरूप अदितिनें उन्हें सर्वभशक्तिमत्ताके लिए सर्वज्ञ और सर्वेमहानके रूप- 
में अपने अन्दर वहन किया है, और अखंड सत्ता, ज्योतिर्मय अदितिके साथ 
वे प्रतिर् नह रहते हुए चिपके रहते हैँ, वही माता हमारे लिए प्रकाथ- 
के उस जौतमें हमारे निवास-स्थानोंको धारण किए है और वे दोनों देव 
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उस लोककी देदीप्यमान शक्तिशालितांको प्राप्त करते हैं। “ें. हैं. दो: पुत्र 
जो सनातन कालछसे अपने जन्मोंमें पूर्ण हैं और हमारे कार्यके विधानको धारे. 
रहते हैं। वे एक विशाल ज्योतिर्मय शक्तिकी ही- संतानें - हैँ, दिव्य :विवेक- 
शील विचारकी संतति हैँ, और संकल्पमें पूर्ण हैं।. वे: सत्यके:संरक्षक हैं, 
परम व्योममें इसके विधानको अपने अंदर -घारंण किए <हैं।. स्वर है उनका 
« स्वणिम सदन और जन्मस्थान। ' ह 
मित्र और वरुण अक्षत दृष्टिसे संपन्न हैं और हमारी दृष्टिकी अपेक्षा 
वे पथके अधिक अच्छे ज्ञाता हैं, क्‍योंकि ज्ञानमें वे: सत्यके' द्रष्ठा हैं। “ अपने. 
विवेकशील विचारके संवेगसे वें आच्छादक असत्यको उस: सत्यसे :परे - हटा 
देते हँ जिसकी ओर हमें पथ द्वारा पहुंचना है। - वे उस- विशाल" सत्यकी 
घोषणा करते हैँ जिसके वे स्वामी- है।.- क्‍योंकि वे इसके' स्वामी हैं. और 
इसके साथ-साथ संकल्पकी पूर्णताके भी स्वामी हैं जो .सत्यका परिणाम. होती 
है, इसीलिए वे हमारे अन्दर साम्राज्यके लिए "आसीन  हैं*-और सामथ्यके 
स्वामियोंके रूपमें हमारे कार्योको:थामे रहंते हैं।. वे पदार्थोके ऊपर अपनी 
प्रभुतासे हमारे विचारोंको परिपुष्ट करते हुए. सत्यसे सत्यको प्राप्त-करते. हैं. 
और अपने परिपूत- विवेकेसे मनुष्योंमें स्थित: इन्द्रियानू भूतिके द्वारा'चेतनाकी, 
आंखको संपूर्ण प्रज्ञाकी ओर खोल देते हैँ। - इस प्रकार सर्वेदर्शी और सर्वज्ञ _ 
मित्र और वरुण विधानके द्वारा भर्थात्‌ शक्तिशाली प्रभुकी मायाके द्वारा . 
हमारे कार्योकी रक्षा करते हैं, जैसे कि-वे सत्यकी शक्तिसे सारे जगत, पर 
शासन करते हैं। वह माया यचुलोकोर्में प्रतिष्ठित, है; प्रकाशमय' सुर्यके; रूप- 
में वहां विचरण करती है; वह उनका समृद्ध'व आइदचर्यमय शास्त्र. है। 
दूर-दूर तक सुननेवाले हैं, सत्य सत्ताके स्वामी हैं, स्वतः -सत्यमय हैं, . और 
प्रत्येक मानव प्राणीमें सत्यके संवर्धक हैं।|- वे: तेजोमय गोयूथोंका; पोपण 
करते हैँ एवं थुलोंकके प्रचुर ऐश्वर्यकी :वंर्षा करते है, दाक्तिशाली. प्रभुकी , 
सायाके द्वारा चुलोककी :वृष्टि कराते हैं। और वहू“दिव्य, वृष्टि ही. आध्या- 
त्मिक आनन्दकी निधि: है .जिंसकी द्रष्टांगंण अभीप्सा « करते हं---यही. . है 
बसा कक कफ 0 


अयसा * ७ २६३ धह | मर व ह 
चार महान सौर देवोंमेंसे तीसरा, अर्थमा, -ऋषियोंके'आवचाहनोंमें सबसे' 
कम मुख्य है। . उसे कोई पृथक्‌ धृकत संबोधित..नहीं, किया गया और यदि 


. .बृष्टि : वां 'राधो अमृतत्वमीमहे। ऋ.5.68.2 :  - - हर कर 
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उसका नाम वार-बार आता है, तो भी वह जहां-तहां विखरी ऋचाओंमें ही । 
ऋचाओंका ऐसा कोई प्रवल समुदाय नहीं जिससे हम उसके कार्य-व्यापारोके 
संबंधमें अपना विचार दुृढ़तापूर्वक बना सकें अथवा उसके वाह्य स्वरूपका 
गंठन कर सकें। बहुधा उसका आवाहन केवल उसके कोरे नामसे, मिन्न 
ओर वरुणके साथ किया जाता है अथवा अदितिके पुत्रोंके बृहत्तर समुदायमें 
प्राय: सदा ही अन्य सजातीय देवोके साथ संयुक्त रूपमें। फिर भी ऐसी 
छः-सात आधी ऋचाएँ पाई जाती हैँ जिनसे उसका एक मुख्य और विशिष्ट 
कार्य सत्यके अधिपतियोंके सामान्य विशेषणोंके द्वारा प्रकट होता है, वे विश्े- 
पण ज्ञान, आनन्द, अनन्तता और शक्तिके द्योतक हैं। 

: परवर्ती परंपरामें अयंमाका नाम उन पितरोंकी सूचीमें गीर्षस्थान पर 
रखा गया है जिन्हें उनके उपयुक्त हविके रूपमें प्रतीकात्मक अन्न दिया जाता 
है, जिसे अन्त्येष्टि और श्राद्ध-संबंधी पौराणिक संस्कारोंमें पिड कहा जाता 
' है। पौराणिक परंपराओंमें पितरोंकी दो श्रेणियाँ है--दिव्य और मानवीय 
पितर, जिनमेंसे पिछले हैं हमारे पूर्वज, हमारे दिवंगत पितरोंकी आत्माएँ 
परन्तु जिन 'पितरोंकी आत्माएँ स्वर्ग और अमरत्व प्राप्त कर चुकी हैँ, उनके 

प्रसंगमें ही हमें अयमाके विपयमें विचार करना चाहिए। गीतामें श्रीकृष्णने 
पदार्थों और प्राणियोंमें विद्यमान सनातन देवकी मुख्य शक्तियों और विभूतियों- 
को मिनाते हुए अपने विपयमें कहा है कि में कवियोंमें उद्ञना, ऋषियोंमें 
भूगु मुनियोमें व्यास, आदित्योंमें विष्णु और पितरोंमें अर्यमा हँ। यहाँ 
वेदमें पितर वें प्राचीन ज्ञानप्रदीप्त पुरुष हैं जिन्होंने ज्ञानका आविष्कार किया, 
पथका निर्माण और अनूसरण किया, 'सत्यको प्राप्त किया और अमरताकों 
जीत लिया; उन थोड़ी-सी ऋचाओंमें, जिनमें अर्यमाका पृथक्‌ व्यक्तित्व 
अकट हुआ 'है, उसकी स्तुति पथके प्रभुके रूपमें की गई है। 

उसका नाम अयंमा व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे अये', आयें और “अरि इन 
शब्दोंका सजातीय है। इने शब्दोंके द्वारा उन मनुष्यों या जातियोंका विशेष 
निर्देश किया जाता है जो बैदिक संस्कृतिका अनुसरण करती हैं तथा उन 
देवताओंका भी निर्देश किया जाता है जो उनके युद्धों और उनकी अभीष्साओं 
में उनकी सहायता करते अतएव' अयंभमा' नाम इन्हीं शब्दोंकी तरह 
विशेष अर्थका सूचक है। आये है पथका यात्री, दिव्य यज्ञके द्वारा 'अमरता 
का अभीसप्सु, प्रकाशका एक दीप्तिमान्‌ पुत्र, सत्यके स्वामियोंका पुजारी, मान- 
वीय यात्राका विरोध करनेवाली अंघकारकी दशवितियोंके विरोधेमें किए जानेवाले 
युद्धमें योद्धा । अर्थमा एक देवता है जिसकी दिव्य इक्तिपर इस आयेत्वकी नींव 
निहित है। यही है यज्ञकी, अभीप्साकी, युद्धकी, पूर्णता और प्रकाश एवं 


हे 
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स्वर्गीय आनंदकी ओर यात्राकी यह शक्ति जिसके द्वारा पथका निर्माण किया 
जाता है, उसपर यात्राकी जाती है, समस्त प्रतिरोध और अंधकारको पार 
करते हुए उसके ज्योतिम॑य और सुखद लक्ष्य तक उसका अनुसरण किया जाता है । 

परिणामस्वरूप, अयेमा अपने कार्यमें पथके नेताओं--मिन्न और वरुणके 
गुणोकों अपनाता है। यही शक्ति उस प्रकाश और समस्वरताकी सुखद 
प्रेरणाओकों और उस पवित्र चिशालताके अनंत ज्ञान और सामथ्यंकी गतिकों 
चरितार्थ करती है। मित्र और वरुणकी त्तरह वह मनृष्योंकी पथ पर यात्रा- 
के लिए प्रेरित करता है, वह मित्रके पूर्ण आत्मश्रसादसे भरा हुआ है। वह 
यज्ञके संकल्प व कार्यकलापमें पूर्ण हैं। वह और वरुण मत्योके लिए पय- 
को विशेष रूपसे निर्धारित करते हैं। वह वरुणकी तरह एक ऐंसा देव है 
जो अपने जन्मोंमे अनेकविध है, उसकी तरह वह मनुष्योंके हिसकके क्रोधका 
दमन करता है। अयंमाके महान्‌ पथके द्वारा ही हम असत्य या अशुभ 
विचारवाली उन सत्ताओंको पार कर जायेगे जो हमारे पथम बाघाएँ डालती * 
है। इन राजाओंकी माता अदिति और अर्यंगा हमें सुखद यात्राके 
मार्गसि समस्त विरोधी शक्तियोंसे परे -ले जाते है ।* जो .मर्नष्य मित्र 
और वरुणकी क्रियाओंके ऋजपयकी खोज करता है और शब्द व स्तुतिकी 
शक्तिसे अपनी समस्त सत्ताके द्वारा उनके विधानका आलिंगन करता है, वह 
अर्यमाके द्वारा अपनी प्रगतिमें रक्षित होता है। 

परन्तु अर्थमाके कार्य-व्यापारको अत्यंत स्पष्ट करनेवाली ऋचा वह है 
जो उसका वर्णन इस प्रकार करती है, 'अथेमा कक्षत मार्ग और अनेक स्थों- 
वाला है जो विविध आकारोंवाले जन्मोंमें यज्ञके सप्तविध होता की तरह 
निवास करता है” (ऋ. >,64.5)7। वह मानवीय यात्राका देवता है 
जो उसे उसकी अदम्य प्रगतिर्म आगे ले जाता है और जब तक यह दिव्य 
शक्ति हमारी नेत्री है तंवतक झत्रुके आक्रमण इस प्रगतिको परास्त नहीं 
कर सकते, न इसे सफलतापूर्वक रोक ही सकते हैँं। यह यात्रा हमारे 
विकासकी वहुचिध गतिके द्वारा और अथंमाके अनेक रथों द्वारा साधित होती 
है। यह मानवीय यज्ञकी यात्रा है जो अपनी क्रियामें सप्तविध शव्तिसे 
युक्त है, क्योंकि हमारी सत्तार्मे सात प्रकारके तत्व विद्यमान है जिन्हें उनकी 
सर्वांगीण पूर्णतामें- चरितार्थ करना होता है। अयंमा यज्ञीय कर्मका स्वामी 
है जो दिव्य जन्मके देवताओंके प्रति इस सप्तविव क्रियाकी भेंट देता है। 
हमारे अन्दर स्थित अयमा हमारी सत्ताके आरोही स्तरोंमें हमारे जन्मके 
विविध रूप विकसित करता है, इन आरोही “स्तरोंके द्वारा अर्थमाके मार्गके 

. अतुर्तपन्याः पुरुरथों अर्थयमा सप्तहोता विषुरूषेषु जन्मसु ॥ ऋ. >.64.5 
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यात्री पितरोंने आरोहण किया था, और इन्हींके द्वारा अमरताके उच्चतम 
शिखर तक आरोहण करनेकी अभीष्सा आर्य आत्मामें होनी चाहिए। 

इस प्रकार अयसा अपने अन्दर मनुष्यकी उस संपूर्ण अभीप्सा और गतिविधि 
को समेटे हुए है जो अपनी दिव्य पूर्णताकी ओर उसके सतत आत्म-विस्तार 
एवं आत्म-अतिक्रमणमें छंगी हुई है। अटूट मार्गपर अर्यमाकी सतत गतिसे' 
मित्र, वरुण तथा अदितिके पुत्र मानवीय जन्ममें अपनेको चरितार्थ कर लेते हैं। 


भग 

इस मार्गका लक्ष्य है दिव्य परमानन्द, सत्यका, हमारी सत्ताकी अनंतता- 
का अपरिमित हर्ष। भाग देवता ही इस हर्ष और परमानन्दको मानव 
चेतनामें लाता है; वह मनृष्यके अन्दर दिव्य आनंदोपभोक्‍ता है। जीव- 
मात्रका लक्ष्य और ध्येय है--अस्तित्वका यह दिव्य उपभोग, इसकी खोज 
वह चाहे ज्ञानसे करे या अज्ञानसे, दिव्य सामथ्यंसे करे अथवा अपनी अभी- 
तक अविकसित शक्तियोंकी दुर्वछतासे । “बलझाली मनुष्य अपने संवर्धनके 
लिए भगका आह्वान करता है, जो वलहीन है वह भी उसीको पुकारता है, 
सब वह आनंदकी ओर प्रयाण करता है” (ऋ. शा, 38.6))। “हम 
उषाकालमें भगका आवाहन करें जो शक्तिशाली और विजयी है, अदितिका 
ऐसा पुत्र है जो विशाल आश्रयदाता है, आते, योद्धा और राजा जिसका 
ध्यान करते हैँ और वे उस उपभोकतासे कहते है हमें आनंदोपभोग प्रदान 
करो” (कऋ. शा, 4.2) । दिव्य भोक्‍ता (भग) ही आवंदोपभोगका 
स्वामी बने, और उसीके द्वारा हम भी आनंदोपभोगके स्वामी बनें। हे 
भग ! तुझे प्रत्येक मनुष्य पुकारता है, अवश्य ही तू हमारी यात्राका नेता 
बन, हैं उपभोक्ता,” (५77. 4.5)% अपनी दिव्य उपल्धियोंके विकासमें 
आनंद लेती हुई आत्माका वृद्धिशील एवं विजयशीर आनंद जो हमें यात्रा्में 
अग्रसर होने तथा विजय पानेके लिये तब तक बल देता रहता है जबतक हम अपने 


3. भगमुग्रोइयसे जोहवीति भगमनुग्रो अध यातति रत्नम्‌ 
ऋ. शा 38.6 
2. प्रातरणितं भगमुग्न हुवेम वर्य प्रअमदितेयों विधर्ता। 
आशध्रद्चिचद्‌ य॑ मन्यमसानस्तुरश्चिद्‌ राजा -चिद्‌ य॑ भगं- भक्षीत्याह ॥ 
है .. ऋ. शा. 4.9 
3. भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेव वर्यं भगवन्तः स्थाम। 
तं त्वा भग सर्च इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह॥। 
- ऋ. शा, 4.5 


ले, ॥-]2 
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असीम परमानंदम पूर्णताके लक्ष्य तक नही पहुंच जाते,--यह है भनुष्यक्ते 
अन्दर भगके जन्मका चिक्ल और यही है. उसका दिव्य कार्य-व्यापार | 
निरचय ही समस्त उपभोग--मभर्त्पे और विव्य--भग-सबितासे आता है; 
“मनुष्योके लिए विस्तुत और बिशाल शक्तिका सर्जन करता हुआ वह उनके 
लिए मर्त्य उपभोग छाता है।” किन्तु वैदिक आदर्श है संपूर्ण जीवनका, 
समावेश और दिव्य और मानवीय संपूर्ण हर्ष का, पृथिवीके- विस्तार और 
प्राचुयंका, चुलोककी विशालता एवं विपुलताकां और उस मानसिक, प्राणिक 
तथा भौतिक सत्ताकी निधियोंका समावेश जिसे ऊँचा उठाकर और पवित्र करके 
अनंत और दिव्य सत्यके रूपमें सर्वागपूर्ण बना दिया गया हो। - सबको 
समाविष्ट करनेवाला यह आनंद ही भगकी' देन है। मनुष्योंको उस उप- 
भोक्‍ताका आह्वान करना चाहिए क्योंकि वह अनेक ऐद्वर्योसि संपन्न है और 
सब आननन्‍्दोंकी पूर्णतया व्यवस्था करता है,--उन त्रिगुणित सात आनंदोंकी 
जिन्हें वह अपनी माता अदितिकी सत्तामें घारण किये है। जब हम अपने 
अन्दर “विस्तृत और विशाल शक्ति/का सर्जन कर लेते है और जब -भगवान्‌ 
भग, उषा और अनन्त-अविभकत अदितिके रूपमें असीम चेतनाकी दीप्तियोंको 
परिधानकी तरह घारण कर लेता है और बिना विभाजनके सभी वांछनीय 
वरोका वितरण करता“है तभी दिव्य आनंद अपनी-पूर्णतामें हमारे पास आता 
है। त्तव वह (भग) उस महत्तम आनंदका पूर्ण उपभोग मानव प्राणीको 
प्रदान करता है। इसलिए वसिष्ठ उसे , पुकार-पुकारकर कहता- है 
(ऋ. शा, 4.3)', “हे भग ! हे. हमारे पथप्रदर्शक, हे सत्यक्नी संपदासे 
संपन्न भग, हमें अपनी संपदा प्रदान करते हुए हमारे अन्दर इस विचारको” 
इस सत्य विचारको जिसके द्वार आनंद प्राप्त होता- है उन्नत और संवर्धित 
करो, हें भग!” न ०, पु 
भग स्रष्टा सविता है, - जो अव्यक्त भगवानूसे दिव्य विश्वके सत्यको 
ले आता है, इस निम्नतर चेतनाके उस दुःस्वप्तनको हमसे दूर कर देता है 
जिसमें हम सत्य और असत्य, वर और दुर्बछता, हप॑ और शोकके विपम 
जालमें लड़खड़ाते रहते हैं। वन्दी बनानेवाली ,सीमाओसे मुक्त एक अनंत 
सत्ता, दिव्य सत्यको विचारमें ग्रहण करने और संकल्पमें क्रियान्वित करने- 
वाला अनंत ज्ञान एवं वर, द्वध, दोष या पापके बिना सबको अधिकृत करने 
और उनका उपभोग करनेवाला अनंत परमानन्द,--यही है भग-सविताकी 
. भग प्रणेतर्मंग सत्यराधों भगेसाँ घियमुदवा ददतन्नः 
भग प्र णो जनय ग्रोभिरदवर्भग प्र नुभिनुवन्तः स्थाम ॥॥ 
ऋ. शा, 4.3 


हैः 


डे 
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सृष्टि, यही है वह महत्तम आनन्द। “दिव्य ख्रष्ठाकी इसी सुष्टिके बारेमें 
अदिति देवी हमें वतलाती है, इसीके बारेमें सर्वशासक वरुण, मित्र और अयंमा 
एक मन और एक हृदयके साथ हमें बताते हैं।” चारों राजा अपनेंगें सवसे 
छोटे और सबसे महान्‌ आनंदोपभोक्‍ता भगकी मनुष्यमें आनंदमय पूर्णताके 
द्वारा अपने आपको अपनी अनंत साताके साथ परियूरित और चरितार्थ पाते 
हैं। इस प्रकार चतुविव सविताकी दिव्य सृष्टि वरुणपर आधारित, मित्र 
द्वारा समन्वित और परिचालित, अर्यमा द्वारा निष्पादित और भगमें उपभुक्त 
होती है: अनंत मां अदिति अपनी तेजस्वी संतानोंके जन्म और कार्योके द्वारा 
अपने आपको मनुष्यमें चरितार्थ करती है। 


प्रकाशके अधिपति मित्रावरुणके सूक्त 


पहला सूक्‍त 
ऋ. 5.62 


' सत्य और आनंदके सहसख्र-स्तंभ धामके अधिपति 


[ऋषि उस शाइवत तथा अपरिव्तनीय सत्यकी स्तुति करता है जिसे 
परिवरतेनशील पदार्थोका सत्य आवृुत किये है। बही दिव्य ज्ञानके 
आविर्भूत सुर्यकी यात्राका ध्येय है। वह है सभी सत्‌ पदार्थों और उस 
परमदेवकी शाइवत एकता जिसके कि सभी देवता विविध रूप हैं। उसीमें 
यज्ञद्वारा प्राप्त सत्ता और ज्ञान तथा शक्ति व परम आजंदकी संपूर्ण संपदा 
एकत्र होती है। वही है चरुणकी विस्तुत निर्मेलताओं एवं मिन्नके उज्ज्वल 
सामंजस्योंकी बृहत्‌ विशालता। वहाँ नित्य, स्थिर ज्ञानकी दिव्य ज्योतियोंके 
गोयूथ निवास करते हैं, क्‍योंकि वही सुखद क्षेत्र है जिसकी ओर वे यहाँ 
यात्रा कर रहे हैं। “वैद्व गति और यात्राका प्रेरक हमारे अन्दर आन्तरिक 
प्रकाशकी उषाओके द्वारा ऐसे ज्ञानको उंडेलता है जो रश्मिरूपी गायोंका 
दूध है। वही अमरत्य सत्ताकी धाराएँ अवतरित होती हैँ जिसके बाद उन 
“मिन्न और वरुण अर्थात्‌ प्रकाश और पवित्रताकी, सामंजस्य और अनन्तताकी 
एक ही अखंड और पूर्ण गतिघारा प्रवाहित होती है। यहीं है द्युलोककी 
वर्षा जिसे ये दोनों देवता भौतिक सत्ताको उसके फलोंमें और दिव्य सत्ताको 
उसके प्रकाशकी सामूहिक प्रभाओंमें घारण करते हुए बरसाते है। इस 
अ्रकार वे मनुष्यके अंदर दिव्य ज्ञानससे भरपूर शक्तिका और एक विश्ारू 
सत्ताका सर्जन करते है जिसकी वे रक्षाव संवर्धन करते हैं, और जो यज्ञके 
लिए विछाया गया एक आसन होती है। इस सहस्तस्तंभयुक्त ज्ञान-शक्तिको 
वे अपने लिए एक घाम बनाते हैं और वहाँ छाव्दके साक्षात्कारोंमें निवास 
करते हैं। यह अपनी आऊक्ततिमें. ज्योतिमेय है और इसके जीवनके स्तंभ 
लोहशक्ति और स्थिरतासे युक्‍त हूँ। वे उपःकालमें और ज्ञानसूर्यके उदयमें 
इसकी ओर आरोहण करते हैँ और अपनी दिव्य दृष्टिके उस नेत्रसे अवंत और 
सांत सत्ताकों एवं वस्तुओंकी अविभाज्य एकता और उनकी बहुविधताको 
पिहारते हैं। यह है वह घाम जो परमके माधुर्ये और हर्पोल्लास, अभेद्य 


सत्य और आनंदके सहस्न-स्तंभ घामके अधिपति 8] 


शक्ति और आनंदसे भरपूर और विशाल है और जिसे हम उनके पालक- 
पोपक रक्षणके द्वारा जीतना और अधिकृत करना चाहते हैँ ।] 


] 


ऋतिन ऋतमपिहितं श्रुवं वां सुर्थस्प यत्र विमुचन्त्यववान्‌ 
दश शता सह तस्वुस्तदेक॑देवानां श्रेष्ठ वपुषासपद्यम्‌ ॥। 
(ऋतेन) सत्यसे (वां) तुम दोनोंका (प्रुवम्‌ ऋत॑) वह शुव-सत्य 


(अपिहितम्‌) ढका हुआ है (यंत्र) जहाँ वे (सू्यस्थ) सूर्यके (अश्वान्‌) 
घोड़ोंको (विमुचन्ति) खोल देते हैँ। वहाँ (दश णता) दस सौ-हजार 
रद्िमियां-- (सह तस्थु:) एक साथ स्थिर रूपसे स्थित है। (तत्‌ एक) 
वह एक है। (वरुपाम्‌ देवानाम्‌) देहघारी देवोंमे (श्रेष्ठ) सबसे महान 
देवके रूपमें (अपश्यम्‌) मैने उसके दर्शन किये है । 


2 


तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुपीरहमिर्दृढहे । 

| विह्वाः पिन्वथः स्वसरस्य धेना अनु वासेकः पविरा ववत्त ॥ 

' (मित्रावहणा) हे मित्र और वरुण! (वां) तुम दोनोंकी (तत्‌ सु 
महित्वम्‌ू) यही पूर्ण विज्ञाकता है। (ईर्मा) गति का अधिपति अपनी 
(तस्थुपी:) स्थिर दीप्तिओंकी गौओंकों (अह॒भिः) दिनोंमे--प्रकाश-कालमें 
(दुदुल्ढे) दोहता है। (स्वसरस्य विश्वाः थेताः) आनंदमय भगवान्‌की संपूर्ण 


वस्तुओंका क्रियाशील वैश्व सत्य । वस्तुएं अपनी देशकालगत परिवर्तेन- 


शीलता और विभाज्यतामे प्रसारित और व्यवस्थित हैं। उनका 
क्रियाशील जागतिक सत्य उस शाश्वत तथा अविकारी सत्यको आवृत्त 
किये है जिसका वह आविर्भाव है। 


, शाइवत सत्य दिव्य प्रकाश का लक्ष्य है. जो हमारे अंदर उदित होता है 


ऊँचेसे 


और चमकते हुए ऊब्ब॑ समुद्रसे होता हुआ ऊपरकी ओर ऊँचेंसे ऊँचे 
झूलोकोंमें यात्रा करता है। 


, दिव्य ऐव्वर्येका संपूर्ण प्राचुर्य अयने ज्ञान, शक्ति और आनंदकी 


वृष्टिधाराओं सहित । 


. एकमेव अर्यात्‌ वह देव जो दिव्य सूर्य-हूपी अपने स्वरूपसे ढका हुआ है । 


तुलना करो ईशोपनियद्के इस वचनसे, “हे सूर्य / जो तेज तेरा अत्यन्त 
कल्याणकारी रूप है उसके दर्शन मुझे करने दो । वहाँ, वहां जो पुरुष है 
वही मैं हूँ--“तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तते पव्यामि । योअ्सावसो 
पुरुष: सोष्हमस्मि । ह 
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घाराओंको (वां) तुम दोनों (पिन्वथ:) बढाते हो और (एक: पविः) तुम्हारे 
रथका एक पहिया' (अनु आ ववत्त) उनके रास्तेमें गति करता है। 


3 


अधारयतं पूँथिदीमुत झां मित्रराजाना वरुणा महोलिः। 

वर्घधयतमोषधी: पिन्व॒तं गा अब वृष्टिं सृजतं जीरदानू ॥ 

(मित्रराजाना वरुणा) हें मित्रराजा और राजा वरुण (महोभिः) अपनी 
महानतासे तुम दोनों (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी और द्युलोकको (अधारय- 
तम्‌) घारण करते हो। तुम (ओपधघी: वर्धयतम्‌) ओपषधियों, पृथिवीकी 
वनस्पतियोको बढाते हो। (गाः पिन्वतम्‌) द्युलोकके चमकते ग्रोयूथोंको 
पुष्ट करते हो, (वृष्टिम्‌ अब सृजतम्‌) इसकी जलथाराओंकी वर्षा छाते हो, 
(जीरदानू) हे वेगशाली शक्तिसे' युक्त ! 


कर 


आ वामदवासः सुयुजो वहन्तु यतरबइसयः उप यत्त्वर्वाक्‌ । 
घृतस्प निणिगनु चर्तते वामुप सिन्धवः प्रदिवि क्षरन्ति ॥। , 
हे मित्र और वरुण (वां) तुमा दोनोके (अर्वास:) अश्व (यतरइमय:) 
सुनियंत्रित प्रकाशकी लगामोसे (सुयुजः) अच्छी तरह जुते हुए (उप यन्तु 
अर्वाक्‌ आ वहन्तु) तुम्हे हमारे पास नीचे ले आवे। (घृतस्थ निर्णिक्‌) निर्मला 
का स्वरूप (वाम्‌ अनु वर्तते) तुम्हारे आनेपर साथ-साथ आता है, (सिन्धवः) 
नदियाँ (प्रदिवि) द्युलोकके संमुख (उप क्षरन्ति) बहती है। 
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अनु श्रुतामर्मात वर्धदुवीं बहिरिव यजुपषा रक्षमाणा। 

नमस्वत््ता धृत्तदक्षाघि गतें मिन्रासाये चरुणेव्वास्वन्तः ॥ 
(अमर्ति वर्बतू) उस शक्तिको वढाते हुए जो (श्रुताम्‌ अनु) हमारे 
ज्ञानके श्रवण तक आती है, (यजुपा) यज्ञिय णब्दः से (वहिं: इव उर्वीम्‌ 
रक्षमाणा) अपने विशाल राज्यकी रक्षा करते हुए” मानो वह हमारे 


3. एकीभूत गति, जब कि सुर्यका निचछा पहिया पुथक्‌ कर दिया जाता है 
निम्नतर सत्य जो उस उच्चतर सत्यकी एकतामें ऊँचा उठा ,छे जाया 
जाता है जिससे वह अब अपनी गतिमे पृथक्‌ हुआ प्रतीत होता है । 

2. यजू:। ऋक वह बब्द है जो अपने साथ प्रकाश लाता है, यजुः वह शब्द 
है जो ऋकके अनुसार यज्ञिय कर्मका पथप्रदर्शन करता है। 

3, अथवा “विशाल शक्तिका सवर्धन और रक्षण करते हुए” 


रे 


सँत्य और आनंदके सहल्न-स्तंभ घामके अधिपति ]88 


सज्ञका आसन हो, (नमस्वन्ता) नमतको छाते हुए, (घृतदक्षा) विवेकपर 
दृढ़ रहते हुए, ' (मित्र) हे मित्र ! (अधिगर्ते आसाथे) तुम अपना 
स्थान अपने घरमें ग्रहण करते हो। (वरुण) हे वरुण | (इल्छासु 
अन्त:) ज्ञानके साक्षात्कारोंमें तुम भी (आसाथे) अपना स्थान ग्रहण 


- करते हो | 


6 
अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा' य॑ं त्रासाथे वरुणेल्ास्वन्तः । 
राजाना क्षत्रमहणीयमाना सहस्नस्थूणं विभूथः सह द्वो 
(वरुणा) हे मित्र और वरुण ! तुम (अकवि-हस्ता) ऐसे हाथोंवाले 
हो जो कुछ बचा नहीं रखते, ऐसे तुम (सुकृते) पूर्ण कार्य करनेवालेके लिए 
(परस्पा) परात्यर अवश्थाके रक्षक हो, (यं) जिसे तुम (च्ासाये) मुक्त 
भी करते हो । वह (इक्छासु अन्तः) ज्ञानके साक्षात्कारोंमें निवास करता 
है। (अहणीयमाना राजाना) आवेगोंसे मुक्त राजाओ ! (दो) तुम दोनों 
(सह) मिलकर (सहस्तस्थूणम्‌) सहख्र स्तंभोंवाले (क्षत्रमू) वलको (विभूथः) 
घारण करते हो। 
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हिरण्यनिणिगयों अस्य स्थूणा वि आजते दिव्यश्वाजनीव । 
भद्दे क्षेत्रे निमिता तिल्विले वा सनेस मध्वो अधिगत्येस्य ॥॥ 

(अस्य हिरण्यनिणिकू) इसका रूप स्वर्णमय प्रकाशका है, (अस्य स्थृणा 
अयः) इसका स्तंभ लोहमय है, वह (दिवि वि भ्राजते) बुलोकमें ऐसे 
चमकता है  (अद्वाजनी-इव) मानों वह वेगयुक्‍त विजली' हो। वह 
(भद्दे क्षेत्रे): सुखद क्षेत्र'में (तिल्विले वा) या श्रकाशके क्षेत्रमें (निमिता) 
गढ़ा हुआ है। (मध्य: सनेम) हम. उसे स्वाइ मधु'को अधिकृत कर सके 
(अधिगत्यंस्थ) जो उस घरमें विद्यमान हैं। 


8, 
हिरण्यरूपमुषसो , व्युष्टावयःस्थृणमुद्दिता सु्येस्य । 
आ रोहयो वरुण मित्र गर्तमतबचक्षाये अदिति दिति च ॥ 


. अथवा, धोड़ी', प्राणहूपी अशवकी शक्ति । 
2. आनन्द, आनन्दमय लोवः । 
3. उपाओंकी चमकका क्षेत्र, प्रकाशका लोक । 
हु है 


, सोम । 
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(वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र ! (उपसः व्युष्ठौ) उषाके फूटने पर, 
(सूर्यस्थ उदिता) सूर्यके उदयकालमे (ग्रतेम आ रोहथ:) तुम उस घरकी 
ओर आरोहण करते हो (हिरण्य-रूपम्‌ू) जिसका स्वरूप स्वर्णमय है, (अयः- 
स्थूणम्‌) जिसके स्तंभ लोहमय हैं और (अतः) वहंंसे तुम (दितिम्‌ अदिति च) 
सान्‍त और अनन्त सत्ता'पर (चक्षाथे) दृष्टिपात करते हो। 
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यद्‌ बंहिष्ठ नातिविधे सुदानू अच्छिद्रं हर्म भुवनस्य भोपा। 

तेव नो मिन्नावरुणावविष्टं सिषासंतो जिगरीवांसः स्यथाम ॥ 

(भूवनस्थ गोपा) हे विश्वके शक्तिशाली रक्षक ! (शर्म) तुम्हारा 
वह आनद (यत्‌) जो (बंहिप्ठम्‌) अत्यधिक विज्ञाक और पूर्ण है और 
(अच्छिद्रम्‌) छिद्ररहित हे, उसे कोई भी (सुदानू न अतिविषे) भेदकर पार 
नहीं कर सकता। (तेन नः अविष्टम्‌) उस आमननंदसे तुम हमें पोषित करो, 
(मित्रावरुणो) है मित्र हे बरण । (सिपासंतः) हम जो उस शांतिको अधिकृत 
करना चाहते हैँ (जिगीवांसः स्थाम) विजयी हों। 


.._]. अदिति और दिति । 


दूसरा सुकत 
ऋ. 5. 63 


वृष्टिदाता 


[मित्र और वरुण अपनी संयुक्त सार्वभौमिकता और सामंजस्यसे दिव्य 
सत्य तथा उसके दिव्य विधानके संरक्षक हैँ, जो सत्य और विधान हमारी 
परमसत्ताके व्योममें अनादि कालसे पूर्णावस्थामें विद्यमान हैं। वहाँसे बे 
ऊपापात्र आत्मापर बुलोकोंके प्रचुर ऐंडवर्य एवं इसके परमानन्दकी वर्षा 
करते है। क्योंकि वे स्वभावतः ही मनुष्यमे सत्यके उस लोकके द्रष्टा है, 
और. सत्यलोकके विधानके संरक्षक होनेसे वें इस समस्त व्यक्त सृष्टिके 
शासक हैँ, अत: वे आध्यात्मिक संपदा एवं अमरताकी वर्पा करते हैं। प्राण- 
शक्तियां पृथ्वी और आकाशझर्में सत्यान्वेपी विचारकी वाणीके साथ चारों 
: तरफ फैल जाती हूँ और वे दोनों सम्राट उनकी पुकारपर सर्जक जलोंसे 
भरपूर देदीप्यमान मेघोंके साथ आ पहुंचते हैं। मायाके हारा ही, जो 
प्रभुकी दिव्य सत्य-प्रज्ञा है, वे इस प्रकार चुलोककी वृष्दि करते है। वह 
विव्य प्रज्ञा है सुर्ये, प्रकाश, मित्र तथा वरुणका शस्त्र जो अज्ञानका विध्वंस 
. करनेके लिए चारों तरफ विचरता है। प्रारंभमें सूबं, जो सत्यका साकार 

रूप है, अपनी वृष्टियोंके झंझावेगमें छिपा होता है और तव जिस चीजका 
अनुभव होता है वह है केवल हमारे जीवनमें उनकी घाराओंके प्रवेशका 
माधुय। परन्तु मरुत्‌ प्राणशक्तियों और विचारदाक्तियोंके रूपमें हमारी 
सत्ताके समस्त छोकोंमें गुप्त .ज्ञानकी उन भास्वर किरंणोंकी खोज करते हुए 
जिन्हें प्रदीप्त संपदाओंके रूपमें एकत्र किया जाना है, चारों ओर विचरते 
रहते है। दिव्य वर्षाका नाद प्रकाशकी प्रभाओं एवं दिव्य जलधाराओंकी 
गतिसे परिपूर्ण है। उसके मेघ मरुतों--प्राणशक्तियोंक लिए परिधान 
वन जाते हैं। इस सबके बीचमें से दोनों राजा सत्यके शवितिशाली प्रभुके 
निर्माणकारक ज्ञानसे तथा सत्यके विधानसे. हमारे अन्दर दिव्य क्रियाओंको 
जारी रखते हैं, सत्यके द्वारा हमारी संपूर्ण सत्तापर शासन करते हैं और 
अन्तमें इसके आकाशमें स्ूर्यदेवको, जो अब प्रकट हो जाता है, एक ऐसे 
रयके रूपमें प्रतिष्ठित करते हैं, जो ज्ञानकी समृद्धतया विविंध प्रभाओँसे संपन्न 
है और आत्माकी सर्वोच्च द्युलोकोंकी ओर यात्राका रथ है।] 
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] 


ऋतस्य गोपावधि तिष्ठयो रथ सत्यधर्माणा परमे व्योमनि। 
यमत्र मित्रावरुणावथों युवं तस्में वृष्टिमघुसत्पिन्वते दिवः।॥। 
(ऋतस्य गोपौ) सत्यके सरक्षक तुम दोनों (स्थम्‌ अधितिष्ठथ:) अपने 
रथ पर आरोहण करते हो। (परमे व्योमनि सत्यधर्माणा) परम आकाश'में 
सत्यका विधान तुम्हारा ही है। (मित्रावरुणा) हैँ विशालता और सामं- 
जस्यके स्वामियो ! (युव) तुम दोनो (अन्न) यहाँ (यम्‌ अवथ) जिसका 
पालन-पोपण करते हो (तस्मैं) उसके लिए (दिवः वृष्टि:) द्युलोककी वृष्टि 
(मधुमत्‌ पिन्वते) मधुसे परिपूर्ण होकर वधित हो जाती है। 


2 


सम्राजावस्य भुवनस्थ राजथो मिन्रावरणा विदथे स्वदुशा। 
वृष्टि वां राधो अमृतत्वमीमहे द्यावापृथिवी विचरन्ति तन्यव:॥। 


किक 


(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण! (सम्राजी) हे सम्राट्*युगल 
(अस्य भुवनस्य राजथ:) हमारी संभूतिके इस लोकके ऊपर तुम दोनों शासन 
करते हो। (विदयथे स्वदृशा) ज्ञानकी प्राप्तिमें तुम श्रकाशके राज्यके द्रष्टा 
हो। (वां) तुम दोनोसे हम (चुष्टि राघः अमृतत्वम्‌ ईमहे) वर्षा, आनंद- 
मय समृद्धि तथा अमरताकी कामना करते हैँ। वह देखो! (त्तन्यवः) 
गजेनेवाल मरुत्‌“देव (द्यावपृथिवी विचरन्ति) द्यावापृथिवीमे चारों ओर 
विचरण करते हूँ । 

$ ॒ 

सम्राजा उप्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मिन्रावरुणा विचर्षणी। 

चित्रेमिरअ्रेंदपष तिष्ठथयो रवं मां वर्षययो असुरस्य मायया।॥ 

(सम्राजी) हे सम्राट-बुगठ ! (उमग्रा वृषभा) प्रचुर ऐश्वर्यके शक्ति- 
शआाली वर्षक वृषमो! (दिवः पृथिव्या: पती) हे थुलोकः और पृथ्वीलोकके 
स्वामियो, (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण ! (विचर्षणी) अपनी क्रियाओंमें 
सार्वभौम तुम दोनों (स्वम) उनकी पुकारपर (चित्रेंभि: अश्रै: उप तिष्ठथ:) 





3. अतिचेतन सत्ताकी अनन्तता। 

2. सम्नाद--आत्मगत और वहिर्गत सत्ताके ऊपर आधिपत्य रखनेवाले । 

3. मरुतू--प्राणशशक्तियां और विचारशक्तियां जो हमारी समस्त क्रियाओके 
लिए सत्यकों सोज निकालती है । इस गब्दका अर्थ “आकार देनेवाला” 
या निर्माता भी हो सकता है। 


> 


चुंष्टिंदाता | [897 


अपने विविध प्रकाशके मेघोंके साथ आ पहुंचते हो और (असुर्स्य' भायया) 
आर्वितशाली देवके ज्ञानकी शक्तिसे (द्या वर्ययथः) थुछोककी वर्षा करते हो। 


4 


साया वां' मिन्नावरुणा दिवि श्षिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रसायुधम्‌ । 

तमभ्रेण वृष्द्या गृहयो दिवि पर्जन्य द्रप्सा सघुमन्त ईरते॥ 

(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण ! (वां माया दिवि श्विता) यह 
है तुम्हारा ज्ञान जो चुलोकमे प्रतिष्ठित है, (सूये:) यही है सूर्य, (ज्योतिः) 
यही है ज्योत्ति। (चित्रम्‌ आयुधं चरति) यह तुम्हारे समृद्ध व विविध 
शस्त्र के रूपमें सर्वत्र व्रिचरण करता है। तुम (दिवि) आकाशमे (तम्‌) 
इसे (अप्नेण वृप्ट्या गूहथः) मेघ और वर्षाके द्वारा छिपाये हुए हो। (पर्जन्य) 
हे द्युलोककी वर्षा करनेवाले देव! (मथुमन्तः द्रप्सा:) मधुसे भरपूर तेरी 
चाराएं: (ईरते) प्रवाहित हो उठती हूँ । 

5 


रथ युअंजते सरुता शुभे सुख शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । 

रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्‍्यवों दिवः सम्राजा प्रयसा न॑ उलक्षतम्‌ ॥ 

(मित्रावरुणा) हे मित्र और वरुण! (मझरुतः) प्राणशक्तियाँ(गवि- 
प्टिपु) प्रकाशके यूथोंकी अपनी खोजोंमे (सुखं रथम्‌) अपने सुखमय र्थको 
(शुभ) आनन्‍्दकी प्राप्तिके लिए (युज्जते) जोतती है, (शूरः न [ रथम्‌ ]) 
जैसे कोई शूरवीर युद्धके लिए रथ जोतता हो। (वन्यवः ) गर्जना करती 
हुई वे (चित्रा रजांसि विचरन्ति) चित्र-विचित्र छोकोंमें परिभ्रमण करती 
है। (सम्राजा) हे राजकीय शासकों! (नः दिवः पयसा उक्षतम्‌) हम- 


* पर चुलोकके जलकी वृष्टि करो। 


बन 


6 मि 
वार्च सु सिन्नावरुणाविरावतीं पर्जन्यब्चित्रां वदति त्विपीमतीमू । 
अजञ्ञा चसत मरुतः सु मायया था चर्षयतमरुणामरेपसम्‌ ।। 





।. असुर--वेदमें यह शब्द देवके लिए प्रयुक्त हुआ हैं जैसे कि जिंदावस्ताम 
देव अहुरमज्दके लिए। पर साथ ही इसका प्रयोग उस देवकी 
अभिव्यक्त शक्तियों--देवताओंके लिए भी किया गया हैं। केवल 
थोड़े ही सूबतोंमें यह अंधकारमय दैत्योके लिए प्रयुक्त हुआ हू और वहां 

; इसकी एक और ही काल्पनिक व्युत्पत्ति है---अ-सुर, प्रकान रहित, अ-देव । 

2, साया--देवका सर्जनशील ज्ञान-संकल्प, चित्‌-तपस्‌ । 
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(मित्रावरुणो) हे मित्र तथा वरुण ! (पर्जन्य:) चुलोककी वृष्टिका 
देवता (वार्चो वबदति) अपनी ऐसी भाषा बोलता हे जो (सु चित्रां त्विषीमतीम्‌ 
इरावतीम्‌) समृद्ध और विविध ज्योति और गतिशक्तिसे पूर्ण है। (मझरुतः) 
प्राणशक्तियोने (अश्रा) तुम्हारे मेघोकों (वसंत) वेषभूषाके रूपमे पहन 
लिया है। (सु मायया) पूर्णतया अपने ज्ञानसे ही तुम (चां वर्षयतम्‌ ) ऐसे 
धुलोककी वर्षा करते हो जो (अरुणाम्‌) उज्ज्वल रक्तवर्णवाला और (अरे- 
पसम्‌) पापसे रहित है। 


# 7 

धर्मणा मित्रावरुणा विपद्धिचता ब्नता रक्षेथे असुरस्यथ मायया। 

ऋतेन विदरवं भुवत वि राजथः सुर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्‌ ॥ 

(मित्रावरुणा) हें मित्र और वरुण ! तुम (विपश्चिता) चेतनामे प्रदीष्त' 
हो। (धर्मेणा) देवके विधानसे और (असुरस्य मायया) शक्तिशाली देवके 
ज्ञानसे तुम (ब्रता रक्षेथे) क्रियाविधानोंकी रक्षा करते हो। (ऋतिेन) 
संत्यके द्वारा (विश्व भुवनों वि,राजथ:) हमारी संभूतिके समस्त छोकपर 
विशालतासे शासन करते हो। तुम (दिवि) द्युलोकमे (सूर्यम्‌) सूर्यको 
और (चित्र्यं रथं) विविध प्रभासे संपन्न रथको (आ घत्थः) स्थापित करते हो ॥ 


. यहां हम तूफानके प्रतीकमें 'तत्यव: शब्दका आंतरिक अर्थ पाते है । 
यह सत्यके जब्दका चहिगजन है जैसे कि विजली इसके भावका बाह्य- 
स्फ्रण। 

2. ब्रतानि--आर्योचित या दिव्य क्रियाएँ व्रतानि' कहलाती है,----सत्यके 
उस दिव्य विधानकी क्रियाओंको त्रतानि' कहते है जिसे मनुष्यमें प्रकट 
किया जाना है। दस्यु या अनाये, चाहे वह मानव हो या अतिमानव, 
वह है जो इन दिव्यतर क्रियाओंसे रहित है, अपनी अंबवकारयुकक्‍त चेतना- 
में इनका विरोब करता है और इस संसारमें इनका विष्वस करनेकी 
चेप्टा करता है। इसलिए अंघकारके स्वामी दस्यु अर्थात्‌ विनाशक 
कहलाते हैं। 


तीसरा सृक्‍त 
कऋ. 5. 64 
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[ ऋषि अनंत विशालूता और सामंजस्यके अधिपतियोंका आवाहन करता 
है, जिनकी भुजाएँ सत्य और आनंदके सर्वोच्च आत्मिक स्तरका आलिंगन 
करती हैँ ताकि वे उद्वुद्ध चेतना और ज्ञानकी अपनी उन भजाओंकों उसकी 
ओर फैलाएं जिसके फलस्वरूप वह उनका सर्व-आलिगी आनंद प्राप्त कर सके । 
मित्रके पथसे वह उसके सामंजस्योंके उस हर्षोल्लासकी अभीष्सा करता है 
जिसमें न घाव है न घात। प्रकाशदायी शब्दकी शक्तिसे सर्वोच्च सत्ताका 
ध्यान और धारण करता हुआ वह उस भूमिकारमें अपनी अभिवृद्धिकी अभीप्सा 
करता है जो देवोंका उपयुक्‍त घाम है। दोनों महान्‌ देव उसकी भत्तामें 
अपने दिव्य वल और बृहत्ताके उस विशाल लछोकका सर्जन करें। वे दिव्य 
प्रकाश और दिव्य शक्तिकी उपामें उसके लिए इस लोकका प्रचुर ऐश्वर्य 
और परम आनन्द ले आवें। ] 

* || 
वरुणं वो रिशादसमृचा मिन्न हवामहे। 
परि ब्रजेव वाह्वोजंगन्वांसा स्वर्णरम्‌ ॥ 

(रिशादर्स वरुणं) शत्रुके नाथक वरुण और (मित्र) मित्रका, (व:) 
इन दोनोंका (ऋचा हवामहें) हम प्रकाशपूर्ण शब्दसे आवाहन करते हैं। 
उनकी (वाह्वयो:) भूजाएं (स्वर्णरम्‌!) प्रकाशकी शक्तिके छोकको (परि 
जगन्वांसा) इस प्रकार परिवेष्ठित करती हैँ (ब्रजा-इव) मानो चमकते हुए 
गोयूथोंके वाड़ेके [ परि जगन्वांसा ] चारों तरफ डाली हुई हों। * 

-* 9 

ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अचंते। 
शेवं हि जाये वां विश्वासु क्षासु जोगुबे ॥। 

. स्वर्गरमू---स्वर्‌' सत्यका सौर लोक है और इसके गोयूथ सौर दीप्तियों- 

की किरणें है। इसलिए इसकी तुलना चमकती हुईं वेदिक गौओोंके 
वाड़ोंसे की गई है। 
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(अस्मा) उस मनुष्यके प्रति (अर्चते) जो प्रकाशग्रद वाणीसे तुम्हारी 
अचेना करता है (ता सुचेतुना' वाहवा) अपनी उन जागृत ज्ञानकी भुजाओं- 
को (प्र यन्तम्‌) फैलाओ। (वां) तुम दोनोंका (शेवं) आनंद (जाय॑ हि) 
वंदनीय हैं जो (विश्वासु क्षासु) हमारी सब भूमिकाओंमें (जोगुवे) व्याप्त 
हो जायगा। 

3. 
यह्मूनमदयां गति मित्रस्य यायां पथा। 
अस्य प्रियस्य दार्मण्यहिसातस्थ सहिचरे ॥ - 

(मित्रस्य पथा) मित्र के भार्गसे (यायाम्‌) मैं चल सक्‌ (यत्‌ नूनं) जिससे 
कि में इस क्षण ही (गतिम्‌*' अश्याम्‌) अपनी यात्राके लक्ष्यको प्राप्त कर 
ले। इसलिए मनुष्य (अस्य प्रियस्य) उस प्रिय मित्रके (शर्मणि सरिचरे) 
आनंदके साथ दृढ़तासे संठग्न हो जाते है (अहिसानस्थ) जिसमें कोई चोठकी 
वेंदना नहीं है। । 

4. > 
युवाम्यां. सिन्रावरुणोप्म॑ थघेयामुचा । 0. हा 
यद्ध क्षये मघोनां स्तोतृणां च स्पूर्वलेत॥ «| ह 

(मित्रावरुणा) हे मित्र ! हे वरुण! (ऋचा) प्रकाशदायी शब्दके 
द्वारा (युवास्याम्‌ उपमं) मेरा विचार उस सर्वोत्तमकों घारण करे जो तुम्हारी 
निधि है; ताकि (यत्‌ मधोनां स्तोतुणां च) वह विचार ऐश्वर्यशलियोंके 
लिए तथा उन मनुष्योंके लिए जो तुम्हारी स्तुति करते है, (क्षये स्पूर्वसे ह) 
प्रचुर ऐंश्वयंके स्वामियोके घामको प्राप्त करनेकी अभीष्सा करे। 


. बाहुओंका विशेषण सुचेतुना' (अर्थात्‌ जाग्ृत-ज्ञानरूपी) यह प्रकट करता 
है कि देवताओंके गरीर और अंगोपांग तथा उनकी अन्य भौतिक 
संपदाएं---अस्त्र-शस्त्र, रथ, घोड़े--कितने पूर्ण रूपमें प्रतीकात्मक है । 

2. हमारी सत्ताके सव स्तरोंमे। 

3, मित्र, जो हमारी उच्चतर दिव्य सत्ताके पूर्ण तथा अक्षुण्ण झ्षामंजस्योंका 
सर्जन करता है। 

4. गति--यह शब्द आज मी मनुष्यके पृथ्वीपर किये गये कार्य या प्रयत्नोंसे 
प्राप्त आध्यात्मिक या अतिपाथिव स्थितिके लिए प्रयक्त किया जाता 
है। परन्तु इसका मतरूव लक्ष्य या पथकी ओर गति भी हो सकता 
है: ऐसी कृपा कर कि में अब भी पय प्राप्त कर सके, मित्रके 
पथ पर गति कर सकू।” 

5. अर्थात्‌, मनुष्योंमें प्रकट होता हुआ वह उनको अपने निज घाम--सत्यके 
स्तर तक उठा ले जानेंका यत्न करेगा। 
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आ नो मिन्न सुदीतिभिवेरणइच सघस्थ आ। 
स्‍वे क्षयें सधोनां सखीनां च वृधसे॥ 

(मित्र) हे मित्र ! तुम (वरुणइच) और वरुण (सुदीतिभि:) अपने 
पूर्ण दानोंके साथ (न: सघस्थे आ) हमारे समान-वासस्थानके छोकमे हमारे 
पास आओ । (मधघोनां स्वे क्षये वृधसे) प्रचुर ऐश्वर्योके स्वामियों'के अपने 
घरमें वधित होनेके लिए तथा (सखीना च [वृधसे ]) अपने साथियोकी 
वृद्धिक लिए (न: आ) हमारे पास आओ। 


6 
युवं नो येषु वरुण क्षत्र बृहच्च विभूथः। 
उरु णो वाजसातये कृत॑ राये स्वस्तये ॥ 

(वरुण युवं) हे मित्र और वरुण, तुम दोनो (येपु) अपने उन दानोंमें 
(न:) हमारे पास (क्षत्रं बृहत्‌ च) वर्ला और विज्ञालता (विभूथः:) छाओ। 
(वाजसातये ) प्रचुर ऐड्वर्योकी विजयके लिए, (राये) आनंदके लिए और 
(स्वस्तये) हमारी आत्माकी प्रसन्नताके लिए (न: उरु कृतम्‌) हमारे अन्दर 
विज्ञल लोककी रचना करो। 


7 


उच्छन्त्पयां से यजता देवक्षत्रे रुखद्गवि। 

सुतं॑ सोम॑ न हस्तिभिरा पड़भिर्धावतं नरा विश्वतावर्चनानसम्‌ ॥ 

(यजता) हे यज्ञके अधिपतियो ! (उच्छन्त्यां) उपाके फूटने पर, (रुशतू- 
गवि) रब्मिके चमकनेपर (देवक्षत्रे) देवोंकी शक्तिमें (मे आ धावतम्‌) मेरी - 
तरफ दौड़ते हुए आओ। एवं (नरा हस्तिभि: सुतं सोम॑ न) मेरे सोमरसकी हे 
ओर जो मानों* मनुष्योंके हाथोसे निचोड़कर निकाछा गया है, (पड्भि:) 





. देवताओं । स्वर्‌ देवताओंका “अपना घर” है। लि 

2. सत्य-सचेतन सत्ताकी दिव्य शक्ति, जिसे अगली ऋचामे देवताओंकों 
शक्ति! कहा गया है। बृहत्‌' शब्दसे उसस्तर या विवाह लोक 
का सतत वर्णन किया गया है जो सत्यमू, ऋतम्‌, बृहत्‌ है। 

3. “मानो” इस झब्दका प्रयोग, जैसा कि प्रायः देखनेमें आता जा 
दिखलाता है कि सोमरस और उसका निष्पीडन रूपक आर म्रताक ह ॥| 
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आ घावतम्‌) पैरोंसे सैघते हुए अपने घोडोके साथ द्वुतवेगसे आभो। (विश्रतो) 
है दानोके वहन करनेवाले देवों! (अचेनानसम्‌?) प्रकाशके पथिककी 
ओर आगो। 


न्‍ 


« | अर्चनानस--बह जो जब्दसे जनित प्रकाशकी | ओर यात्रा करता है । 
यहू इस सुकतके अनिवशीय ऋषिका अर्थगर्भित नाम है। 


'वौथा सूक्‍त 
ऋ, 5. 65 


| यात्राके अधिपति 


[ऋषि हमारी सत्तामें अवस्थित, सत्यके दो महान्‌ संवर्वकोंका आवाहन 
करता है ताकि वे हमारे सच्चे अस्तित्वकी उन प्रचुर सम्पदाओंकी ओर, उसकी 
उस विशालताकी ओर हमारी यात्रामें हमारा नेतृत्व करें, जिन्हें वें हमारी 
वर्तमान अज्ञानमय एवं अपूर्ण मानसिक सत्ताकी संकुचित सीमाओंमेंसे हमें 
निकालकर, हमारे लिए अधिकृत करते हैं।] 

] ] हज 


यबश्चिकेत स सुझतुर्देवन्ना स ब्रवीतु नः। 
हे वरुणो यस्य दर्शतो मित्रों वा बनते गिरः ॥। 
,. (य:) जो (चिकेत) ज्ञानके प्रति जागृत हो गया है (सः सुत्रतु:) वह 
संकल्पमें पूर्ण हो जाता है, (सः) उसे (देवत्रा) देवोंके वीच (नः) हमारी 
पुकार (त्रवीतु) पहुँचाने दो। (दर्शतः वरुण:) अन्तर्दे्शनसे संपन्न वरुण 
(वा) और (समित्र:) मित्र (यस्य गिरः) उसके स्तुतिवचनोंमें (वनते) 
आनंद लेते है। | ॥ 
9 « 

ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा। 

ता सत्पती ऋतावृधे ऋतावाना जनेजने ॥ * 

(ता हि राजाना) वे ऐसे सम्राद्‌ है जो (श्रेष्ठवर्यसा) प्रकाशमें अत्य- 
विक तेजस्वी है, (दीर॑श्रुत्तमा) सुद्दर श्रवण'की शक्तिसे संपन्न हैं। (ता) 
वे (जनेजने) प्राणी-प्राणीमें (सत्पती) सत्ताके स्वामी हैं, (ऋत-वृधा) 
हमारे अन्दर सत्यके संवर्धक है क्योंकि (ऋतवाना) सत्य उनका ही है। 

के 
ता वामियानोड्वसे पूर्वा उप बुंवें सचा। 
स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 





8. उनके पास दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रुति हैँ, प्रकाश और शब्द हैं। 
हे. वा-उ हि 
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(इयान:) पथपर यात्रा करता हुआ में (अवसे) अपनी अभिवृद्धिके 
लिए (ता वाम्‌) उन तुम दोनोंका (सचा उप बुबे) एक साथ आवाहन करता 
हैं जो (पूर्वा) आदि और सनातन हो। जैसे ही (सु-अब्वासः) पूर्ण अहवो' 
के साथ हम यात्रा करते है, हम उन्हें जो (सु चेतुना) ज्ञानमें परिपूर्ण हैँ 
(वाजान्‌ अभि प्र दावने ) प्रचुर ऐश्वयोके दानके लिए (उप बुवे) पुकारते है । 


4. 


मित्रो अंहोबश्चिदादुरु क्षयाय गातुं वनते। 
मित्रस्य हि प्रतूृर्वतः सुमतिरस्ति विधघतः॥ 

(मित्र:) मित्र (अंहो: चित्‌ आतृ) हमारी संकुचित सत्तामेंसे भी हमारे 
लिए (उरु) विशालताकों (वनते) जीत लेता है। (क्षयाय गांतुूं बनते) 
वह हमारे घरकी ओर जानेवाले मार्गको जीतता है। 

(हि) क्योंकि (मित्रस्य सुमति: अस्ति) मित्रका-मन तब पूर्णतासे संपन्न 
होता है जब कि वह (विधत:) सबका सामंजस्थ करता है“और ([प्रतुवंतः) 
सब वाघाओको पार करता हुआ रुक्ष्यके प्रति श्ीघ्रतासे आगे बढता है। 


चय॑ मित्रस्थावसि स्याम सप्रथस्तमे । 
अनेहसस्त्वोतयः संत्रा वरुणशोपसः ॥॥ 

(वर्य) हम (मित्रस्थ अवसि स्यथाम) मिन्नदेवके उस संवर्धनमें निवास 
करें जो हमें (सप्रथस्तमे) पूर्ण विस्तार प्रदान करता है। तब (वरुण- 
शेपसः) विज्ञाकत्ताकें अधिपतिकी संताने (सत्रा) सदा (त्वा-ऊत्यः) तुझसे 
पोषित होती हुई (अनेहसः) आघात और पापसे मृक्‍त हो जाती है। 

6 
युवं मित्रेम॑ जन॑ यतथः 'सं च नयथः। 
मा मघोनः परि ख्यतं मो अस्माकसूषोणां योपीये न उरुष्यतम्‌ ॥। 


ना 


. अश्व यहाँ सदाकी भाँति क्रियाशील शक्तियों एवं प्राणशक्तियों आदिका 
प्रतीक है, जिनके द्वारा हमारा संकल्प, हमारे कर्म और हमारी अभीष्सा 
अग्रसर होते हैं । ह 

2. अंहो:--पीड़ा और वुराईसे भरी संकीर्णता हमारे सीमित मनकी 
अप्रकाशित स्थिति है। मित्रदेवकी कृपासे प्राप्त पूर्ण मन:सत्ता---सुमति--- 
विय्ालतामे हमारा प्रवेश कराती है। 


यात्राके अधिपति ]95 


(मित्र) हे सिन्नदेव! (युवं) तुम दोनों (इमं जनं) इस मानवश्राणीको 
(यतथः) यात्रा करनेके लिए अपने मार्गपर छगाते हो (च) और (सं नयथ:) 
उसका पूरी तरह पथप्रदर्शन करते हो। (अस्माक॑ मघोन: मा परि ख्यतम्‌ ) 
हमारे ऐद्वर्यके अधिपतियोंके चारों ओर अपनी वाड़ मत रंगाओ और 
([ अस्माकम्‌ ] ऋषीणा मो [ परि ख्यतम्‌ ]) हमारे सत्यके द्रष्टाओंके चारों ओर 
भी अपनी वाड़ मत लगाओ। (गोपीथे) हमारे प्रकाण (सुघा)के पानमें 
(न: उरुष्यतम्‌) हमारी रक्षा करो। 


, गो--प्रकाश अथवा गाय। यहाँ इस शब्दका अभिप्नाय प्रकाशकी 
साताका दिव” या सार_(गोरस) है। 


पांचवां सूक्‍त 


ऋ. 5. 66 


आत्मसाम्राज्यके प्रदाता 


(ऋषि वरुण और मिन्नका आवाहन करता है,-वरुण जो सत्यका 
विशाल रूप है, मित्र जो प्रिय है और सत्यके सामंजस्थों तया बृहत्‌ आनंदका 


देवता है। वे हमारे लिए सच्ची और अनंत सत्ताकी पूर्ण शक्तिको जीतते 


है, ताकि हमारी अपूर्ण मानवीय प्रकृतिको अपनी दिव्य क्रियाओंकी प्रतिमामें 
रूपांतरित कर सकें। तब सत्यका सौर च्ुलोक हममें प्रकट होता है, उसके 
प्रकाशके गोयूथोंकी विशाल चरागाह हमारे रथोंकी यात्राका क्षेत्र बन जाती है, 
द्रप्टाओंके उच्च विचार, उनका विशुद्ध विवेक, उनकी शीक्रगामी प्रेरणाएँ 
हमारी हो जाती है, हमारी अपनी भूमि तक उस विशाल सत्यका छोक बन 
जाती है। क्‍योंकि तव वहाँ एक पूर्ण गति होती है, पाप-तापके इस अंधकार- 
का अतिक्रमण हो जाता है। हम आत्मसाम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी 
अनंत सत्ताकी समृद्ध, पूर्ण और“विशाल उपलब्धि है।] 


| 


आ चिकितान सुक्रतु देवों सर्ते रिशादसा। 
चरुणाय ऋतपेशसे दघीत प्रयसे महे ॥॥ 

(चिकितान मत्ते) हे ज्ञानके प्रति जागृत मर्त्य ! तू (देवों आ) उन 
देवोंका अपने प्रति आवाहन कर जो (सुक्रतू) संकल्पमें पूर्ण है और (रिव्ञा- 
दसा) तेरे शत्रुओंके विव्वंसक है। (वरुणाय) उस वरुणके प्रति (दघीत) 
अपने विचारोंको प्रेरित कर जिसका (ऋतवेशसे) स्वरूप सत्य ही है और 
(महें प्रयसे [दवीत]) परम आनंदकी ओर अपने. विचार प्रेश्ति कर। 


ला 


3. मित्रद्वारा प्रदत्त वह सृप्ति जो सत्य-स्तरके विश्ञाल आनंदका आधार 
स्थापित करती अनंतताका देवता वरुण सत्यका विशाल रूप प्रदान 
करता है और सामंजस्योंका देवता मित्र सत्यकी शक्तियोंका पूर्ण आनंद 
उसका पूर्ण सामथ्य। 


ड़ 


आत्मसाम्राज्यके प्रदाता 97 


2 
ता हि क्षत्रमविह्न त॑ सम्पगसु्यमाशाते । 
अध ब्रतेव सानुषं स्वर्ण धायि वर्शतम्‌ ॥। 

(हि) क्‍योंकि (ता) वे ही (अविहन तम्‌ असुर्य क्षत्रं) अविकृत बल और 
पूर्ण सामर्थ्यकोी (सम्यक्‌ आशाते) अच्छी तरह प्राप्त करते है। (अथघ) 
और तब (मानृषं) तेरी मानव सत्ता ऐसी हो जाएगी मानो (त्रता-इव) इन 
देवोंकी क्रियाएँ हों, (दर्शत॑ स्व: न घायि) मानो प्रकाशका दर्शनीय बुलोक 
तेरे अंदर स्थापित हो गया हो। 

$ 
ता वामेबे रथानामुर्वी" ग्रव्यूतिमिषाम्‌ । 
रातह॒व्यस्य सुष्टुति दधुक्‌ स्तोमेर्मनामहे ॥। 

इसलिये, हें मित्रावरुण, (ता वाम्‌ एपे) उन प्रसिद्ध तुम दोनोंकी मैं 
नकामनता करता हूँ। (एपां रथानामू) इस रथोके दौड़नतेके लिए में (उर्वी' 
गव्यूतिम्‌ एपे) तुम्हारी गोयूथोंकी विस्तृत चरागाह चाहता हूँ। (रात- 
हव्यस्य) जब देव हमारी मुक्त हस्तोंसे प्रदत्त भेंटोंको ग्रहण करता है तब 
(स्तोम: सुष्टूति दंधुक मनामहें) हमारे मन अपने स्तोत्रोके द्वारा उसकी पूर्ण 
स्तुतिको प्रबल रूपसे घारण कर लेते हैं। 

4 
अधा हि काव्या युव॑ दक्षस्य पूर्भिरद्भुता । 
नि केतुना जनानां चिकेथे पुतदक्षसा।॥॥ 

(अध हि) तव निरुचयसे, (अद्भुता) हे सर्वातीत देवो ! (युव॑) तुम 
 (दक्षस्थ पूर्मि:) प्रकाशयुकत विवेकके पूर्ण प्रवाहोंकी छाकर (काव्या) द्रष्टा- 
की प्रज्ञामोंकों अधिगत करते हो। (प्रूतदक्षसा केतुना) परियूत विवेकबवाले 
भनुभवके द्वारा (जनानाम्‌) इस मानवीय जीवोके लिये तुम (निरचिकेये) 
ज्ञानको प्रत्यक्ष करते हो। 

हु: 
तदुत॑ पृथिवि वृहच्छूबएपए. ऋषीणाम्‌। 
ज्वयसानावरं पृथ्वति क्षरन्ति यामभिः॥। ह 


8, अथवा “दृण्टिशक्ति-संपन्न स्वर”, प्रकाशका लोक जहाँ सत्यका पूर्ण दर्शन 
विद्यमान है। 
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(पृथिवि) हे विशाल पृथिवि, (ऋषीर्णा श्रव:एपे) ऋषियोंके अन्तः- 
प्रेरित ज्ञानकी गतिके लिये (वृहत्‌) वह विज्ञालता ! (तत्‌ ऋतम्‌) वह सत्य ! 
(पृथु अरं ज्यसानौ) तुम दोनों विशालतासे, पुरी क्षमताके साथ गति 
करते हो। हमारे रथ (याममिः) अपनी यात्राओंमे (अत्ति क्षरन्ति) 
घाराकी तरह गति करते हुए परे! तक पहुंच जाते हैं। ५ 


6 


आ यद्‌ वामीयचक्षसा मित्र वयं च सुरयः। 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यत्तेमहि स्वराज्ये॥। 
(मित्र) है मित्र, (यत्‌ वाम्‌) जब तुम दोनों (ईय-चक्षसा) सुदूरगामी, 

समुद्रपारगामी दृष्टिसि संपन्न होते हो (च) और (वर्ष सूरय:) हम ज्ञान- 
प्रदीप्त द्रष्टा होते है, तव हम (स्वराज्ये आ यतेमहि) उस आत्मसाम्राज्यकी 
अपनी यात्राके प्रयासमें लक्ष्य तक पहुंच जाय॑, जो स्वराज्या (व्यचिष्ठे) 
विस्तारसे चारों ओर फैला हुआ है और (वहुपाय्ये) अपनी अनेकानेक सत्तांओं 
पर शासन करनेवाला है। ४ छः 


. अंधकार और शबत्रुओंसे तथा निम्न सत्ताके पाप-तापसे परे। 

2. स्वराज्य, स्वाराज्य ओर साम्राज्य, अन्दर ओर बाहर पूर्ण साम्राज्य, अपनी 
आन्तरिक सत्ताका शासन और अपने वातावरण व परिस्थितियों पर 
प्रभुत्त--यह था वैदिक ऋषियोंका आदर्श । यह केवल अपने मर्त्य मनसे 
परे अपनी सत्ताके प्रकाशयूर्ण सत्यकी ओर, अपने अस्तित्वके आध्यात्मिक 
स्तर पर विद्यमान अतिमानसिक अनंतताकी ओर आरोहण करनेसे ही 
प्राप्त हो सकता है। 


छठ सूक्‍त 
ऋ. 5. 67 


धारक ओर रक्षक देव-युगल 


[मित्र और वरुण अतिचेतन सत्ताकी उस विशालताको पूर्ण करते है 
जो यज्ञका लक्ष्य है। वें उसकी शक्ितिके पूर्ण प्राचुर्यसे सपन्न हैं। जब वे 
उस ज्योतिर्भय मूलक्लोत और धाम तक पहुंचते है वो वे यज्ञिय कार्यके लिए 
प्रयास करनेवाले मनुष्योंको उसको शान्ति और आनंद देते है। उस लक्ष्यकी 
ओर जाते, हुए वे मर्त्यकी उसके उन अव्यात्म-सत्ताके शत्रुओसे रक्षा करते हैं 
जो उसकी अमरताके मार्गमें वाधा डालना चाहते है; क्योकि वे अपनी 
उच्चतर क्रियाओं और उच्चतर चेतनके उन स्तरोंके साथ दृढ़तासे संसक्त 
रहते है जिनके साथ उन क्रियाओंका सम्बन्ध है और जिनकी ओर. मनुष्य 
अपने आरोहणमें ऊपर उठता है। विश्वव्यापी और सर्वज्ञ वे उन शत्रुओंका 
विध्वंस कर देते है जो अहंकार और प्रतिवंधक अज्ञानकी शक्तियाँ हैं। अपनी 
सत्तामें सच्चे वे देव ऐसी शक्तियाँ है जो प्रत्येक व्यवितगत सत्तामें सत्यको 
स्पर्श करती और अधिकृत करती है। यात्रा और युद्धके नेता वे हमारे 
संकीर्ण और आते मर्त्यभावमेंसे भी उत्त उच्चतर चेतनाकी विशालताका 
सर्जन करते हैं। यही है वह सर्वोच्च सत्ता जिसके लिए अचन्रि-ऋषियोंका 
विचार अभीष्सा करता है और जिस तक वह विचार मानव आत्मा द्वारा 
अधिष्ठित “झरीरों”में महान्‌ देवों--मित्र, वरुण तथा अर्यमाकों प्रतिष्ठित 
करके पहुंचता है।] 

] 
बढित्या देव निष्कृतमादित्या यजतं बृहत्‌ । 
वरुण मिन्नायंमन्‌ वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाये ॥ 

(देवा) हे देवताओं ! (आदित्या) है अनन्त माता अदितिके तुम दो 
पुत्रों! (बट) सचाई यह है कि (यजत॑ बुहत्‌) वह विशालता जिसके लिये 
हम यज्र करते है (इत्या निष्कृतम्‌) तुम्हारे ढारा ययावद्‌ पूर्ण की हुई है। 
(वरुण मित्र अथंमन्‌) हे वरुण ! हे मित्र | हे अधथंसन्‌ ! (वर्षिष्ठ क्षेत्रस्‌ 
आशाये) तुम इसकी अधिक-से-अधिक विधुल जव्तिको घारण करते हो। 
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2 
आ यद्‌ योनि हिरण्ययं वरुण मित्र सदथः। 
घर्तारा चर्षणीनां यन्तं सुम्न॑ रिशादसा ॥ 

(वरुण मित्र) हे वरुण! हे मित्र ! (चर्यणीनां धर्ततारा) मनृष्योंको 
उनके प्रयासमे आश्रय देनेवालो! (रिश्ञादसा) शत्रुका संहार करनेवालो ! 
(यत्‌) जब तुम (हिरण्ययं योनिम्‌) अपने सुवर्णमय प्रकाशके आदिधाममोें 
(आ सदथ:) प्रवेश करते हो, तव तुम उन्हें (सुम्नं यन्‍्तम्‌) आनंद प्राप्त 
कराओ। 

8 
विहवे हि विश्ववेदसो वरुणों मित्रों अर्यसा । 
ब्रता पदेव सब्चिरे पान्ति मसर्त्व रिषः॥। 

(वरुण: मित्र: अयंमा) वरुण, मित्र और अर्यंमगा (हि) निश्चय ही, 
(विश्वे) विश्वव्यापी और (विश्ववेदस:) सर्वज्ञ हैं। (त्रता सब्चिरे) 
अपनी क्रियाओके विधानमें वे दृढ़ रहते है, (पदा-इव) उसी तरह जैसे कि 
वे अपने उन स्तरोंपर भी अडिग रहते है जिनपर वे पहुंचते हैं। वे (मत्मेम्‌) 
मत्यं मनुष्यकी (रिप: पान्ति) उसके शत्रुओंसे रक्षा करते हैं! 

4 
ते हि सत्या ऋतस्पृश ऋतावानो जनेजने । 
सुनीयास:.. सुदानवो5होश्चिदृरुचक्रम: ।। 

(ते हि सत्या:) - क्योंकि वे अपनी सत्तामें सच्चे है इसलिए वे (जनें- 
जने ऋतस्पृश:) प्राणी-प्राणीमे सत्यकों स्पर्श करते है और (ऋतवान:) 
सत्यको धारण किए रहते हैं। (सुनीथास:) यात्राके पूर्ण पथपग्रदशेक, (सुदा- 
नवः) युद्धेके लिए पूर्ण-शक्तिसंपन्न वे (अंहो: चित्‌) इस संकुचित सत्तामेसे भी 
(उरुचक्रय:) विगालता का सर्जन करते हूँ। 

५. 5 
को नु वां मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम्‌ । 
तत्सु वामेषते मतिरत्रिन्य एपते मततिः !। 

(मित्र) हे मित्र ! (वां कः वरुणः वा) तुम दोनोंमेंसे वह कौन है, 
तू या वरुण, जो (तनूनाम्‌) हमारे शरीरों'में (अस्तुत: नु) स्तुति द्वारा 


3. केवल भौतिक शरीर नहीं; आत्मा यहाँ पांच कोपो या गारीरिक 
आवरणोंमें निवास करती है। 
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प्रतिष्ठित नहीं हुआ ? (मति:) हमारा विचार (वाम्‌) तुम दोनोंसे (तत्‌ 
सु एषते) पूर्णतया उस परमतत्त्वको चाहता है, (अन्रिम्यः मत्तिः [तत्‌] 
एपते) भोक्‍ताओंके लिए हमारा विचार उसोकी अभिलाषा करता है। 





।, अनि--ह्ान्दिक अथे हे भोक्‍ता; इस शब्दका अर्थ यात्री भी ह 
सकता है। 


सातवाँ सूकत 
ऋ. 3. 68 


महान शक्तिके अधिपति 


[मित्र और वरुण सत्यकी महान्‌ क्षात्र/क्तिको घारण किये हुए है, अतः 
वे हमें उस सत्यकी विगालुता तक ले जाते हैं। उसी शक्तिसे वे सम्राद्‌ 
के समान सबपर श्ञासत करते है। वे सत्यकी निर्मलताओंसे संपन्न हैं और 
उनकी शक्तियां सब देवोंमें प्रकट होती है। इसलिए मित्र और वहुणको 
इन देवोंमें अपनी शक्ति स्थापित करनी चाहिये ताकि मानव परम आनन्दको 
और द्यावापृथिवीमें निहित सत्यकी संपदाको अधिकृत कर सके। वे सत्यके 
द्वारा सत्यक्रो प्राप्त करते हैं; क्‍योंकि वें सत्यके उस प्रेरणापृर्ण विवेककों 
रखते है जो ज्ञान तक सीवा जाता है। इसलिये अज्ञानके अनिष्टोंमें गिरे 
विना वे दिव्य भावसे वर्चित होते है। उस शक्तिशाली प्रेरणाके अधिपति 
होते हुए वे मर्त्यंपर ज्योतिभंय वर्बाके रूपमें चुलोकोंकों उतारते हैं और 
विज्ञालताको अपने एक गृहके रूपमें अधिकृत कर लेते है ।] 

] 
प्र वो मिन्नाय गायत वरुणाय विपा गिरा। 
सहिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥। 

, (व:) तुम सब (मित्राय खरुणाय) मित्र और वरुणके प्रति (गिरा) 
उस वाणीसे (प्र भायत) स्तुतिगीत गाओ जो (विवा) प्रकाश देती है 
क्योंकि (महिक्षत्री) वें उस,महान्‌ शक्तिसे संपन्न है और (ऋतं बृहत्‌) सत्य 
और बृहत्‌ उनका ही है। 

2 
सम्राजा या घृतयोत्री मिन्रतचोभा वरुणइच।” 
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥। ५ 

(उभा) वे, हां वे दोनों, (मित्र: च वरुण: च) मित्र और वरुण 
(सम्राजा) सर्वशासक हैं, (घृतओोनी) निर्मेताके गृह हैं। वे (देवा) ऐसे 
देव हे (या) जो (देवेपु प्रशस्ता) देवोंके अन्दर स्तुतिवचन द्वारा प्रकट किये 
गए हैं। 
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3 


, ता नः शाक्‍तं पार्थिवस्थ महो रायो दिव्यस्थ । 
महि वां क्षत्र देवेष ॥ * 

इसलिये (ता) ऐसे तुम दोनों (नः) हमें (दिव्यस्थ पार्थिवस्य) द्युलोक 
और पृथ्वीलोकके (मह: राय:) महान्‌ आनंद'-ऐव्वर्य प्राप्त करानेके लिए 
(शक्तम्‌) अपनी शक्ति छगाओ। क्योंकि (देवेपु) देंबोंमें (वां क्षत्र॑ महि) 
तुम्हारी शक्ति महान्‌ है। 

4 
ऋतमृतेन सपन्‍्तेषिरं दक्षमाशाते । 
अद्रुह्म देवों वर्धेते ॥। 

(ऋतेन) सत्यके द्वारा तुम (ऋतं) सत्यके ज्ञानको (सपन्त) प्राप्त 
करते हो। तुम (इपिरं दक्षम्‌) प्रेरक-शक्तिके विवेकको (आश्ाते) घाइुण 
किए हुए हो। (देवा) हे देवो ! (अद्वुहा वर्षेते) तुम दोनों बढ़ते हो और 
कभी हिसित नहीं होते। ' 


5 


वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती -दानुमत्याः । 

बहन्तं॑ गतेमाशाते ॥। 
(वृष्टि-द्यावा) य्ुलोककों बर्षामें परिणत करते हुए, (रीति-आपा) 
- प्रवाहशील गतिके विजेता (दानुमत्या: इप: पती) इस शक्तिपूर्ण प्रेरणाके 
स्वामी तुम (बृहन्तं गतंम्‌ आगाते) विशाल गृहकों अधिकारमें कर लेते हो। 


विशाल सत्यचेतनाका वह आनंद या सुखद संपदा जो न केवल हमारी 
,चेतनाके उच्चतर मानसिक स्तरोंमें अपितु हमारी भोतिक सत्तामें भी 
आविर्भुत है। है 

2. सीधी-सरल प्रेरणा जिसे देव घारण किये हुए हैं। मनुप्य अज्ञानसे सत्य- 
की ओर अज्ञान ही के सहारे गति करता हुआ एक वक्तिल और डांवा- 
डोल गतिका अनुसरण करता उसका विवेक असत्यके कारण विक्षुब्ध 
हो जाता है और बह अपने विकासमें निरन्तर ठोकरें खाता हुआ पाप 
और तापमें जा गिरता है। अपने अन्तरमें देवोंके संवर्धन द्वारा वह 
विना ठोकर खाए, विना दुःख-पीड़ाके सत्यसे अधिक विज्ञाल सत्यकी ओर 
सीघे और हपोल्लासके साथ गति करनेमें समर्थ होता है। 


भ 


आठवाँ सूक्‍त 
ऋ. 95. 69 


प्रकाशमय ठोकोंके धारक 


[ऋषि मित्र और बरुणका सत्ताकें छोकों या स्तरोंके घारकोंके" रूपमें - 
आवाहन करता है, विशेषकर उन तीन प्रकाशमय लोकोंके घ॒र्तताओंके रूपमें 
जिनमें त्रिविव मानसिक, विविध प्राणिक, त्रिविव भौतिक स्तर अपनी संचा- 
के प्रकाशको और अपनी शक्तियोंकें दिव्य विधानकों पा छेते हैं। उनके 
द्वारा आर्य योद्धाका वल बढ़ जाता है और वह उस अविनद्वर विधानमें 
रक्षित रहता. है। प्रकाशमय लोकोंसे सत्यकी नदियाँ अपने आनंदके फलके . 
साथ अवतरित होती हैं। उनमेैंसे प्रत्येकमें एक ज्योति:स्वरूप पुरुष सत्यकी 
त्रिविव विचार-चेतनाके रूपको उर्वर बनाता है। ये छोक जो आत्माके 
ज्योतिर्मय दिवसका निर्माण करते हैं, मनृष्यमें दिव्य और अनंत चेतनाको 
स्थापित करते हैं और उसमें उस दिव्यशक्ति और सक्तियताकों स्थापित 
करते हैँ जिनके द्वारा हमारी सत्ताकी विस्तृत विश्वमयतामें समृद्ध आनंद 
और देवत्वका निर्माण साबित होता है। प्राणिक और भौतिक सत्ताके 
साधारण जीवनमें दिव्य क्रियाएं देवोंके द्वारा कुंठित और सीमित कर दी 
जाती हैं। परन्तु जब मित्र और वरुण हमारे अन्दर ज्योतिर्मय छोकोंको 
धारण करते हैँ जिनमें इन क्रियाओंमेंसे प्रत्येक अपने सत्य और शक्तिको 
प्राप्त कर लेती है, तब वे सदाके लिए पूर्ण और दृढ़ हो जाती हैं।] 

] + 

न्नी रोचना वरुण त्रीरुत घून्‌ त्रीणि मित्र धारययों रजांसि। 

- वाबृघानावमत्ति.क्षत्रियस्थानु ज्त्त॑ रक्षमाणावजुर्यम्‌ ॥॥ 
(वरुण मित्र) हें वरुण | हें मित्र ! तुम दोनों (त्री रोचना) प्रकाशके 
तीन लोकोंको, (चीन्‌ घून्‌)| तीन घ्ुलोकोंको (उंत) और (त्रीणि रजांसि) 
तीन अंतरिक्ष-लोकोंको (घारयथ:) घारण करते हो। तुम दोनों (क्षत्रि- 
यस्य अमति) योद्धाकें वछकों (ववृधानों) बढ़ाते हो, (अजुर्य ब्रतम्‌ अनु) 
अपनी क्रियाके अविनइवर विवानके अनुस्तार (रक्षमाणी) उसकी रक्षा 
करते हो । ! न्‍ | 
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2 


इरावतीवंरुण धेनवों वां मधुमद्‌ वां सिन्धवों मित्र दुह्ले। 
तयस्तस्थुवुंषभासस्तिसूणां घिषणानां रेतोधा वि झुमन्तः ॥। 

(वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र ! (वां) तुम्हारी (थेनव:!) पोषक 
गोएं (इरावती:) घाराओंसे संपन्न हैं, (वां सिन्धव:) तुम्हारी नदियां (मधु- 
मत्‌ दुल्ले) अपने मधुमय रसको स्रावित करती हैं। वहां (त्रयः ुमन्त: 
वृषभास:) तीन प्रकाशपूर्ण वृषभ (वि तस्थु:) विश्ालताओंमें स्थित हैं 
मगौर (तिसृणां घिषणानां रेतोधा:) तीन विचारोंमें अपना बीज डालते हैं। 


3 


प्रात्देवीमर्दिति जोहवीमि - सध्यंदिन उदिता सूर्यस्य । 
राये सिन्नावरुणा स्वतातेरें तोकाय तनयाय शं योः ॥॥ 


(प्रात:) प्रभातवेलामें, (मध्यंदिने) मध्याह्ककालमें तथा (सूर्यस्य 
उदिता) सूर्यके उदयके समय मैं (अदिति देवीं) असीम दिव्य साताको (जोह- 
वीमि) पुकारता हूँ। मैं (मित्रावरुणा) मित्र और वरुणसे (सर्वताता?) 
बदव सत्ताके निर्माणमें (तोकाय तनयाय) सर्जन और प्रजनन के लिए और 
(राये) आनन्द-ऐश्वर्यंके लिए (शं यो:) शान्ति और गतिकी (ईढ्) प्रार्थना 
करता हूँ। 

4: 


या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वां देवा अमृता आ मिनन्ति ब्रतानि मित्रावरुणा क्षुवाणि ॥ 


. (या) [जो तुम दोनों ] क्योंकि तुम दोनों (रोचनस्य] रजस:) अंतरिक्ष- 
के ज्योतिर्मय क्षेत्रके (धर्तारा) घारण करनेवाले हो (उत) और (पाथिवस्थ 


[, घेववः-सयें सत्यकी नदियां हैं, जैसे गावः, प्रकाशमय गौएं, इसके 
प्रकाशकी किरणें हैं। 

2. वृषभ है पुरुष, आत्मा यां सचेतन सत्ता ; गौ है प्रकृति, चेतनाकी 
शक्ति | देवत्वका, भागवत पुत्रका सर्जन, सत्य सत्ताकी त्रिविध प्रकाश 
मय आत्माके द्वारा त्रिविव प्रकाशमय चेतनाकों उर्वर करनेसे साधित 
होता है, जिसके फलस्वरूप वह उच्चतर चेतना मनुष्यमें सक्रिय, 
सर्जनशीरू और फलब्रद बन जाती 'है। 

3. यज्ञका कार्य चैदवसत्ता और दिव्यसत्ताके निर्माण या “विस्तार में, 

-.. सर्वताति और देवतातिमें, निहित है। 
4. पुनत्नका, मानव सत्ताके भीतर निर्मित देवत्वका सर्जन एवं प्रजनन । 
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[ रुजसः ] धर्तारा) ] पृथ्वीके प्रकाशमय क्षेत्रके धारक हो, इसलिए (आदित्या 
दिव्या) है अनंतताके दिव्य पुत्रों! (सित्रावरुण) हे मित्र !' हें वरुण ! 
(वां ब्रतानि) तुम दोनोकी क्रियाओंको जो (ध्रुवाणि) सदाके लिए दृढ़ हूँ 
(अमृता: देवा:) अमर देव (न आ मिनन्ति) क्षति नहीं पहुंचाते 7 


3. अर्थात्‌, प्राणिक-स्तर और भौतिक-स्तरकी साधारण क्रियाएं अप्रकाणित 
है, अज्ञान और दोपसे पूर्ण है, इसलिए उनमें हमारी दिव्य और 
असीम सत्ताका विधान कुंठित और विक्ृत हो जाता है, और साथ ही 
वह सीमाओके भीतर और विकारोके साथ कार्य करता है। बह पूर्ण 
स्थिर और निरदोप रूपमें केवल तभी प्रकट होता है जब जतिमानसिक 
सत्य स्तर मित्र और वरुणकी विशुद्ध विशालता और सामंजस्यके 
हारा हमारे अन्दर घारण किया जाता है, और वह प्राणिक तथा- 
भौतिक चेतनाकों अपनी थक्ति तथा प्रकाश में उठा ले जाता 


नोवां सक्‍त 
ऋ. 5. 70 


सत्ताके संवर्धद ओर उद्धारक 


[ऋषि हमारी सत्ता और उसकी शक्तियोंके उस विशाल व बहुविध 
पोषणकी कामनां करता है जिसे वरुण और मित्र प्रदान करते हैं, साथ ही 
वह यह भी कामना करता है कि वे दिव्य स्थितिकी समग्र प्रतिष्ठाकी ओर 
हमारे बलको पूर्ण रूपसे प्रेरित करे। उनसे प्रार्थना करता है कि वे 
विध्वंसकोंसे उसकी रक्षा व उद्धार करे एवं उत्तके विरोधी निय्ंत्रणकों हमारे 
नाना कोपषों व देहोंमें देवत्वकी वृद्धिकों कुंठित करनेसे रोके ।] 


|| 
पुरूरुणा चिद्धयस्त्यवों नूनं वां वरुण। 
मित्र वंसि थां सुमतिम्‌ ॥। 

(वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र ! (वाम्‌) तुम दोनोंका (अबः) 
हमारी सत्ताका पोषण, (चित्‌ हि नूनम्‌) अब निश्चयपूर्वक, (उरुणा) विश्ञा- 
लता'के कारण (पुरु अस्ति) वहुविध है। (वां सुमरति) तुम दोनोके मनकी 
पूर्णताका (वंसि) मैं उपभोग करना चाहूंगा। 


9 
ता वां सस्यगद्गुह्नाणेषमदयाम धायसे। 
बयं ते रुद्रा स्थाम॥। 
है मित्र और वरुण ! (अव्द्धागा) तुम वे हो जो हमें द्रोह व अनिष्टों 
के हाथोंमें नहीं सौपते। (धायसे) अपने आधारकी स्थापनाके लिए हम 


. अपने आध्यात्मिक तत्त्वोंके वहुविध ऐश्वर्य सहित असीम सत्य-भूमिकाकी 
विशालता। इसकी शर्तें है दिव्य प्रकृतिकी अपने निजी विचार-मानस 
चैत्य मनकी पूर्णता-सुमति-जो देवोंकी कृपाके रूपमें मनुष्यको 
प्राप्त होती है । 
2. दस्युओंके, हमारी सत्ताकें विन्‍नाणकों और उसकी दिव्य उन्नतिके 
शनत्रुओंके तथा सीमा और अज्ञानके पुत्रोंके किए हुए अनिष्ट । 
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(ता वां) उन तुम दोनोंकी (सम्यक्‌ इपम्‌) प्रेरणाकी पूर्णशक्तिका (अश्याम) 
उपभोग करें। (रुद्रा) हे तुम प्रचंड देवो ! (वर्य ते स्थाम) हम ऐसे हो जाएं । 


3 


पातं नो रुद्रा पायुभिरुत च्रायेथां सुत्नात्रा। 
तुर्याम दस्यून्‌ तनूमिः ॥॥ 

(रुद्रा) हें प्रचंड देवताओं ! तुम (पायुनिः) अपने रक्षणोंसे (नः 
पातम्‌ृ) हमारी रक्षा करो (उत) और (सुव्रात्रा) अपने पूर्ण परित्राणसे 
(त्रायेथामू) हमारा उद्धार करो। (दस्यूनू) विध्वंस करनेवाले शत्रुओंको 
हम (तनूभि:) अपनी शारीरिक सत्ता द्वारा (तुर्याम) चीरकर पार कर जाएं। 

4 
मा कस्यादुभुतक्तू यक्ष भुजेमा तनूभिः। 
सा शोषसा सा तनसा॥। 

(भद्भुतकऋतू ) हे संकल्पशक्तिमें सर्वातीत देवो ! (तनूभि:) अपनी शारीरिक 
सत्ताओंमे हम (कस्य) किसीका भी (यक्षम्‌) नियंत्रण (मा भुजेम) सहन 
न करें, (मा शेषसा) न अपनी सन्ततिमें, (मा तनसा) नाहीं अपनी रचनामें 
[यक्षं भुजेम] किसीका नियंत्रण सहन करें। 


. रुद्र देवों। रुद्र भगवान्‌ हैं जो हिंसा और युद्धके द्वारा होनेवाले 
हमारे विकासका स्वामी है। वह अंबकारके पुत्नोंका तया उनके द्वारा 
मनुष्यमें निर्मित की गई वुराईका घातक और विष्वंसक है। वरुण और 
मित्र दस्युओंके विरुद्ध ऊध्वंमुख संघर्पमं सहायकके रूपमें इस रुद्रत्वको 

- धारण करते हूँ। & 

2. अर्थात्‌ विनाशकोंमेंसे किसी का भी। 


दसवां सूक्‍त 
ऋ. 5. 7 


' घ्ज्ञमें आवाहन 


[ऋषि उन वरुण और मित्रका सोम-ह॒विके आस्वादनके लिए आवाहन 
करता है जो शरत्रुओंके विध्वंसक हैँ, हमारी सत्ताको महान्‌. बनानेंवाले 
हैं एवं अपने प्रभुत्व और प्रज्ञाके द्वारा हमारे विचारोंके सहायक हैं।] 


! 


आ नो गनन्‍्तं रिशादसा वरुण मित्र बहँँगा। 

. उपेस चारुमध्वरम॒ ॥ * 

(वरुण मित्र) हें वरुण ! हें मित्र ! (रिशादसा) है शत्रुका संहार करने- 
वाले देवो' ! (बहणा) अपनी महान्‌ वनानेवाली शक्तिके साथ (न: इमं 
चारुभू अव्वरम्‌) हमारे इस आननन्‍्दपूर्ण यज्ञमं (उप आगन्तम्‌) हमारे पास 
आओ। 

2 
विश्वस्थ हि प्रचेतता वरुण मित्र राजथः। 
ईशाना पिप्यत घियः॥ 

(वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र ! तुम (हि) निशचयसे (विश्वस्थ 
राजय:) प्रत्येक मनृष्यके शासक हो और (प्रचेतसा) मेघावी विचारक हो। 
तुम (ईशाना) सबके स्वामी हो, (घिय: पिप्यतम्‌) तुम हमारे विचारोंका 
पोषण करो। | 

| 
उप नः सुतमा गत॑ वरुण मित्र दाशुषः। 
अस्प सोमस्य पीतयें ॥। 


. हमारी सत्ता, संकल्प और ज्ञानकों कलुपित और ,्षीण बनानेवाले शत्रुओं 
और घातकोंका विध्वंस करके वे हमारे अन्दर “बृहत्‌ सत्य/की अपनी 
विशिष्ट विद्यालताओंका संवर्धन करते हैं। जब वे शासन करते हैँ 
तो दस्युओंका नियंत्रण हुट जाता और सत्यका जान हमारे 
विचारोंमें बढ़ जाता है। 


पे, ता-4 
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(वरुण मित्र) हे वरुण ! हे मित्र | (नः सुतम्‌) हमारी सोमकी भेंट 
ग्रहण करनेके लिए (दाह्यप: उप आ गतं) आत्मादानीके यज्ञमें पघारो, ताकि 
(अस्य सोमस्य पीतये) तुम इस सोममघुका पान कर सको। 


ग्यारह॒वाँ सूक्‍त 
ऋ. 98. 72 


यज्ञमें आवाहन 


[ऋषि मित्र और बरुणकों यज्ञर्में ऐसे देवताओंके रूपमें आवाहित करता 
' है जो मनृष्यको सत्यके विधानके अनुसार मार्ग पर हे जाते हैं और उस 
विधानकी क्रियाओंके द्वारा हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियोंकों संपुष्द करते हैं ।] 
|| 
आ मित्रे वरुणे बय॑ गीभिजुहुमो अन्रिवत्‌ । 
नि वहिषि सदते सोमपोतयें ॥ 
(वर्य) हम (गीसि:) वाणियोंसे (अन्रिवत्‌ मित्रे वरुणे आ जुहुमः) 
अन्रिकी तरह मित्र और वरुणके प्रति यज्ञ करते हैं। 
है मित्र और वरुण! (सोमपीतये) सोममबुका पान करनेके लिए 
, (वहिंषि नि सदतम्‌) विशालताके आसन पर विराजों। 
2 


ब्रतेन स्‍थो श्रुवक्षेत्रा धर्मेणा यातयज्जना। 
नि वहिंषि सदतं सोमपीतयें ॥॥ ' 
हैं मित्र और बरुण तुम (ब्रतेन) अपनी क्रियाके हारा (श्रुवक्षेमा स्थः) 
कल्याणकी उपलबव्धियोंको स्थिर रूपमें सुरक्षित रखते ही और (घम्मणा) 
अपने विधानके द्वारा (यातयत्‌-जना) मनुष्योंको ठीक मार्ग पर चलाते हो। 
(सोमपीतये ) सोममधुका पान करनेके लिए (वहिपि नि सदतम्‌ ) विश्ञा- 
लताके आसन पर विराजो। ; 
8 
मित्रन्‍्च नो वरुणइच जुपेतां यज्ञमिष्टये। 
नि वहिंपि सदतां सोमपीतये ॥। | 
(मित्र: च वरुण: च) मित्र और वरुण (नः यज्ञ जुपेताम्‌) हमारे यज्ञमें 
आनंद लें, (इप्टये) जिससे कि हम अपने अभीष्ठको प्राप्त कर सकें। , 
(सोमपीतये) सोममघुका पान करनेके लिए वे (वहिपि नि सदताम्‌ ) 
विशालताके आसन पर विराजें। 
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[यह सूक्‍त आधद्योपान्त लगातार हयर्थक है। वाह्य अर्थमें वरुणकी 
असुरके रूपमे स्तुति की गई है जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु और स्रष्ठा है, 
ऐसा देव है जो अपनी सर्जनात्मक प्रज्ञा और शक्तिसे युक्त है, जो लोकका 
निर्माण करता है तथा पृथिवी, अन्तरिक्ष और युलोकोंमें वस्तुओंके वियानको 
यथावत्‌ बनाएं रखता है। गुह्म अर्थमें वाह्य जगत॒के भोतिक दृश्य पदार्थ 
प्रतीक वन जाते हैं। यहाँ अमीम देवाधिदेव अपनी सर्व-व्यापक प्रज्ञा और 
निमंलतासे संपन्न हैं और उसकी स्तुति इस रूपमें की गईं है कि वह हमारी 
सत्ताके तीनों लछोकोंको ज्ञानके सुयंकी ओर उद्घाटित करता है, सत्यकी 
घाराओंको वरसाता है एवं आत्माको उसकी सत्ताके असत्य और पापसे 
निकालकर पवित्र करता है। इस सुक्तको यहाँ क्रमशः इसके वाह्य और 
गुह्य अर्थमें अनूदित किया गया है।] 


सर्वेज्ञ सष्टाक प्रति 
प्र सम्राजे बृहदर्चा गभीरं' ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय । 
वि यो जधघान शमितेव चर्मोपस्तिरे पृथिवीं सुर्याय ॥॥ 
(श्रुताय सम्राजे वरुणाय) प्रख्यात सर्वशासक वरुणके प्रति (त्रद्म प्र अर्च 
ऐसी वाणीका गान करो जो (वृहत्‌) विज्ञाल है (ग्सीरं) गंभीर है तथा 
(प्रियम्‌) प्रिय है। ऐसे वरुणके प्रति गाओ (यः) जिसने (चर्म शमिता 
इव) पशुओंकी खाल उतारनेवालेकी तरह (प्रथिवीं वि जधान) पृथिवीका 
विदारण करके उसे अलग किया हैं ताकि उसे (सूर्याय उपस्तिरे) सूर्यके नीचें 
विछा सके । * 
- 2 
चनेपु च्यन्तरिक्ष ततान चाजमर्वत्सु पथ उल्नियासु। 
हत्सु ऋतूं चरुणो अप्स्वाग्नि दिवि सुर्यमदधात्सोममद्रों ॥॥ 
(वरुण:) उस वरुणने (वर्नेपु अन्तरिक्ष वि ततान) वृक्ष-शिखरोंपर 
अंतरिक्षको विस्तृत किया है, (अव॑त्सु वाजम्‌) घोड़ोंमें बलको, (उल्नियासु 
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पयः) गौबोंमें टृथको, (हत्सु ऋतुमू) हृदयोंमें संकल्पको, (अप्सु अग्नि) 
जलघाराओंमें अग्नि'को, (दिवि सूर्य) दूलोकमें सुर्यको तथा (अद्रौ सोमम्‌ ) 
पर्वंतपर सोमवल्लीको (अदघात्‌) निहित किया है। 


3 


नोचीनवारं वरुण: कबन्ध॑ प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्थ भुवनस्यथय राजा यव॑ न वृष्ठिव्युवत्ति भूम ॥ 
(वरुण:) वरुणने (नीचीनवारं कबन्धं) जलोंके घारक भेघको जिसकी 
'खिड़कियाँ नीचेकी ओर खुली है (रोदसी अन्तरिक्ष॑) द्यावापृथिवी और अंत- 
रिक्षपर (प्रससर्ज) बरसाया है। (तेन) उसके द्वारा (विश्वस्थ भुवनस्य 
राजा) सकल विश्वका राजा (भूम वि उनत्ति) भूमिको ऐसे आप्लावित 
करता है (वृष्टि: यवं न) जैसे वर्षा जौ के खेतको । 
4 
उनत्ति भूमि पृथिवीमुत थां. यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 
समभ्रेण वसत पर्वतासस्तविषीयन्त:ः श्रथयन्त वीराः॥ 
(वरुण:) वरुण (पृथिवीं भूमिम्‌) विस्तृत पुथिवीको (उत) और (दां) 
चुलोकको (उनत्ति) आप्लावित करता है। निशचय ही (यदा ५ 
वृष्टि) जब वह चूलोकके दूबकी कामना करता है, (आत्‌ इत्‌) तभी (उनत्ति) 
इसे वरसाता है। (पर्वतास:) पर्वत (अश्रेण) मेघके परिधानसे (सं वसत) 
पूरी तरह आच्छादित हैं। (वीराः* तविपीयन्त:) प्रचंड वीर अपने बलको 
प्रकट करते हैं और (श्रथयन्त) उनके सामने सब कुछ शिथिल पड़ जाता है। 
5 न 
इसाम्‌ प्वासुरस्थ श्रुतस्य सहीं साथां वरुणस्य प्र वोचम्‌। 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥॥ 
(सु श्रुतस्थ आसुरस्य) प्रत्यात और शवितिशाली (वरुणस्य) वरुणकी 
(इमां महीं साया) इस विशाल सर्जनात्मक प्रज्ाको मैने (प्र वोचम्‌ ऊ) 
घोषित किया है, (यः) जो वरुण (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षमें (मानेन-इव 





, सायण व्याल्या करता है कि यह मेघोंमें रहनेवाली वैद्युत अग्नि अथवा 
सागरमें रहनेवाला वडवानल है। 

2. वीरा:--वीर। यहाँ इसका अर्थ है आंघी-तूफानके देवताके रूपमें मरुत्‌ । 

3. साया--इस शब्दकी धातुके मूल अर्यथमें मापने, बनाने, निर्माण करने 
यथा योजना वनानेका प्रवल भाव है। 
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तस्थिवानू) मानो मापदंड लिए खड़ा; है। उसने (पृथिवीं) पृथिवीको 
(सुर्येग वि ममे) सूय्यसे विस्तृत रूपसे माप डाला है। 


6 


इमामू नु कवितमस्य सायां महों देवस्थ नेकिरा दघर्ष। 
एके यदुदुना न पृणन्त्येतीरा सिज््चत्तीरवनयः समुद्रम्‌ ॥। 
(कवितमस्य देवस्य) कवियों---द्रष्टाओंमें सबसे महान्‌ इस देवकी (इमाम्‌ 
महीम्‌ मायाम्‌ ऊनु) इस विशाल प्रज्ञाका (नकि: आ दघ्ष ) कोई भी उल्लऊघन 
नही कर सकता। (यत्‌) यही कारण है कि (समुद्रम्‌ एकम्‌) समुद्र एक है, 
पर (एनी: अवनय:) ये दौड़ती हुई नदियां (आ सिज्चन्ती:) अपनेको उसमें 
उंडेलती हुई भी उसे (उद्ना“न पृणन्ति) जलसें नही भर सकती। 


7 


अयेस्यं वरुण मिन्यं वा सखायं॑ वा सदमिद्‌ श्रात्तरं वा। 
घेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागइचकृसा शिश्षथस्तत्‌ ॥ 

(वरुण) है वरुण ! (यत्‌ सीम्‌ आगः) जो भी कुछ पाप हमने (अयंम्यं 
मित्र्यं वा) अबमाके अथवा सिन्नके विघानके विरुद्ध, (सखायं वा) मित्रके 
प्रति ,(सदम्‌ इत्‌ पब्रातरं वा) अथवा सदैव अपने भाईके प्रति, (नित्य॑ वेश 
वा) नित्य पड़ोसी या (अरणं वा) शत्रुके विरुद्ध (चक्र॒म) किया है, (वरुण) 
हैं वरुणदेव ! (तत्‌ शिश्रथः) उसे हमसे दूर फेंक दो। 


8 


कितवासो यद्विरिपुर्ने दीवि यद्वा था सत्यमुत यज्न विद्य। 
सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवाष्धा ते स्थाम वरुण प्रियासः ॥। 

(दीवि कितवास: न) बूतके नियमका भंग करनेवाले घूर्ते जुआरियोंकी 
तरह हमने (यत्‌ रिरिपुः) जो पाप किया है, (यदू वा घा सत्यम्‌ 
(रिरिपु:]) या सत्यके विरोघमें जो पाप किया है, (उत्त यत्‌ न विद्म 
[रिरिपु.]) अथवा अज्ञानमें जो पाप किया है, (ता सर्वा) उन सबको 
(शिथिरा-इव) ढीले लटके हुए फलोंकी तरह (देव) है देव! (वि स्य) 
काटकर परे फेंक दो। (अघ ते प्रियासः स्थाम) तभी हम तेरे प्रिय हो 
जाएँगे, (वरुण) हैँ वरुण ! ह 


. अथवा परदेशी । 


अनन्त. प्रेज्ञाका शक्तिशाली स्वामी ... श5 


॥॥ 4 


अनन्त प्रज्ञाका शक्तिशाली स्वामी 


(ऋषि वरुणकी स्तुति अनन्त पवित्रता और प्रज्ञाके अधिपतिके रूपमें 
करता है जो हमारी पाथथिव सत्ताको ज्ञान-सूर्यके मेघमुक्त प्रकाशकी ओर 
खोल देता है, सत्यकी घाराओंको हमारी समस्त त्रिविध--मानसिक, 
प्राषिक और भौतिक--सत्तापर वरसाता है और अपनी' शक्तिसे हमारे 
जीवनोंमेंसे समस्त पाप, बुराई व असत्यताको निकाल दूर करता है। वह 
हमारी कामनाके प्रिय व सुखद विषयोंके लिए हमारी खण्डित खोजके ऊपर 
हमारी प्राणिक सत्ताकी मुक्त विशालताका सर्जन करता है, हमारी युद्ध- 
रत' प्राणशक्तियोंमें प्रचुर वल स्थापित करता है और विचारके चमकते हुए 
गोयूथोंमें द्युलोकका दूध, स्वर्गका रस। उसने हमारे हृदयोंमें संकल्पको, 
सत्ताकी धाराओंम दिव्य-शक्ति---अग्निको, मनके सर्वोच्च झुलोकर्मों दिव्य- 
ज्ञानके सुर्यको प्रतिष्ठित किया है, और हमारी सत्ताके अनेक उन्चस्तरोंवाले 
परव॑ंतपर आनन्द-मदिराको स्रावित करनेवाले पौदेको रोपा है। ये हैं सब 
साधन जिनके द्वारा ,हम अमरता प्राप्त करते हैं। वह वरुण अपनी प्रज्ञासे 
हमारे समग्र भौतिक जीवनकी, ज्ञान-सुर्यकी सत्य-ज्योत्रिके अनुसार, योजना 
बनाता है और हमारे अन्दर सत्य-स्तरकी उन सातों नदियोंके साथ अपनी 
अनन्त सत्ता और चेतनाकी एकताका निर्माण करता है जो ज्ञानकी अपनी 
घाराओेंको उसकी अनन्त सत्ताके अंदर उंडेलती तो हैं, परन्तु उसकी अनन्तताकों 
भर नहीं पातीं । ] 

| हर 
प्र - सम्राजे बुहदर्चा -गभोरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय । 
वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरे पृथियाँ सुर्याय॥॥ 

(श्रुताय सम्राजे' वरुणाय) उस वरुणके प्रति जो दूर-दूर तक श्रवणकी जाने- 
वाली अन्त:प्रेरणाओंका स्वामी है और सर्वशासक है, (त्रह्म) आत्माके उस 
देदीप्यमान, अन्तःस्फूर्त शब्दको (प्र अचे) उज्ज्वल रूपमें गाओ जो (ग्रभीरं 
- बृहत्‌ प्रियं) गभीर, विशाल और आनन्दमय है; (यः चमे शमिता-इव) 
क्योंकि वह वरुण एक ऐसे' व्यक्तिकी तरह है जो पशगुसे चमड़ा काटकर पृथक्‌ 


). ये दो विश्वेषण दिव्य सत्ताके दो पक्षो--सर्वज्ञान', 'सर्वशक्तिको चोतित 
करनेके लिए अभिप्रेत हैँ ; “मायाम्‌ असुरस्य श्रुतस्थ”/ । मनुष्यको अपने 
आपको दिव्य बनाते हुए द्रण्टा और सम्राट्‌ देवकी प्रतिमूति बनना होता है । 
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कर देता है, (वि जघान) अन्धकारको सब तरफ़्से छिन्नभिन्न कर देता है, 
ताकि (पुथिवीं सूर्याय उपस्तिरे) वह हमारी पृथिवीकों अपने ज्योतिर्मय सूर्येके 
नीचे विस्तुत कर सके | 

2 


वनेषु व्यन्तरिक्ष ततान वाजमर्वत्सु पथ उस्रियासु। 
ह॒त्सु ऋतूं वरुणो अप्स्वर्नि दिवि सूर्यमदधात्सोममद्री ॥ 

(वरुण:) उस वरुणने (बनेषु अन्तरिक्ष) पाथिव आनन्‍्दके वनों के 
ऊपर अन्तरिक्षको (वि ततान) विस्तृत रूपसे' फैला दिया है, (अव॑त्सु वाजम्‌ ) 
हमारे जीवनके युद्धाब्वोंमें उसने अपना वल-प्राचुर्यं और (उस्नियासु' पय:) 
ज्ञानके हमारे प्रवीप्त गोयूथोंमें उनका युलोकीय दूध (अदघात्‌) निहित 
किया है। वरुणने (ह॒त्सु ऋतु) हमारे हृदयोंमें संकल्पको (अप्सु अग्नि) 
जलघाराओं'में दिव्य अग्निको, (दिवि सूर्यमम) हमारे बुलछोकमें प्रकाश- 
स्वरूप सुर्यकों (अदधात्‌). प्रतिष्ठित किया हैं और (अद्री सोमम्‌) हमारी 
सत्ता के पर्वतपर अप्नन्दबल्लीको (अदघात्‌) रोपित किया है। 


के 3 4 
नीचीनवारं चरुणः कव॒न्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्‍्तरिक्षम्‌ । 
तेन विध्वस्थ भुवनस्यथ राजा यर्व॑ न चृष्टिव्यूनत्ति भूम ॥। 


।. विज्ञान-ज्योतिके साक्षात्कारों तथा अंतः:प्रेरणाओंको ग्रहण करनेके लिए 
भौतिक मनकी सीमाएँ दूर धकेल दी गई हैं और इसे महान्‌ विशालतामें फंला 
दिया गया है । 

2. बन, या पृथिवीके आनन्दमय प्ररीह (वनका अर्थ सुख भी है) अन्तरिक्ष- 

लोकका,--हमारे अंदरके उस प्राणलोकका आवार है जो प्राण-देवता वायुका 

प्रदेश है। वही कासमनाओंकी तृप्तिका लोक है। ज्ञानके और सत्यके 
विधानके द्वारा आनन्द या दिव्य हर्पको ग्रहण करनेके लिए इसे भी इसकी पूर्ण 
विशालताम फैला, दिया गया है जो सीमाअंसे रहित है । 
« अवेत्सु--भवेत्‌' अब्दके दोनों अर्थ हैं युद्धकर्ता, संघर्षकर्ता” और 'अश्व 
» उज्नरियासु-- उम्निव्ना:के दोनों अर्थ हैं, उज्ज्वल रव्मियां” और “गौएँ” 
फऋ्रतु--दिव्य कार्यके लिए संकल्प, यज्ञिय संकल्प | के 
- सत्ताका समुद्र अथवा सत्ताकी घाराएँ जो ऊपरसे अवतरित होती है । * 
» अग्नि--दिव्य संकल्पकी अग्नि जो यज्ञको ग्रहण करती और उसका पुरोहित 
बन जाती है । 
8. हमारी सत्ताको सदा एक पर्वतकी उपमा दी जाती है जो अनेकों घरातलोंसे' 
युक्त, होता है, प्रत्येक बरातछ सत्ताका एक क्षेत्र या स्तर है। ५ 


वब्य्ताएण भें. ७2 
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(वरुण:) वरुणने (रोदसी अन्तरिक्षं) चावापृथिवी और-अन्तरिक्षके ऊपर 
(कवन्धं प्र ससजे) प्रज्ञाक उस धारककों वरसाया है (नीचीववारं) जिसके 
द्वार नीचे'की ओर खुले हैं। (तेन) उसके साथ (विश्वस्य भुवनस्य राजा) 
हमारी समस्त सत्ताका राजा (भूम वि उनत्ति) हमारी पृथिवीकों ऐसे आप्का- 
वित करता है (वृष्टि: यवं न) जैसे वर्षा जीको आप्लावित कर देती है। 


4 
उनत्ति भूमि पृथिवीमुत झां यदा दुग्धं वरुणो वष्टझादितू। 
समभ्रेण. वसत॒पर्वतासस्तविषीयन्त:. श्रथयन्त- वीराः ॥॥ 
, (वरुण:) वरुण (पृथिवीं भूमि) हमारी विशाल पृश्वीको (उत्त) और 
(यां) हमारे द्युलोकको (उनत्ति) आप्लावित कर देता है। हाँ, (यदा) 
जब वह (दुग्घं वष्टि) दूर्धा चाहता है तो उसे (उनत्ति) बरसा देता है। 
(आत्‌ इत्‌) उसके अनंतर (पर्वतास:) पर्वत (अश्रेण) बादलसे (सं वसत) 
आच्छादित हो जाते हैं। (वीरा:) उसके वीर! (तविषीयन्त:) अपने बरूको 
प्रकट करते हैं और (श्रथयन्त) उसे [वादलको] दूर हटा देते हैं। 
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इसामू ष्वासुरस्थ श्रुतस्य महीं सायां वरुणस्थ प्र वोचसू। 
सानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो मसे पृथिवीं सूर्येण ॥॥ 


(श्रतस्य आसुरस्य वरुणस्य) जिसकी वाणी दूर-दुर तक सुनी जाती है 
ओऔर जो शक्तिशाली” अधिपति है उस वरुणकी (इमां महीं मायाम्‌ ऊसु) 
इस विशाल प्रज्ञाकों में (प्र वीचम्‌) घोषित करता हूँ, क्योंकि वह (अन्तरिक्षे) 
हमारे अन्तरिक्षमें (मानेन-इव तस्थिवान्‌) मानो मानदण्ड लिये खड़ा है, (यः) 


3. विज्ञान अनन्तकों उसके संकल्प और ज्ञानमें ग्रहण करनेके लिए ऊपरकी ओर 

उदघाटित होता है। यहाँ उसके द्वार निम्नतर सत्ताकों आप्लावित करनेके 
. लिए नीचेकी भोर खुलते हूँ । 

2. अनन्त-चेतनारूपी गाय--अदिति--का दूब । 

3. भरुतू--पूर्ण विचारात्मक ज्ञानको प्राप्त करनेवाली प्राण-शक्तियां। वें 
मेघ या आच्छादक वन्षको छिन्न-भिन्न करनेमें इन्धकी सहायता करते हैं भौर 
सत्यकी जलवाराएँ वरसाते हूँ तया गुप्त सुर्यके चल हारा छिपाए हुए प्रकाशकी ' 
लानेमें भी सहायता पहुँचाते हूँ । यहाँ दोनों विचारोंको एक अन्य' रूपकर्म 

« मिला दिया गया है। 


ह 
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जो (पृथिवी) हमारी पृथिवीको (सूर्येण) अपने ज्योतिर्मय सूर्य से (वि ममे) 
पूरा-पूरा मापता है । 
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इमामू नु कवितमस्थ सायां महीं देवस्थ नकिरा दधप्ष। 
एक यदुदूना न प्ृणन्त्येनीरासिज्चन्तीरवतयः समुद्रम्‌ ॥ 
(कवितमस्य देवस्य) द्रष्टा-ज्ञानमें सबसे महान्‌ वरुण देवंकी (इमां मही 
भायाम्‌ ऊ नु) इस विशाल प्रज्ञाको (नकिः आ दवर्ष) कोई अतिक्रमण नहीं 
कर सकता। (यत्‌) क्योंकि (एक समुद्रमू) उसे एक, सागर-स्वरूप वरुणमें 
(एनी: अवनय: )- उज्ज्वल पोपक नदियाँ (आ सिज्चन्ती:) अपनी घाराएँ 
डालती हुई भी (उद॒ता न पृणन्ति) उसे जलसे भर नहीं सकती। 
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अयेम्यं वरुण मित््यं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ आतरं वा। 
वेश वा नित्य॑ं वरुणारणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्षयस्तत्‌ ॥ 

(वरुण) हें वरुण ! (यत्‌ सीम्‌ आगः) जो कोई भी पाप हमने . (अर्थम्यं ) 
तेरी अयंमा-शक्तिके रूपमे तेरे प्रति, (वा) या (मित्यं) तेरी मित्र-शक्तिके 
रूपमे तेरे प्रति, (वा) या (सखायं) सखाके रूपमे, (वा) या (प्रातरं) 
भाईके रूपमें, (वा) या (नित्यं वेशम्‌) शाइवत अन्तर्वासी (वा) अथवा 
अरणम्‌) योद्धाके रूपमें तेरे प्रति (चकुम) किया है (तत्‌) उस सबको 
(सदम्‌ इत्‌) सदाके लिए (शिक्षथः) दूर फेंक दे, (वरुण) हें वरुण ! 
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कितवासो यद्विरिपुर्न दोवि यद्वा घा सत्यमुत यत्न विद्य। 
सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवाष्घा ते स्पाम वरुण प्रियासः ॥॥ 


!. मनुष्य भौतिक सत्तामे निवास करता है। वरुण उसमें विज्ञानकी ज्योति छाता 
है और उसे माप डालता है अर्थात्‌ वह हमारे पाथिव जीवनको विज्ञान-सूर्यसे 
प्रकाशित मनके द्वारा सत्यके माप-दण्डके अनुसार गढता और योजनावद्ध करता 
है। वह हमारे'प्राणिक स्तरमें, जो मानसिक और भौतिक स्तरके वीचकी - 
कड़ी है, असुरके रूपमें अपना स्थान ग्रहण करता है ताकि वह वहाँ प्रकाशकों 
ग्रहण करके उसे सर्जनात्मक और निर्धारक शक्तिके रूपमें भोतिक स्तर तक 
पहुँचा सके । 

2. सात नदियोंको, जो सत्पके स्तरसे अवतरित होती है, यहां 'अवनय:' कहा गया 

- हैं। इस शब्दका घात्वयें वही है जो 'वेनव: का, अर्थात्‌ पोषक गौएँ । 

- दस्युओंके विरुद्ध योद्धा । 
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(कितवासः: न) जैसे चालाक जुआरी (दीवि रिरिपु:) अपने जुएके 
खेलमें अपराध करते हैं उसी तरह (यत्‌ [रिरिपुः]) हमने जो पाप किया है, 
(यद्‌ वा घ) अथवा जो पाप हमने (सत्यं [रिरिपुः]) सत्यके विरोधमें किया 
है (उत्त) भौर (यत्‌) जो पाप (न विद्य) अज्ञानवश किया है (सर्वा ता) 
उन सबको (शिथिरा-इव) शिथिर वस्तुओंकी तरह (वि सय) चीर-फाड़कर 
पृथक्‌ कर दे। (अब) तब हम (ते प्रियासः स्याम) तेरे प्रिय हो जाएँ, 
(देव वरुण) हे वरुणदेव ! 


उषाके सूक्त 
पहला सूकत 
ऋ., 5. 79 


(ऋषि सत्य-ज्योतिकी उषाके निज-समस्त-अपरिमित-शोभा-सहित पूर्ण 
आविर्भावके लिये प्राथंना करता है। वह अपने देवों व ऋषियोंके समस्त 
उदार गणोके साथ, अपने विचारके प्रकाशमय यूथोंके साथ, अपने बलके दौडते 
हुए अब्वोंके साथ, विज्ञान-सूर्यकी प्रदीप्त रश्मियोके साथ, स्वभावत: ही अपने 
सगमे रहनेवाली ज्योतिर्मय प्रेरणाके साथ आविर्भूत हो, जिन सबके साथ कि 
वह, आया करती है। उषाको आने दो, फिर कार्य कभी लम्बा व॑ मन्दः 
नही होगा । ] ह 

] हट १ 
महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। 
यथा चित्नो अबोधयः सत्यश्रवर्सि वाय्ये सुजाते अइवसुनृते ॥। 

(उपः) हे उपा-देवि ! तू (दिवित्मती) झूंडोककी अपनी समस्त श्रीशोभाके 
साथ आ और (अद्य) आज ही (न: वोबय) हमे जगा, (यथा चित्‌) जैसे 
कि तू पहले एक वार (नः) हमे (महें राये) महान्‌ आनन्दके प्रति, (वाय्ये) 
ज्ञानके जन्मके पुत्र-भावमे, (सत्यश्रवरसि!) सत्यके अंतःप्रेरित श्रवणमे (अबो- 
धय:) जगा चुकी है। 

(सुजाते) हें उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अश्वसूनृते) सत्य तेरे अबबोंके 
पदचापमें ही निहित है! हैं 
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या सुनोथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः। 
सा व्युच्छ सहोयर्सि सत्यश्रवर्सि वाय्ये सुजाते अब्वसुनृते।॥॥ 

(दिव: दुृहित.) हे द्युलोककी पुत्री ! (या) तू जो (वि औच्छः) उस मनुष्यमें 
उपाके रुपमें प्रस्फुटित हो उठती है जिसे (शौचत्‌-स्थे) प्रकाशके जाज्वल्यमान 
र्थका (सुनीथे) पूर्ण नेतृत्व प्राप्त है, उसी प्रकार (सा) वह तू (सहीयसि) 

. ऋषिका नाम, सत्यश्रवस्‌, यहां मनुष्यम सुर्यके जन्मके विशेष छक्षणोंका गुप्त 
प्रतीक है 


2. यह भी वही रूपक है पर अन्य नामके साथ । यह सूर्यके जन्मका परिणाम 
दर्दाता है ! 


उपाके सुक्त श्शु 


है अपनी शक्तिमें और अधिक महत्तर ! (वाब्ये) ज्ञानके जन्मके पुत्रभावमें, 
(सत्यश्रवसि) सत्यके अंतःप्रेरित श्रवणमें आज भी (वि उच्छ) प्रस्फुटित हो। 
(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अश्वसुनृते) सत्य तेरे अब्वोंके 
पदचापसें ही निहित है! 
8 
सा नो अद्याभरद्रसुव्युच्छा दुहितदिवः। 
यो व्योच्छ: सहीयसि सत्यश्रवर्सि वाय्ये सुजाते अइवसुनृते ॥। 

(दिव: दुहितः) हे बुलोककी पुत्रि (आभरत्‌-वसु: सा) निधियोंका वहन 
करनेवाली वह तू (अद्य) आज ही (नः) हमारे लिये (वि उच्छ) प्रकाशके 
रूपमें प्रस्फुटित हो जा, (या उ) जो तू (सहीयसि) हे अपनी शक्तिमें और 
अधिक महत्तर ! (वाय्ये) ज्ञानके जन्मके पुत्रभावमें, (सत्यश्रवर्सि) सत्यके 
अंतःप्रेरित श्रवगर्में (वि औच्छ:) पहले एक वार प्रस्फुटित हो चुकी है। 

(सुजाते) हें उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अश्वसूनृते) सत्य तेरे अश्वोंके 
पदचापमें हो निहित है! 

. 4 
अभि ये त्वा -विभावरि स्तोमगृंणन्ति वह्यः। 
सघमंघोनि सुश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः सुजाते अइ्यसुनृते ॥॥ 

(विभावरि) हे विशाल और भास्वर उपादेवि ! (वह्यः) यज्ञ-हविके वाहक 
(ये) जो लोग (त्वाम्‌) तुझे (स्तोमें:) अपने स्तोत्रोंसे (अभिगृणन्ति) 
अपनी वाणीमों अभिव्यक्त करते हैं वे (मधेः सुश्रियः) तेरे प्रचुर ऐश्वर्यसे 
यशस्वी हैं (मघोनि) हे राज्ञि, (दामन्वन्त:) उनके उपहार उदारतापूर्ण हैं, 
(सुरातयः) उन्हें प्राप्त वरदान परिपूर्ण हैं। 

(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अब्वसुनृते) सत्य तेरे अबवोंके 
पद-चापमें ही निहित है! 


ड्ः 


> 


यच्चिद्धि ते गणा इसे छदयन्ति मघत्तये। 
परि चिहद्ृष्ट्यो दघधुदंदतो राधो अछयं सुजाते अब्वसुनृते ॥ 


. मानवीय पुरोहित नहीं अपितु दिव्यशक्तियाँ, उपाके गण या दल, गणाः* 
“जो एक साथ ही आन्तर यज्ञके पुरोहित, द्रष्टठा और संरक्षक हैं तया दिव्य 
ऐंब्ववंके विजेता और दाता भी हैं। 
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(यत्‌ चित्‌ हिं) जब (से इमे गणा:) तेरे देवोंके यें गण (मघत्तये छुदयन्ति) 
तेरे प्रचुर ऐश्वर्योकी आज्ञामे तुझे प्रसन्ष करना चाहते हैं तब वे (वष्टय 
चितू परिदघु:) अपनी अभिलाषाओंको चारों ओर प्रतिष्ठित करते हैं, (अह्ययं 
राबः ददतः) तेरे अविचल आनंदेश्वययेका मुक्तहस्तसे दान करते हैँ। पर 

(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पूर्ण है। (भब्वसुनूते) सत्य तेरे अब्वोंके 
पदचापमें ही निहित है! 

6 
ऐपु -घा वीरबद्यत उषो मधघोनि सूरिषु। 
ये नो राघांस्यह्या सघवानो अरासत सुजाते अइवसूनते ॥॥ 

(उपः) हें उपा-देवि ! (मघोनि) हे प्रचुर ऐश्वयेंकी राज्षि! (एपु 
सूरिपु) अपने इन द्रष्टाओंमें (वीरवत्‌ यशः) अपनी वीरतापूर्ण शक्तियोंके 
तेजोमय यशको (आ धाः) निहित कर। (ये मधघवान:) जो तेरे प्रचुर ऐश्वर्यके 
अधिपति हैं वे (नः) हमें (अह॒या राघांसि) तेरे अविचल आनंद-ऐंड्वर्यका 
(अरासत) मुक्तहस्तसे' दान करें। 

(सुजाते) हैं उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अबवसुनृते) सत्य तेरे अबवोंके 
पदचापमें ही निहित है! गे 

7 
तेम्यो थुम्न॑ वृहद्यत् उपो भघोन्या वह। 
ये नो राघांस्यइव्या गव्या भजन्त सूरयः सुजाते अइवसुनृते ॥॥ 

(उपः) है उपा-देवि ! (मघोनि) हे प्रचुर ऐश्वर्यकी रानी ! (तेम्यः) 

उन द्रष्ठाओंके लिये (युम्नं) अपनी दीप्ति और (वृहत्‌ यद्वः) विशाल यश 

आ वह) ले आ, (ये सूरयः) जो द्रष्ठा (नः) हमें (अब्व्या राघांसि) तेरे 
अश्वोंके आनन्दका और (गव्या राघांसि) तेरे गोयूथोंके आनन्दका (भजन्त) 
आस्वादन प्रदान करें। 

(सुजाते) हे उषा, तेरा जन्म पुर्ण है! (अश्वसूनृते) सत्य तेरे अबबोंके 
पदचापमें ही निहित है! 

8 
उतर नो गोमतीरिष आ वहा दुहितिदिवः। 
साक॑ सूर्यस्थ रहिमिसिः शुक्रः छझोचझ्िरचिमिः सुजाते अब्वसुनृते ॥ 

(दिव: दुहितः) हैं द्युलोककी पुत्रि ! तूं (गोमती: इंपः उत) अपने प्रकाशके 

पंजसे भरी हुई प्रेरणाकी शक्तियोंको भी (नः आ वह) हमारे लिए' के आ। 
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(सूर्यस्थ रश्मिभि: साक॑) अपने सूर्यकी उन रक्ष्मियोंके संग उन्हें आने दो जो 
उसके (शुक्र: शोचद्धिः अचिभिः) शुश्न, जाज्वल्यमान प्रकाशके दानोंकी 
निर्मेलतासे युक्त हैं। 
(सुजाते) हे उपा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अइवसूुनूते) सत्य तेरे अब्वोंके 
पदचापमें ही निहित है! 
9 
व्युच्छा दुहितदिवों मा चिरं तनुथा अपः। 
नेत्वा स्तेन॑ यथा रिपुं तपाति सूरो अचिषा सुजाते अइवसुनृते ॥ 
(दिवः दुहित:) हे द्यौकी पुत्रि ! तू (वि उच्छ) प्रकाशके रूपमें प्रस्फुटित हो, 
(अपः चिरं मा तनुथा:) कार्यको बहुत लम्बा मत फैला क्योंकि (सुरः) 
सूर्य (अखिषा) अपनी प्रदीप्त किरणोंसे (त्वा न इतू तपाति) तुझे संतप्त 
नहीं करता, (यथा) जैसे वह (स्तेनं) चोरको और (रिपुं) झत्रुको 
तपाता है'। ह 
(सुजाते) हे उपा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अव्वसूनते) सत्य तेरे अदबोंके 
पदचापमें ही निहित है! 
' 0 
एतावहेंदुषस्त्व॑ भूयों. वा दातुमहंसि । ः 
था स्तोतृम्यों विभावयुच्छन्ती न प्रमोयसे सुजाते अदवसुनृते ॥॥ 
(उपः) हैं उपा-देवि। (त्वं) तू (एतावतू्‌ वा इत्‌ दातुम्‌ अहंसि) 
इतना दे (वा) अथवा (भूय: दातुम्‌ अहँसि) इससे अधिक भी दे, (या) जो तू 
[क्योंकि तू] (स्वोवृम्य:) अपने स्वोताओंके प्रति (विभावरि) अपने 
वैभवोंके पूर्ण विस्तारमें प्रस्फुटित होती है, (उच्छत्ती न प्रमीयसे) अपने उदयमें 
तू सीमित नहीं होती । 
(सुजाते) है उषा, तेरा जन्म पूर्ण है! (अइवसुनृते) सत्य तेरे अब्चोंके 
पदचापमें ही निहित है! 


. सत्यकी सत्ताकी ओर प्रयास लम्बा और दृभर होता है क्योंकि अन्धकार जौर 
विभाजनकी शवितियाँ, हमारी सत्ताकी निम्नतर शक्तियाँ ज्ञानकी उपलब्धियों- 
पर अपना स्वत्व और अधिकार जमा लेती हैं, वे उन्हें या तो निरथंक पड़े रहने 
देती हैं या उनका दुरुपयोग गे करती हैं। वे यज्ञ-हविकी वाहक नहीं वरन्‌ उसे' 
विकृत करनेवाली हूं । वे सूर्यकी पूर्ण रब्मिसे आहत होती हैं। परन्तु 
ज्ञानकी यह उपा पूर्ण ज्योतिको सहन कर सकती है और महान्‌ कार्यकों द्ुत' 
वेग से समाप्त करा सकती है। * - 
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[ऋषि चुलोककी पुत्री दिव्य उपाकी इस रूपमें स्तुति करता है कि वह सत्य 
एवं आनन्दकों और प्रकाशपूर्ण चुलोकोंको छानेवाली है, प्रकाशकी सष्ट्री 
न्तर्दृष्टिकी दात्री है, सत्यके मार्गोकी निर्मात्री, अनुगामिनी और नेत्री है, 
धकारको मिटानेवाली है एवं भगवान्‌की ओर हमारी यात्रा्में गाश्वत तथा 
नित्य-युवती इष्टदेवी है।] 
] 
झुतझ्ामानं॑ वृहतीसुतेन ऋतावरीमरुणप्सुं विभातीम्‌ । 
देवीमुषसं स्वरावहन्ती प्रति विप्रासों मतिभिर्जरन्ते॥। 
(यूतत्‌-यामानं) प्रकाशमय यात्राकी उषाकी, (ऋतावरीं) सत्यकी रानी 
और (ऋतेन बहती) सत्यसे विशाल उषाकी, (अरुणप्सूं 'विभाती) जिसके 
गुलाबी अंगोंसे छिटकनेवाली प्रभा कितनी ही विशाल है ऐसी उषाकी, (स्वर्‌ 
आवहन्ती देवीम्‌ उबसम्‌) अपने साथ प्रकाशमय द्युलोककों छानेवाली भगवती 
उषाकी (विश्रास:) द्रष्टा लोग (मतिभिः) अपने विचारोंसे (प्रति जरन्ते) 
स्तुति करते हैं। है 
2 
एपा जन॑ दहाँता बोधयन्ती सुगान्पयः ऋृण्वती यात्यग्रे। 
बृहद्रथा वृहतो विश्वमिन्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अक्वाम्‌ ॥ 
(एपा) यही है वह उपा जो (दर्शता) अन्तर्दशनसे संपन्न है। वही (जन 
बोवयन्ती) जन-जनकी जागृत करती है, (पथ: सुगान्‌ कृण्वती) उसके मार्गोको 
यात्रा करनेके लिए सुगम बताती है और (अग्रेयाति) उसके आगे-आगे चरूूती 
है। (बृहद्रथा) कितना विश्ञाल है उसका रथ ! (वृहती विश्वमू-इन्चा) 
कितनी विशज्ञाल और सर्वव्यापक है वह देवी ! (उवाः अह्वाम्‌ अग्ने ज्योति: 
यच्छति.) अहो कैसे वह दिनोंके आगे-आगे ज्योति लाती है! 


3 


एपा ग्रोभिररुणेभिर्युजानाइज्रेधत्ती रषिमप्रायु चक्रे। 
पथो रदन्ती चुविताय देवी पुरुष्दुता घिश्ववारा वि भाति ॥॥ 


उषाके सूक्‍त 225 


(एपा) यही है वह उषा जो (अरुणेभि: गोभि: युजाना) गुलाबी प्रकाशकी 
अपनी गोओंको जोतती है। (अज्लेघन्ती) उसकी यात्रा कभी विफल नहीं 
होती और (अप्रायु 'रयि चक्रे) वह जिस निधिको बनाती है वह कभी नष्ट 
नहीं होती। (सुविताय . पथः रदन्ती) वह आननन्‍्दके लिए हमारे मार्गोंको 
काटकर बनाती है। (देवी) वह दिव्य है, (वि भाति) अत्यन्त भास्वर है 
उसकी प्रभा ! (पुरु-स्तुता) अनेकानेक स्तोत्र उसकी ओर उठते हैं, (विश्व- 
वारा) वह अपने साथ प्रत्येक वर लाती है। 

4 


एपा व्येत्री भवति द्विवर्हा आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात। 
ऋतस्प पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशी मिनाति॥। 5 
(हिवह) पृथ्वी और द्युलोककी उसकी द्वयात्मक शकतिमें उसे देखो, (एपा 
वि-एनी भवति) किस प्रकार वह अपनी शुप्रतामें प्रकट होती है और (तन्वं 
युरस्तात्‌ आविष्कृण्९वाना) अपने शरीरकों हमारे सामने खोल देती है! 
(प्रजानती इव) एक ऐसे व्यक्तिकी तरह जो वुद्धिमान्‌ और ज्ञानी है वह 
(ऋतस्य पन्‍्यां साथु अन्वेति) सत्यके मार्गंका पूरी तरह अनुसरण करती है 

और (दिलद्वः न मिनाति) हमारे क्षेत्रोंमे कोई बाघा नहीं डालती । 


5 
एपा शुत्रा न तनन्‍वो विदानोध्वेंव स्नाती दृशये नो अस्थात्‌ । 
अप द्वेषो बाधमाना तमरांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥। 
देखो, (एपा शुश्रा तन्‍्व: न) कैसा भास्वर होता है उसका शरीर, जब 
उसे (विदाना) पा और जान लिया जाता है! किस प्रकार वह 
(स्नाती) प्रकाक्षमें नहाती हुई-सी (ऊर्ष्वा इव अस्थात्‌) ऊध्वमें स्थित है 
ताकि (नः दुशये) हम अन्तर्देर्शन प्राप्त कर सकें। (देष:' तमांसि) समस्त 
शत्रुओं और सम्पूर्ण अन्चकारकी (अप वाघमाना) दूर भगाती हुई (दिव: 
दुहिता उपाः) चूलोककी पुत्री उपा (ज्योतिपा आ भगात्‌) प्रकाशके साथ आ 
गई है। * 
6 * 
एपा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योपेव भद्गा नि रिणीते अप्सः। 
व्यूण्वती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतियुंवतिः. पुर्वेधाकः ॥ 
देखो, (भद्रा योपा इव) ह्पसे परिपूर्ण सत्रीकीं तरह (दिव: एपा 
दुहिता) ग्छोककी यह पुत्री (नृन्‌ प्रतीची) देवोंसे मिलनेके लिए उनकी ओर 
छ. ॥--5 हैं 
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गति करती है और (अप्सः नि रिणीते) उसका रूप संदां उनके अंधिकाधिके, 
निकट पहुँचता ज़ाता है। (दाशुपे) यज्ञह॒विके दांतके लिए [वार्याणि) . 
समस्त आशीर्वादोंको (वि-ऊरप्वंती) अंनावृतें करती हुई (युवति:) उस नित्य- - 
युवती देवीने (पुनः) एक वार फिर (ज्योति: अकः) प्रकाशका सर्जेन. किया 

है जैसे उसने (पूवंधा) आदिकालमें किया था। हा 


सविता-देवका सूक्त 


ऋ, 3. 8] 


[ऋषि सुर्यदेवकी स्तुति इस प्रकार करता है कि वह दिव्य ज्ञानका स्रोत 
ओर आतन्तरिक लोकोंका स्रष्ठा है। उसमे, द्रष्टामें, प्रकाशके अभिलापी 
अपने मन और विचारोंकों लगाते है। ज्ञानके समस्त रूपोका एकमात्र ज्ञाता 
वह देव यज्ञका एकमात्र परम नियन्ता है। वह सब आकारोंको अपनी सत्ता और 
सर्जनात्मक दृष्टिके परिधानके रूपमें ग्रहण करता है और लोकोमे दो प्रकारके 
जीवोके लिए परम शुभ और सुखकी सृष्टि करता है। वह विव्यज्ञानकी 
उषाके मार्गमें चमकते हुए स्वगिक लोकको प्रकट करता हैं। उसी मार्मपर , 
दूसरे देवता उसका अतुसरण करते हैँ। उसके प्रकाशकी महानताको ही 
वे अपनी समस्त शक्तियोंका लक्ष्य बनाते हैं। उसने हमारे लिए हमारे 
पाथिव लछोकोंको अपनी शक्ति और महानतासे माप दिया है। परन्तु दिव्य 
सूर्यकी रश्मियोंमें अपनी अभिव्यक्तिकी असली महिमाकों तो वह प्रकाशके 
तीन लोकोंमें ही प्राप्त करता है। तव वह अपनी सत्ता और अपने प्रकाशसे' 
हमारे अन्यकारकी रात्रिको घेर लेता है और मित्र बन जाता है जो भपने 
नियमोंसे हमारे उच्चतर और निम्नतर लोकोंका ज्योतिर्मेय सामंजस्य उत्पन्न 
करता है। हमारी समस्त रचना का ख्रष्टा एकमात्र वही है ओर अपने 
अग्रगामी प्रयाणोंके द्वारा वह इसे संवधित करता रहता है जब तक कि हमारी 
संभूतिका समस्त लोक उसके प्रकाइसे' पूरित नहीं हो उठता।] 


5 ] 

युण्जते मन उत्त युञ्जते घियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपद्चित:॥ , 

,वि होना दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्दुतिः ॥ 
(विप्रा:) ज्ञानप्रदीप्त मनृप्य (विश्रस्थ) ज्योतिर्मेय, (बुहत:) विशाल और 
(विपश्चित:) चेतनामे प्रकाशमय देवमें (मन: युञ्जते) अपना मन लगाते हैं, 
(उत) और (थियः युझ्जते) अपने विचारोंको छगाते हैं। (एक: इत्‌ 
वयुन-वित्‌ ) ज्ञानकी समस्त अभिव्यंक्तिका वह एकमात्र ज्ञाता (होता: वि दघे) 
यशके सभी नियमोंका व्यवस्थापक है। (सरूवितु: देवस्थ पर्स्तुतिः मही) 

भहान्‌ है सृप्टिकर्ता सविता-देवकी स्तुति! 
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विद्या रूपाणि प्रति मुझ»चते कविः प्रासावीझ्धूद्बं द्विपदे चतुष्पदे। 

वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योध्नु प्रयाणमुषतलो वि राजति॥ 

(कवि: ) द्रष्टा (विश्वा रूपाणि) सब रूपोको (प्रति मुछ्चते) वस्त्रकी तरह 
पहिनता है ताकि वह (हिपदे चतुप्पदे!) द्विपाद्‌ और चतुष्पाद्‌ प्राणियोंके लिए 
(भद्रं प्रासावीतू) कल्याण और आजनन्दका सर्जतव कर सके। (सविता)' 
सविता अपने प्रकागसे (नाकम्‌) हमारे आनन्दमय युलोककी (विं अख्यत्‌) 
रूपरेखा बनाता है। (वरेण्य:) वह परम और वरणीय है। (उपसः 
प्रयाणम्‌ अनु) उषाके प्रयाणमें (वि राजति) उसकी दीप्तिका प्रकाश विशाल 
होता है। 
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यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुदेंवा देवस्यथ महिमानमोजसा । 

ये पार्थिवानि विससे स एतशो रजांसि देवः सबिता महित्वना ॥ . 

और (प्रयाणम्‌ अनु) उसी प्रयाणमें (अन्ये इत्‌ देवाः:) अन्य सब देव 
(ओजसा) अपने बलसे (यस्य देवस्यथ महिमानम्‌ [अनु] ययुः) (जिस) इस 
देवकी महिमा का अनुसरण करते हैं। (सः एतथ: सविता देव:) यह वही 
उज्ज्वल सविता-देव है (य:) जिसने (महित्वना) अपनी शक्ति और महानतासे 
(पार्थिवानि रजांसि) हमारे पार्थिव प्रकाशमय लोकोंको (विममे) भाप 
डाला है। - 
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उत यासि सवितस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्थ रबव्सिसिः समुच्यसि। 
उत राज्रीमुभयतः परीयस उत मित्रों भवसि देव घर्मभिः॥॥ 


परन्तु (सविता) हैँ सविता ! तू (त्रीणि रोचना उत) चौके चमकते हुए 
तीनों छोकोंकी ओर भी (यासि) जाता है (उत) और (सूर्यस्यथ रश्मिभिः) 
सूर्यकी रश्मियोंके द्वारा तू (सम्‌ उच्यसि) प्रकट किया जाता है, (उत) और 
तू (राचीम्‌) राजत्रिको (उभयतः) दोनों तरफसे (परि ईयसे) घेर लेता है, 


।. द्विपद्‌ और चतुष्पद्का शाव्दिक अर्थ है दोपाया और चौपाया, परन्तु 'पदका 

. अर्य सोपान या तत्त्व भी होता है, जिसपर आत्मा अपनेको प्रतिष्ठित करता 
है। चतुप्पादका गुद्य अर्थ है चार तत्त्वोबाले अर्थात्‌ वे जो निम्नतर छोकके 
चार प्रकारके तत्त्वोम निवास करते है और हिपादुका गुह्य अर्थ है दो तत्त्वोंवारले 
अर्यात्‌ वे जो देव और मानवके दोहरे तत्त्वमें निवास करते हैं 
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(उत) और (देव) हे देव! तू (धर्मभि: मित्र: भवसि) सत्यके स्थिर 
विधानोंसे संपन्न मित्र वन जाता है। 
5 


उतेक्षिपे प्रसवस्य त्वमेके इंद्ुुत पुषा भवसि देव यामभिः। 

उतेदं विद्रवं भुवनं वि राजसि द्यावाइवस्ते सबितः स्तोममांनशों ॥। 

(उत) और (त्वम्‌ एक: इत्‌) तू अकेला ही (प्रसवस्य ईशिपे) सर्जनमें 
समर्थ है, (उतपूपा भवसि) और तू ही पोषक बन जाता है।. (उत्त) 
और (देव) हे देव! (यामभिः) अपने मार्गपर अपने प्रयाणोंसे तू (इदं 
विश्व भुवनं) सेभूतिके इस समस्त लछोकको (वि राजसि) देदीप्यमान करता 
है। (सबितः) हे सविता देव ! (द्यावाश्व:) द्यावाइ्वने (ते स्तोमम्‌) 
तेरे देवत्वकी स्तुति को (आनशे) प्राप्त कर लिया है। 


छुछ अन्य सूक्त 


रहस्यमय मदिराका देव 
॥ ॥ 
ऋ., 72%., 75 


अभि, प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्धों अधि येष्‌ वर्धते। 

आ सूर्यस्थ बृहतो वबृहन्नधि रथ विश्वष्त्चमरुहद्विचक्षण: ॥ 

(चन:-हित:) आनन्दमें स्थित वह सोम (प्रियाणि तामानि) प्रिय नामोंकी 
ओर (अभि पवते) प्रवाहित होता है, (येपु) जिन नामोंमें (यद्धः अधि वर्ध॑ते) 
वह शक्तिशाली देव बढ़ता है। (वृहन) विशाल और (विचक्षण:) 
बुद्धिमानू वह (बृहतः सूर्यस्थ) विश्ञाल सूर्यके (रथं) रथपर, (विश्वव््वम्‌ 
[र्थम्‌ ]) विश्वव्यापी गतिके रथपर (अधि आ अरुहत्‌) आरोहण 
करता है। 
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ऋतस्य जिहल्ला पवते मधु प्रियं वक्‍ता[ पतिधियों अस्या अदाम्यः। 

द्ाति पुत्र: पित्रोरपीच्यं॑ नाम तृतीयमधि रोचने दिवः॥ 

वह सोम (पवते) प्रवाहित होता है जो (ऋतस्य जिह्दा) सत्यकी जिद्ठा है, 
(प्रियं मवु) आनन्दमय मधु है एवं (अस्या: थिय:) इस विचारका (वक्ता 
पति:) वक्‍ता और अधिपति है तथा (अदाम्य:) अजेय है। (पुत्र:) वह 
पुत्र (दिव: रोचने) थौके ज्योतिर्मय छोकमें (पित्रो:) माता-पिता! के (तृतीयम्‌ 
अपीच्यं नाम) तीसरे गुह्मय नामको (अधि दघाति) प्रतिष्ठित करता है। ' 


!. सोमदेवके इन दो सूक्‍तों (ऋ. 9.75 और 9.42) का यथासंभव अक्षरश: 
. अनुवाद किया गया है ताकि वेदके मौलिक प्रतीकवादकों, उसके 
आध्यात्मिक अर्थो्में" उसका अनुवाद किये बिना, दर्शाया जा सके । 

« सोमकी मबुर मदिरा । दा 

. थौ और पृथिवी । तीन चुलोक भौर तीन पृथिवियां हूँ और शिखर पर है दो 
का त्रिविव ज्योतिर्मय लोक, जिसे स्वर कहा गया है। उसके निम्न स्तरमें 
उसका यूँ वर्गन किया गया गया है कि वह उपामें विद्यमान' त्रिविव पृष्ठ या 
“त्िवृत्‌ स्तर है। वह “विशाल सूर्य” का लोक है और उसे अपने आपमें 
“सत्यमू, ऋतम्‌, बृहत्‌के रूपमें वणित किया-गया है । _ _ 
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अब युतान: कलशों अधिकरबृनियेवानः कोश आ हिरण्यये। 

अभीमृतत्य दोहना अनूबताइथि त्रियृष्ठ उबसो वि राजति॥। 

(द्युतान:) प्रकाशके रूपमे प्रस्फुटित होता हुआ वह (नुभिः आयेमान:) 
मनुष्योंक द्वारा ले जाया जाता हुआ (कलशान्‌) [देहरूप ] घटोमें और 
(हिरिण्यये कोशे) सुवर्गमय कोअमे (अब अचिक्रदत्‌) शब्द करता हुआ पड़ता 
है। (ईम्‌) उसीमे (ऋतस्य दोहना. अभि अनूषत) सत्यके दोहे गए 
रस उपाके रूपमे प्रस्फुटित होते है'। (उपषस: त्रिपृष्ठः अभि) उषाकी 
त्रिविध पीठपर वह (वि राजति) विशाल रूपमे प्रदीप्त होता है। 
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अद्विभिः सुतो मतिभिव्चनोहितः प्ररोचयन्‌ रोदसी मातरा शुचिः। 

रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोर्थारा पिन्वमाना दिवेदिवे ॥॥ 

(अद्विभिः सुतः) पत्थरोंसे निष्पीड़ित किया हुआ, (मतिभिः चनः-हितः) 
विचारोसे आनन्दमे निहित किया हुआ, (शुचि:) निर्मल, (मातरा रोदसी) 
दोनो माताओ--ौ और पृथिवीको (प्ररोचयन्‌) देदीप्यमान करता हुआ 
वह सोम (अव्या रोमाणि समया) भेड़ोंके समस्त केश्नोमेसे होता हुआ 
(वि घावति) समझूपसे प्रवाहित होता है। (मो: घारा) उसकी मधु- 
घारा (दिवे-दिवे) दिन-प्रतिदित (पिन्वमाना) बढती जाती है। 
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परि सोम प्र धन्वा स्वस्तयें नुभिः पुनानो अभि वासयाशिरस्‌। 

ये ते सदा आहनसो विहायसस्तेभिरितद्रं चोदय दातवे भमघस्‌॥ 

(सोम) है सोम ! (स्वस्तये) हमारे सुख-आनन्दके लिए (परि प्र- 
घन्व) सर्वत्र तीव्र गतिसे संचार कर। (नृभिः पुनानः) मनुष्योंसे शुद्ध- 
पवित्र किया हुआ तू अपनेको (आश्िरं) रस-मिश्रणोसे (अभि वासय) 
आच्छादितां कर। (ये ते मदाः) तेरे जो हर्षोल्छलास (आहनस:) आधात 


. अथवा “सत्यके दोहनेवाले उसके प्रति उच्च स्वरसे स्तोत्रगान करते हैं।” 
2. छलनी, जिसमेसे सोमको शुद्ध किया जाता है, भेड़की ऊनसे बनी होती है । 
* इन्द्र है भेड़ा (मेष), इसलिए भेड़का अर्थ अवश्य ही इन्द्रकी शक्ति है, बहुत 
सभवत: दिव्यता-प्राप्त इन्द्रिय-मन, इच्द्रियम्‌ । ४ 
3. सोमको पानी, दूध तथा अन्य द्रव्योके साथ मिलाया जाता था; यह कहा 
गया है कि सोम अपने-आपको जलू-धाराओं और “गौओं' अर्थात्‌ उपारुपी 
चमकीली गोके रसों या दीप्तियोके परिधानसे आच्छादित करता है। 
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कर रहें हैँ और (विहायस:) विशाल रुपसे विस्तृत हैं (तेभि:) उनसे तू 
(इन्द्रम्‌) इन्द्रको (मधम्‌ दातवे) प्रचुर-ऐश्वर्यका दान करनेके लिए (चोदय) 
प्रेरित कर। 


डरा 
ऋ, 7र, 42 


] 
जनयन्‌ रोचना दिवो जनयन्नप्सु सुर्यम्‌ । 
वसानो गा अपो हरि: ॥ 

(दिव: रोचना जनयन्‌) द्युलोकके ज्योतिर्मम लोकों'को जन्म , देता 
हुआ, (अप्सु सूर्य जनयन्‌) जलोंमें सूर्य्ो जन्म देता हुआ (हरिः) 
देदीप्यमान देव [सोम (अप: गा: वसानः) 'अपने-आपको जलों और 
रश्मियोंके परिघानसे आवृत करता है। 

2 
एप प्रत्नेंन मन्मना देदो देवेम्पस्परि।+ 
घारया पवते सुतः॥ 

(देवेम्य: परि एपः देवः) देवोंकों घेरे हुए वह देव (प्रत्नेन मन्मना) 
सनातन विचारके द्वारा (घारया सुतः) घारारूपमें निचोड़कर निकाला 
हुआ (पवते) प्रवाहित होता है। 

$ 


वावृधानाय तूर्वंयें पवन्ते वाजसातये। 
सोमाः सहस्नपाजसः ।॥। 

(सहस्रपाजसः) सहझण्नों बलोंसे युक्त (सोमा:) सोमरस उस व्यक्तिके 
लिए (पवन्ते) प्रवाहित होते है जो (बवृधानाय) बढ़ रहा हैं और 
(तूबेये) द्रुत गतिसे प्रगति कर रहा है' ताकि वह (वाजसातये) प्रचुर 
वल व ऐश्वर्थ जीत सके। हे 


). स्व॒रके तीन छोकों । ः है 

« अग्नि, सुर्थ और स्वयं सोमके भी विपयमें कहा गया है कि वे जलोंमें या 
सात नदियोंमें पाए जाते हैं । 

« गाः---इसके दो अर्य हैं, गौएँ और रश्मियाँ | 

* ववृधानायथ तुर्वेगे--सव वाधाओंमेंसे होते हुए मार्गपर बढ़ने और प्रगति 
करनेके लिए। यज्ञको मन्‌ष्यका विकास और एक याव्रा--इन .दोनों 
खरूपकोंके द्वारा वणित किया गया है। 


73 


सै 03 
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4 
दुहानः प्रत्नसित्पयः पवित्ने परि पिच्यते। 
फ्रन्‍्दन्देवाँ. अजीजनत्‌ ॥। ग 

(दृहान:) दोहा गया (प्रत्नम्‌ इत्‌ पयः) वह सनातन अन्नरस (पवित्रे) 
शुद्ध करनेवाली छाननीमें (परि सिच्यते) डाछा जाता हैं और (ऋन्‍दन) 
जोरसे शब्द करता हुआ वह (देवान्‌ अजीजनत्‌) देवोंको जन्म' देता है। 

5 
अभि विद्ववानि वार्याध्भि देवाँ ऋतावृधः । 
सोमः पुनानो अर्षति ॥ 

(सोम:) सोम (पुनान:) अपने-आपको पवित्र करता हुआ (विश्वानि 
वार्या अभि) सब वरणीय वरोंकी ओर तथा (देवान्‌ अभि) उन देवोंकी 
ओर (अपंति) यात्रा करता है जो (ऋतावृषं:) सत्यको बढ़ाते हैं। 

6 कह 
गोसज्न:ः सोम वीरवददश्वावद्ाजवत्सुतः । 
पवस्व बृहतीरिषः ॥॥ 

(सोम) हे सोम, (सुतः) निष्पीड़ित होकर तू (गोमत्‌ वीरवतू अश्ववत्‌ 
वाजवंत्‌) गौओं, बीरों और अद्वोंसे युक्त तथा भ्रचुरतासे सम्पन्न ऐश्वर्य 
(न: पवस्व) हमपर प्रवाहित कर, (बृहतीः इषः:)? विज्ञाल प्रेरणाओंको 
[पवस्व ] प्रवाहित कर । ग जम 8 


२ 


।, कर्मकाण्डीय भाष्यकारके अनुसार 'बृहती: इष:का अर्थ है /विपुल अन्न। 
क्योंकि यहाँ उसकी सामान्य व्यास्याके अनुसार अन्न अर्थवाले दो शब्द 
“इप्‌” और 'वाज”, अतः यहाँ वह वाज' शब्दका एक और अर्थ करके 
मंत्रकी इस प्रकार व्याख्या करता है, हमें एक ऐसा घन दो जिसके सांथ 

' गौएँ, मनुष्य, घोड़े और युद्ध हों, और र्‌ साथ ही हमें प्रचुर अन्न भी दो ।” 
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] 
यदद्य सूर्य ब्रवोइनागा उद्चन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌। 
वय॑ देवन्नादिते स्थाम तव प्रियासों अयमन्‍्गूणन्तः॥॥ 

(सूयं) हे सूर्य, हे प्रकाश ! (यत्‌ अद्य) क्‍योंकि ' आज (उद्यन्‌) अपने 
उदयमें (अनागा:) निर्दोष होते हुए- तूने (मित्राय) प्रेमके अधिपति और 
(वरुणाय) पवित्नताके अधिपतिके प्रति (सत्य ब्रव:) सत्यकी घोषणा की है, 
इसलिए (अदिते) हैं असीम माता! (वर्य) हम (तव प्रियासः) तेरे 
प्रिय होकर, (अर्यमन्‌) हें बलके अधिपति ! (तब प्रियासः) तेरे प्रिय होकर 
(गृणन्त:) अपने समस्त संभापषणमें (देवन्रा स्पाम) देवत्वमें निवास करें। 

9 ॥] 
एप स्य सिन्नावरुणा नचक्षा उसे उदेति सुर्यो अभि ज्मन्‌ ॥ 
विद्वस्य स्थातुर्जगतशच गोपा ऋणजु मर्तेषु वुजिना च पहयन्‌ ।। _, 

(मित्रावरुणा) हे मित्र ! हे वरुण ! (एप: स्यः नृचक्षाः) यह ही है 
वह देव जो आत्माके लिए देखता है, (सूर्य:) वह सुर्ये जो (उ् अभि) थौ 
और पृथिवी दोनोंके ऊपर (ज्मन्‌ ) व्यापक विस्तारमें (उदेति) उदित होता 
है। (विश्वस्य स्थातु: जगत: च गोपा:) वह स्थावर और जंगम. सभीकी 
रक्षा करता है, क्योंकि वह (मर्तेषु) मत्यमि (ऋजु वृजिना च) सरल-सीधी 
और टेढ़ी वस्तुओंको (पश्यन्‌) देखता है।। 

4] 
अयुक्‍त सप्त हरितः सघस्थाद्‌ या ईं वहन्ति सूर्य घृताची:॥ 
धामानि भिन्नावरुणा युवाकुः से यो यूथेव जमिमानि चपष्टे॥। 

इस देदीप्यमान देवनें आज (सघस्थात्‌ ) हमारी उंपलब्धिके छोकमें 
((सप्त हरितः:) सात तेजोमय शक्तियों [अड्वों |को (अयुक्त) जोत दिया 
“हैं (या:) जो (घृताची:) अपनी निर्मलतासे युक्त होती हुई (ईम्‌ सूर्य 
वहन्ति) इस सूर्यको वहन करती हैँ; (यः) जो यह देव, (मिन्रावरुणा) 
है मित्र, हें वरुण, (युवाकु:) तुम दोनोंको चाहनेवाला है, (घामानि 
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जनिमाति) आत्माके थामों तथा जन्मस्थानोंकी (यूथा-इवं संचण्टे) उस 
प्रकार देख-रेख करता है जैसे पशुपालक अपने यथोंकी । 


4 
उद्‌ वां पृक्षासों मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यों अरुहच्छुक्रमर्ण:। 
यस्सा आदित्या अध्वनों रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः ॥॥ 

(वां मवुमन्तः पृक्षासः) तुम्हारी मधुमय तुप्टियां (उत्त अस्थु:) ऊपरकी 
ओर उठती हैं, क्योंकि (सुय्यं:) हमारा सूर्य (शुक्रम्‌ अर्णग:) निर्मल प्रकाशके 
सागरमें (आ अरुहत्‌) आरोहण कर चुका है, (यस्में) जिसके लिये [ उसके 
लिये ] (आदित्या:) अनन्त माता अदितिके पुत्र (अध्वनः रदन्ति) उसके 
मार्गको काटकर बनाते हैं। (मित्र:) प्रेमका अधिपति, (अर्यमा) बलूका 
अधिपति और (वरुण:) पविन्नताका अधिपति भी (सजोषा:) परस्पर 
समस्वर होकर [ अध्वन: रदन्ति ] उसका मार्ग बनाते हैँ। 


5 


इसे चेतारो अंनृतस्य भूरे भित्रों अर्यगा वरुणो हि सन्ति। 
«. इस ऋतस्य वाबुघुदुरोणे शम्मासः पुत्रा अदितेरदब्घा:ः॥ . ., 
/(इमे हिं सन्ति मित्र: अर्यमा वरुण:) यही हैं वे प्रेम, बल और पविन्नताके 
अधिपति मित्र, अर्यमा और वरुण जो (भूरे: अनृतस्य चेतारः) हमारे भीतरके 
अत्यधिक असत्यको ,पहचानकर उसे पृथक्‌ करते है। (इमे दग्मास 
अदब्घा: अदिते: पुत्रा:) असीम माता अदितिके ये शवितशाली व अजेय 


पुत्र (ऋतस्य दुरोणे) सत्यके गृहमें (ववृधु:) बढ़ते है। 
हे 6 
इसमे मित्रों वरुणो दृष्ठभासोष्चेत्सं चिच्चितयन्ति दक्षेः 

 अपि ऋतु सुचेतसं वतन्तस्तिरश्चिदंह: सुपथा नयन्ति ॥ 
... (इसे दूल्ूभास: मित्र: वरुणः) ये है वे प्रेम, पविन्नता [और शक्ित ]के 
देवता मित्र, वरुण [और अयेंमा] जिनका दमन करना कठिन है। वे 
(दक्ष:) अपनी ,विवेकशील त्रियाओंसे (अचेत्स चितू चितयन्ति) अज्ञानी 
को भी ज्ञान देते हैं; उसके लिये वे (सुचेतसम्‌) रूमीचीन' अंतदृप्टिसे युवत 
(त्रतुम्‌ अपि) संकल्पकी प्रेरणाएँ भी (वतनन्‍्त:) लाते है और उसे (सुपथा 
सन्‍्मार्ग से (अंहः तिरः चित्‌ नयन्ति) पाप और बुराईसे परे ले 
जाते हैं। 
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7 


इसमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिकित्वाँसो अचेतर्स नयन्ति। 
प्रत्राजे चिन्नद्यो गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥॥ 

(इमे) ये मित्र, वरुण [और अयेमा] (दिव:) दझुलोकसे (अनिमिषा) 
निरनिभेष आँखोसे (पृथिव्यां: अचेत्तसम्‌) अज्ञानी मानवकी पाथिव सत्तामें 
उसके लिये (चिकित्वांस:) देखते और जानते है तथा (नयन्ति) उसका पथ- 
प्रदर्शन करते है। (प्रव्नाजे चित्‌) अपनी अग्रगामी यतिमे भी मनुष्य (नथयः 
गाघम्‌ अस्ति) नदीके अथाह गढ़ेमे जा पहुँचता है। तो भी वे (नः) हमें 
(अस्थ विष्पितस्थ) इस विश्ञालताके (पारं पर्षन्‌) दूसरे पार तक ले जाएंगे । 

8 $ 
यद्गोपावददितिः दर्म भद्रं मित्रो यच्छन्ति वरुण: सुदासे । 
तस्मिन्ना तोक॑तनय॑ दधाना मा कर्म देवहेव्ठनं तुरास:॥ - 

(यत्‌) जो (ग्रोपावत्‌) रक्षण, (शर्म) शान्ति और (भद्रम्‌) सुख- 
आनन्द (अदिति:) अनन्त सां और (भित्र: वरुणः) प्रेम और पवित्रताके 
अधिपति (सुदासे यच्छन्ति) यज्ञके सेवकको प्रदात्न करते है (तस्मिन्‌) उसीमें 
(तोक॑ तनयम्‌ आ दघाना:) हम अपने समस्त सर्जन और निर्माणको प्रतिष्ठित 
करे। (तुरास:) हे द्रुतगामी पथिको! (देवहेछनं मा कर्म) हम देवके 
किसी नियमका उल्लद्भून न करे। 

9 
अब वेंदि होन्राभियेजेत रिपः काशिचद्वरुणश्रुतः सः। 
परि द्वेपोभिरयंमा वृणक्तुरं सुदासे वृषणा उ लोकम्‌ ॥ 

(वरुण-घ्रुत: सः) जिसे पवित्रताके अधिपति बरुणने घारण कर रखा 
है वह (होत्राभि:) यज्ञकी शक्तियोके द्वारा (काश्चित्‌ रिप:) विघातकोंको, 
चाहे वे कंसे भी हों, (वेदि) अपनी वेदीसे (अब यजेत) दूर रखता है। 
(अर्यमा) हे बलके अधिपति ! (सुदासे) यज्ञके सेवकर्मेसे (हेपोभि: परि 
वृणक्तु) हेष तथा विभाजन्नका उन्मूलन कर दे। उसके अंदर (उरुम्‌ उ 
'लोकम्‌) अन्य विज्ञाल छोकका निर्माण करो (वृषणो) है प्रचुर ऐश्वर्य-वृप्टिके 
दाताओ ! । - 
ह्‌ 


0 ४ 
सस्वध्चिद्धि . समृतिस्त्वेष्येषामपीच्येन सहसा सहन्ते । 
युष्मझ्धिया वृषणों रेजमाना दक्षस्थ चिन्महिना मृब्ठता नः॥॥ 
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(एपां समृतिः हि) इन देवोंका एक साथ आना निश्चय ही (स्व: 
चित्‌) देदीप्यमान बरू और (त्वेपी) प्रकाशमय लोकका आगमन है। ये 
देव (अवीच्येत सहसा) अपनी समीपस्थ और समीप आती हुईं शक्तिसे 
(सहन्ते) हमें अभिभूत कर छेते हैं। देखों! (वृषण:) हें प्रचुर ऐश्वर्यके 
वर्षक देवो |! हम (युप्मत्‌ भिया रेजमाना:) तुम्हारे भयसे कांप रहे हैं, 
(दक्षस्य चितू महिना) अपने विवेककी महिमासे (नः मृत्ठ) हमें सुख-शान्तिमें 
अ्रतिष्ठित करो । 

|| 


यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्थ सातो परमस्य रायः। 
सीक्षन्त मन्युं मघवानो अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥ 

क्योंकि (य:) जो मनुष्य (त्रह्मणे) ब्रह्मज्ञानके लिए, (वाजस्थ सातौ) 
प्राचुयंकी प्राप्तिके लिए और (परमस्य राय: [सातो ]) परम आनन्‍्दकी विजयके 
लिए जब भी (सुमतिम्‌ आंयंजाते) यज्ञ द्वारा मनकी समीचीन स्थितिको 
अधिगत कर लेता है, तव (अर्य: मधघवान:) शक्तिशाली योद्धा एवं निधिके 
स्वामी देवता (मन्युं सीक्षन्त) उसके भावुक हृदयके साथ दृढ़तया संलग्त 
हो जाते हैँ और (क्षयाय) उसके निवासस्थानके लिए वहाँ (उरु चनक्रिरे) 
विशाल लोकका निर्माण करते हूँ तथा उस लोकको (सुवातु [ चक्रिरे ]) पूर्ण 
और पकक्‍की घधातका बनाते हैं। 

है 8 
इये देव पुरोहितियुँवम्यां यकज्षेषु. मित्रावरुणावकारि। 
-विद्ववानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥॥ 

(देवा मित्रावरुणी) हे देवो. हे मित्र और वरुण, (युवम्यां) तुम दोनोंके 
लिए हमने (यज्ञेपु) अपने यज्ञोंमे (इयं पुरोहिति: अकारि) दिव्य प्रतिनिधिके 
इस कार्यकों सामने रखा है। (नः विद्वानि दुर्गा तिरः पिपृतम्‌) हमें सब 
दुर्गंम स्थानोंसे निकालकर सुरक्षित पार ले जाबो। (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः 
पात) हमें संदा शाइवत सुख-आनन्दोंके संग में रखो। 


सर. ग-6 
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जगमगाता हुआ देवगण, विचारके देवताओंका गण मेरी आत्मामें उदित 
हो गया है। वे देव ऊपरकी ओर प्रयाण करते हुए एक स्तोत्र गाते हैं, 
जो हृदयके प्रकाशका एक सूक्‍त है। हे मेरी आत्मा! तू उन देवोंके 
प्रचण्ड और बलशाली संगीतके सुर पर अति वेगसे आगे बढ़ती जा। वस्तुतः 
वे एक ऐसी अंतग्रेरणाके आनन्दसे मदोन्मत्त हैं, जो छल-कपट करके असत्यके 
पक्षमें नहीं चली जाती, क्योंकि शाइवत प्रकृतिका सत्य उसका पथप्रदर्शक है। 
वे स्थिर और देदीप्यमान प्रकाशके साथी हैँ और प्रकाशके वलूपर वे अपने 
उत्तुंग आक्रमणोंको कार्य-रूप देते हैं। विजेयशील वे अपने पथपर प्रचण्ड 
वेंगसे बढ़ते चले जाते हैं, स्वत्त: ही रक्षण करनेवाले वे असत्यके विरुद्ध 
हमारी आत्माकी स्वयमेव रक्षा करते हैं; क्योंकि वे अनेक हैं और 
अपने तेजस्वी दलों में बिना व्यववानके प्रयाण करते हैं । द्रुतगतिसे दौड़ते हुए 
वृषभोंके झुंडकी तरह वे उग्र हैं। उनके सामने रात्रियाँ आती हैं, परन्तु वे 
उन रात्रियोंकों कूदकर पार कर जाते हैं। वें हमारे विचारोंमें पृथिवीको 
अधिकृत करते हैँ और उत्हीके साथ दघ्युलोकोंकी ओर ऊपर उठ जाते हैं। 
वे न अर्व-प्रकाण है और नाही शक्तिहीन वस्तुएँ, अपितु आक्रमणमें सशक्त और 
प्राप्तिकि लिए महाशक्तिशाली है। वे प्रकाशके भालोंकों पकड़े हुए हैं और 
उन्हें अपने हाथोंसे अन्धकारकी संतानपर छोड़ते हैं। विचारके देवोंकी 
कौंघती बिजली रात्रिकी तलाश करती है और उनके युद्ध-आह्वानपर. घुलोक 
“का प्रकाश हमारी आत्माओंपर अपने आप उदित हो जाता है। सत्य 
“ उनका प्रकाशमय वल है। विचारके देवोंके गण आत्माके शिल्पी हैं और 
वें इसकी अमरताको गढ़ते है। वें हमारे जीवनके रथके . आगे अपने 
द्रुतगामी अश्व जोतते हैं और उन्हें सरपट गतिसे आनन्दकी ओर हाँकते 
हैं जो जीवनका लक्ष्य है। 
* ऋणग्वेदके 5 वें मण्डलके ७ सूकतों (52-58) पर आधारित ।.* 
. प्र शयावाहइव घृण्णुयार्चा मरुझ्डिऋक्वशिः॥। 
ये अद्योघमनुष्वधं श्रवों सदन्ति यज्ञियाः ॥ 


2. ते हि स्थिरस्थ शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया । 
ते यामन्ना -धुपद्विनस्त्मना पान्ति शब्वतः ॥॥ ऋ. ५. 52-], 2 
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उन्होंने अपने अंग-प्रत्यंबको परुष्णीके--अपरिमित धाराओंवाली नदीके 
जलोंमें स्नान कराया है। उन्होंने दिव्य वेश घारण किया है और अब वे 
अपने रथोंके पहियोंसे प्रकृतिंकी समस्त गुह्य गुफाओंको तोड़कर खोल देते 
हैं। कभी तो वे शाखा-प्रशाखाओंवाले सहस्नों मार्योपर प्रयाण करते हैँ 
और कभी अपने लक्ष्य पर सीधे दौड़ते हैं। कभी तो उनके मार्ग अन्दर ही 
अन्दर होते हैँ और कभी वे बाह्य प्रकृतिके हजारों मार्गोका अनूसाण करते 
हैं। विश्व-यज्ञ उनके देवत्वके अनेक मामोंसे तथा उनके सदा विस्तृत होते 
हुए प्रयाणसे अपने आपको पूरा करता है, किसी समय वे अपने आपको 
हमारे जीवनकी सरपट दोड़नेवाली शक्तियाँ बना लेते हैं, तो किसी वक्‍त 
वे देवता और आत्माकी शक्तियाँ वन जाते हैं। अन्तमें वे परम लोकके 
आकार, अन्तदुंष्टिके आकार व प्रकाशके आकार घारण कर लेते हैं। उन्होंने 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वे विश्वके लयतालोंको आश्रय देते हैं, वे गान 
करते हुए वस्तुमोंके असली स्रोतके ही चारों ओर अपने भव्य नृत्यका ताना- 
वाना बुनते हूँ । वे परमोच्च आकारके स्रष्टा हैं। वे आत्माको अन्तदृष्टिमें 
विशाल बनाते हैं और हमें प्रकाशकी दिव्य' प्रखर ज्वाला बना देते हैं। 
कारण, ये देव' सत्यके वेगशाली अन्वेपक हैं; सत्यके लिए ही इनकी 
विजलियां प्रहार करती और खोज करती हैं। वे द्र॒ष्ठा है, स्रष्टा और 
विधाता हैं। उनके आक्रमण द्युलोकके सामथ्य और शक्तिसे अंतःप्रेरित 
होते है। इसलिए हमारे विचारोंमें पुष्ठ किए हुए वे हमें अपने मार्गपर 
विश्वासके साथ द्वुतवेंगसे बढ़ाए लिए चलते है। जब मन उनसे भरा होता 
है, वह देवत्वकी ओर आगे ले जाया जाता है, क्योंकि उनमें मार्गकी 
भास्वर अन्त:प्रेरणा होती है। 

कौन है वह जिसने उनके जन्मस्थानकों जाना लिया है? या कौन है 
वह जो उनके परम आनन्दोंमें उनके साथ (एक आसनपर) बैठा है?” 
वह कौन है जो परे स्थित अपने सखाकी अभिलापा और खोज करता है? 
अपनी आत्मामें अनेक रंगरूपवाली एक सांने उन्हें अपने अंदर वहन किया 
और उस मांके विपयमें वें उसे बताते हैं। एक रोौद देव (रुद्र) उनका 
पिता था जिसकी प्रेरणा सभी उत्पन्न प्राणियोंको परिचालित करती है और 
उसीको वे प्रकट करते हैं। सात और सात विचार-स्वरहूप देव मेरी ओर 


3. उत सम ते परुष्ण्यामर्णा बसत शास्ध्यवः 
उतत पव्या रयानार्माद्र भिन्‍दन्त्योजसा ॥॥ चरद्, ७, 52, 9 
"2. को वेद जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरताम्‌ । ऋ. ए. 53. ] 
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आए और उन्होंने सात वार सौगुना (ऐश्वर्य) दिया। में अपने विचारोंके 
उज्ज्वल यूथोंको, जो उन्होंने प्रदान किए हैं, यमुनामें स्तान कराऊँगा और 
अपनी आत्माकी नदीमें अपने तीत्र वेगोंकों शुद्ध-पवित्र करूँगा। 

देखो ! वे अपने दलों और संघोंमें प्रयाण करते हैं। हम अपने 
चिन्तनोकी चालके साथ उनके कदमोंपर चलें। क्योंकि, वे अपने साथ . 
सृष्टिका अविनश्वर वीज और अमर रूपोंका परमाणु वहन करते हैं और 
इसे यदि वे आत्माके खेंतोंमें वो दें तो वहाँ बैब्व जीवन और परात्पर 
आनन्दकी फसल उग आएगी। वे उस सबसे किनारा करेंगे जो हमारी 
अभीप्साका उपहास करता है और उस सबको पार कर जाएँगे जो हमें 
सीमित करता है। वे सब प्रकारके दौषों और जड़ताओं तथा आत्माकी 
दरिद्वताओंको नष्ट कर देंगे। कारण, झुलोकके प्राचुर्यकी वर्षा उन्हींकी है. 
और उन्हीके हँ वे तूफान जो जीवनकी नदियोंकों बहाएं रखते है । उनकी 
विद्युत्‌-गर्जनाएं हूँ देवोंके सूकंतका गान और सत्यका उद्घोष | वे हैं एक आँख 
जो हमे सुखद मार्गपर ले जाती है और जो उनका अनुसरण करता है, 
वह लड़खड़ाता नही, और नाहीं वह पीड़ा वा आपात प्राप्त करता है 
और न जरा व मृत्यु।ः उनके वैभव नष्ट नहीं होते और नाही 
उनके आनन्द क्षीण होते हैं। वे मानवको द्र॒ष्ठा और राजा वना देते हैं । 
उनकी विद्ञालता है दिव्य सूर्यकी दीप्ति। वे हमें अमरताके धामोंमें 
प्रतिष्ठित कर देंगे। . 

वह सव जो पुरातन था और वह सव जो नूतन है, वह सब जो आत्मासे 
उठता है और वह सब जो अभिव्यक्त होना -चाहता है--उस सबके 
प्रेकक वे ही है।' वे उच्च, निम्न और मध्य झचुछोकमें स्थित है। वे 
सर्वोच्च परम सत्तासे अवतीर्ण हुए है। वे सत्यसे उत्पन्न हुए हैं। वे मनके 


3. सप्त में सप्त श्ाकिन एकमेका शता दढ़ः। 
यमुनायामधि श्रुतमुद्‌ राघो गव्यं सूजे नि राघो अहइव्यं मूजे ॥ 
ऋ. ५. 52, 7 
2. . . -अघ समा नो अरमतिे सजोपसइचलक्षुरिव यन्तमनु नेषया सुगम्‌ । . . . 
नस जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेघति न व्ययते थे रिष्यति। 
ऋ. ५. 54, 6-7 
का हद है. 
3. यत्पुर्व्ये महतो यज्च नूतन यदुद्यते वसवो यच्च द्ास्यते॥ 
विश्वस्य तस्थ भवथा नवेदसः शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥॥ 
. क्र. ७. 55. 8 
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ज्योतिर्मय नेता हैं। वे आनन्दकी मधुर मदिरा का पान करेंगे और हमें 
सर्वोच्च अन्तःप्रेरणाएँ प्रदान करेंगे। भगवती देवी उनके साथ है जो व्यथा, 
तृष्णा और कामनाको हमसे दूर कर देगी और मनृष्यके मतको फिरसे 
देवत्वके रूपमें गढ़ देगी। «देखो ! ये सत्यके ज्ञाता है, ऐसे द्रष्टा है जिन्हें 
सत्य अन्त:प्रेरित करता है, ये हैँ अभिव्यक्तिमें विशाल, प्रसारणमें बृहत, 
नित्य युवा और अमर। | 


।. हये नरो भझ्तों मुछ्ता नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः। 


सत्यभतः फवयों युवानो बृहद्गिरयों बृहदुक्षमाणाः ॥॥ 
हु ह ऋ. ७. 58.8 


वेदिक अग्नि 


रू 5 


ड ] द 
इस स्तोमसहँते जात्तवेदसे रथमसिव से महेमा सनीषया। 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्प संसचग्ने सख्ये सा रिषासा व त्व ॥॥ 


(जातवेदसे) उस सर्वज्ञ अग्निदेवके लिये जो 'हमारी सत्ताके विधानको 
जानता है और (अहंँते) अपने कार्योके लिए स्वत:-पर्याप्त हैं, (मनीषया) 
अपने विचारसे हम (मं स्तोम सं महेम) उसके सत्यका यह गीत 'रें 
और इसे (रथम्‌ इव [सं महेम ] ) एक ऐसा रथ-सा बनाएँ जिसपर वह 
आरोहण करे। (अस्य संसदि हि) जब वह हमारे साथ निवास करता 
है त्व (नः: भद्ठरा प्रमति:) एक कल्याणकारी बुद्धि हमारी सम्पदा 
वन जाती है। (अग्ने) हे अग्ने! (त्तव सख्ये) तेरी मित्रतामें अर्थात्‌ 
जब तू--वहा--हमारा मित्र वन जाता है तव (वर्य मा रिपाम) हम कभी 
नष्ट व हिंसित नहीं हो सकते। 

4 
यस्मे त्वमायजसे स साघत्यनर्वा क्षेति दघते सुवोयेम्‌। 
स तुृताव नेनमदनोत्यहतिर्ने सख्ये मा रिषामा व तव॥॥ 

(यस्में त्वम्‌ू आयजसे) जिसके लिये तू यज्ञ करता है अर्थात्‌ जो कोई 
भी तुझे अपने यज्ञका पुरोहित बनाता है (सः साधति) वह पूर्णताको प्राप्त 
करता है जो उसके श्रमका फल है। (अनर्वा क्षेति) वह अपनी' सत्ताके 


# ऋ. १. 94 ४ 

3. श्रीभरविन्दने इस सारे सूक्‍तमें मध्यम पुरुष (तब, त्वम्‌ आदि) को प्रथम 
पुरुषके अर्थमें लिया है, इस सृक्‍तके अनुसार वैदिक अग्तिका स्वरूप प्रति- 
पादित करनेके लिये त्वमू, तव आदिका अर्थ “वह, उसका” आदि किया 
है। वस्तुतः: इस सुक्‍तको व्याख्यामें उनका अभिप्राय है वेदिक अग्निके 
स्वरूपका वर्णन, न कि सुकतका शाव्दिक अर्थ । हमने यहाँ मूल छव्दोंके 
सामने श्रीअरविन्दके दिए भावार्थ और -सीधे-सादे श्वव्दार्थ दोनोंको 
प्रस्तुत कर दिया है। श्रीअरविन्दका दिया भावार्थ पुरुष व्यत्यय का उदा- 
हरण भी माना[ जा सकता है जो बेदमें वबहुलतासे पाया जाता है ।---अनुवादक 
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शिखरपर एक ऐसे धाममें निवास करता हैँ जहाँ न कोई युद्ध है, न शत्र । 
(सुवीर्य दघते) वह अपने न्‍अंदर विपुल सामथ्यंको दुढ़तया धारण करता 
है। (स तूताव) वह अपने बलमे सुरक्षित रहता है। (अंहति: एनम्‌ न 
अदनोति) बुराई उसपर अपने हाथ नहीं रख सकती। शेप पूर्ववत्‌। 


3 


इकेस त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हृविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादित्याँ आ चह तान्‌ ह्य इमस्यग्ने सख्ये मा रिपरामा वयं तव !! 
यही है हमारे यज्ञकी अग्ति। (त्वा समिर्ध शकेम) हम तुझे [उसे ] 
ऊँचे-सा-ऊँचा प्रदीप्त करनेमें समर्थ हों, (घिय: साधथय) हमारे विचारोंको 
तू पूर्ण बना [वह पूर्ण बनाए ]। (त्वे आहुतं हवि: देवा: अदन्ति) देवता तेरे 
अन्दर डाली गई आहुतिका ही भक्षण करते है, भर्थात्‌ जो कुछ भी हम 
देते है वह सव इसी अग्निमें डाला जाना चाहिए ताकि वह देवोंके लिए 
अन्न वन जाए। (आदित्यान्‌ त्वमू आ वह तान्‌ हि. उश्मसि) अनन्त चेतनाके 
देवोंको, जिन्हें हम चाहते हैं, हमारे पास ले आ [यह अग्नि के आए] 
शोप पूर्ववत्‌ । | 
4 


भरासेध्म॑ कृणवासा हवींषि ते चितयन्तः पव॑णापर्वणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रत्तरं साधया घियो5ग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥। 

(वर्य ते इध्म॑ भराम) हम तेरे लिए [इस अग्निके लिए] समिधा 
इकठट्‌ठी करें, (हवींपि कृणवाम) ह॒वियोंकों तस्यार करें, (परवंणा-पर्वणा 
चितयन्त:) तेरे [इसके ] कालों और ऋतुओंकी संघधियोंसे अपनेको सचेतन 
बनाएं। (घियः साधय) [वह ] हमारे विचारोंको इस प्रकार बना 
[बनाए] कि वे (प्रतरं जीवातवे) हमारी सत्ताका विस्तार करें और हमारे 
फलिए एक बुहत्तर जीवनका निर्माण करें। शेप पृवंबत्‌। 

5 
विज्ञां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चत्तुप्पदकतुभिः । 
चित्र: प्रकेत उपसो महाँ अस्यग्ने सस्ये मा रिपात्ता बयं तब ॥ 

यह अग्निदेव (विशां गोपा:) जगत्‌ और उसके प्राणियोंका संरक्षक 
है, इन सब यूथोंका पालक है। (जन्तवः, यत्‌ च द्विपत्‌ उतः चतुप्पत ) 
चह सब जो उत्पन्न हुआ है, द्विपादू और चतुप्पाद दोनों प्रकारके प्राणी 
(अस्य अक्तुभि: चरन्ति) उसकी रश्मियोके द्वारा गति करते है और उसकी 
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ज्वालाओसे प्रेरित होते हैं। (उपसः चित्र: महान्‌ प्रकेतः असि) तू है 
[यह है] हमारे अव्दरकी उषाका समृद्ध तथा महान्‌ विवार-जागरण। 
शेष पूर्ववत्‌। पु 
*6 
त्वमध्वर्युरुत होतासि पृव्ये: प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः। 
विद्या विद्वों आत्विज्या घीर पुष्यस्यग्नें सख्ये मा रिषासा वर्य तव ॥। 

(त्वम्‌ अध्वर्यु: असि) तू [यह] है वह अध्वर्य जो यज्ञके प्रयाणका 
सचालक है, (उत) और (पूर्व्य: होता) वह प्रथम और सनातन जो 
देवोंका आवाहक है और उन्हें हषि देता है, (प्रशास्ता पोता) वह प्रशासक 
और पावक जिसका कार्य है प्रशासन और पवित्रीकरण। (जनुपा पुरोहिंतः) 
हमारे यज्ञका पुरोहित तू [वह] अपने जन्मसमयसे ही हमारे अग्नभागर्मे 
स्थित है। (विश्वा आत्विज्या विद्वान्‌) तू [वह] इस दिव्य पौरोहित्यके 
सव कार्योकों जानता है, क्‍योंकि तू [वह] (घीर पुष्यसि) हमारे अन्दर 
वढ़नेवाला सित्तक हैं। श्षेप पूर्वबत्। ४ 

7्र 

यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृडडर्सस दूरे चित्सन्तक्तिदिवाति रोचसे। 

राज्याश्चिदनधो अति देव पद्यस्यग्ने सख्ये मा रिषासा वयं तव ।॥। 

(यः विश्वतः सुप्रतीक:) तुझ अग्निदेवके [उस अग्निदेवके | मुख 
हर तरफ हैँ और तू [वह] पूर्णतया सब वस्तुओके संमुख स्थित है। ' 
(सदृद्य असि) तेरे [उसके ] चक्षु हैं, और है अंतर्दृष्टि। (दूरे सन्‌ चित 
तह्ित्‌ इव) जब हम तुझे [उसे] दूरसे देखते है तो भी तू [वह] हमारे निकट 
प्रतीत होता है, क्योकि तू [वह ] (अति रोचसे) इतनी तेजस्वितासे खाइयोंके 
पार चमकता हैं। (देव) हे अग्निदेव ! तू [वह अग्निदेव ] (रात्याः 
अन्व: चित्‌ अति पश्यसि) हमारी रात्रिके अंधकारके परे भी देखता 
क्योंकि तेरी [उसकी ] दृष्टि दिव्य है। शेप पूर्ववत्‌। 


8 
पूर्वों देवा भवतु सुन्चतो रथोष्स्माकं झंसो अध्यस्तु दृढयः। 
तदा जानीतोत पुष्यता घचोडरने सख्ये सा रिपासा वय॑ तव ॥॥। 
(देवा:) हे तुम देवो ! (अस्मार्क सुन्बत: रथः) हम यज्ञ करनेवालोंका 
रथ (पूर्व: भवतु) सदा संमुस रहें। (अस्माक शंस:) हमारा स्पष्ट और 
कोजस्वी शब्द (दुः-ध्य: अभि अस्तु) उस सबको परास्त करे जो असत्यका 
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विचार करता है। (देवा:) हे देवो ! तुम (तत्‌ आ जानीत) हमारे 
लिए, हमारे अन्दर उस सत्यको जानो (उत) और (वचः पुष्यत) उस 
वाणीको बढ़ाओ जो उसको पा छेती है तथा उसे उच्चरित करती है। 
. शैष पूर्ववत्‌ । 

9 

वर्धदुंःशंसाँ अप दृठ्चों जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिवत्रिणः। 

अथा यज्ञाय. गृणते सुगगं॑ छृष्यग्ने सबंये मा रिषामा वय्य॑ तव॥। 

(अभग्नें) हे अग्निदेव ! तू (वर्चः) बच करनेवाले प्रहारोंसे, (दुःशंसान्‌ 
दु:ध्य:) उन शक्तियोंको जो बोलनेमें लड़खड़ाती हैँ और विचारमें डग- 
भगाती हैं, (ये के चित्‌ अधिणः) जो हमारी शक्ति और हमारे ज्ञानकी 
भक्षिका हैं, (अन्ति वा दूरे वा) जो हमपर निकट्से कूदती हैं या हमें दूरसे 
निश्ञाना बनाती हैं, (अप जहि) हमारे मार्गसे दूर फेंक दे।"' (अथ) और 
फिर (यज्ञाय गृणते सुगं कृधि) यज्ञके [तेरा स्तवन करनेवाले येजमानके ] 
मार्गको एक प्रशस्त और सुखद यात्रा बना दे। शेष पूव॑ंबत्‌। 

॥0 ;ल्‍ 
यदयुक्या अरुषा रोहिता सथे बातजूता वृषभस्येव ते रेवः। 
आदिन्वसि वनिनो घूमकेतुनाओग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तब ॥। 

(अग्ने) हैं दिव्य संकल्प ! (यत्‌) जब तू (रोहिता) अपने छाल 
घोड़ोंको जो (अरुपा) उज्ज्वल हैं और (वातजूता) तेरे आवेगके झंजावातसे 
खींचे जाते हैं, (रथे) अपने रघमें (अयुक्था:) जोतता हैं तब (ते रवः 
: वृषभस्य इवे) तू वृषभकी न्‍्याईं गर्जना करता है, (आत्‌) उसके वाद तू 

(वनिनः) जीवनके वनोंपर, उसके उन रमणीय वृक्षोंपर जो तेरे रास्तेका 
अवरोध करते हैं, (घूमकेतुना इन्वसि) अपने उस आवेगके धूएसे टूट पड़ता 
है जिसमें विचार तथा दृष्टि है। शेप पूर्ववत्‌ | 

॥। 

अघ स्वनादुत विच्युः पतत्रिणों द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्यिरन्‌ । 
सुगगं तत्ते तावकेन्यों रथेम्योष्म्नें सल्ये मा रिपामा वयं तव॥  * * 

(अघ) तब (स्वनात्‌) तेरे आगमनके शोरसे (पतत्रिण: उत) आकाशमें 
उड़नेवाले पक्षी भी (विम्यु:) डर जाते हैं, (यत्‌) जब कि [ते यवस- 
अद:) चरागाहमें चरनेवाले तेरे पशु (द्रप्साः वि अस्थिरन्‌) वेगसे इतस्ततः 
दौड़ते हैं। (तत्‌) सो तू (तावकेम्यः सथेम्य: ते सुगम) अपने रथोंके 


250 : बेंद-रहस्य 


लिये अपने राज्यकी ओर जानेवाला अपना मार्ग प्रशस्त बनाता है ताकि 
वे उसकी ओर आसानीसे दौड़ सकें। शेष पूर्ववत्‌। 
]2 


अय॑ भिन्नस्य वरुणस्थ घायसेज्वयातां मरुतां हेलो अद्भुतः। 
मृत्ठा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषासा वयं तव ॥। 

(अयं) यह तेरा भयावह उत्पात,--(अवयाताम्‌ मरुताम्‌ अद्भुतः हेछः) 
क्या यह हमयर टूट पड़ते हुए प्राणके देवताओंका अद्भुत और अतिशय 
कोप नहीं है, जिससे कि यहाँ (वरुणस्थ मित्रस्थ धायसे) असीमकी पवित्रता 
और प्रेमीकी समस्वरता स्थापित हो? (मृत अग्ने) कृपा कर, है प्रचण्ड 
अग्ति ! (एपां मसः) उनके सत (नः) हमारे प्रति (पुनः सु भूतु) फिरसे 
मधुर और हथंप्रद हो जाएँ। शेष पूर्बबत्‌। 

8 


देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वेसुनामसि चारुरध्वरे। 
शर्मन्त्स्याम तब सप्रथस्तमेड्ग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥॥ 

(देवानां देव: असि) तू देवोंका देव है क्‍योंकि तू (अद्भुतः मित्र:) 
अद्भुत प्रेमी और मित्र है। (वसूनां वश्ु: असि) निधिके स्वामियों और 
घरके संस्थापकोंमें तू सबसे अधिक समृद्ध है, क्योंकि तू (अध्वरे चारु;)' 
तीर्थयात्रा तया यज्ञर्में अति उज्ज्वल व रमणीय 'है। (तव सम्रथस्तमे शर्मन्‌ 
स्थाम) तेरे परमानन्दकी शान्ति बहुत विशाल और दूरूदूर तक विस्तृत है; 
वही हमारा विश्लाम-घाम हो।' शेष पूर्वबत्‌। 


]4 


तत्ते भद्रं यत्समिद्धः स्वे दमे - सोमाहुतों जरसे मृत्ठयत्तमः ॥ 
दघधासि रत्न द्रविणं च दाशुषेऊने सख्ये' मा रिपामा वर्य-तव ।॥ 
(तत्‌ ते भद्रमू) वह है तेरा [उसका] -सुख और आनन्द; क्योंकि 
(यत्‌) जब तू [यह संकल्पशक्ति-हूप अग्निदेव] (स्वे दमे) अपने दिव्य 
घरमें (समिद्ध:) उच्च और पूर्ण ज्वालाके रूपमें प्रदीप्त होकर (जरतसे) 
हमारे विचारोंसे परूजित होता है, तव तू [वह] (मृल्यत्तम:) अत्यन्त दयामय 
ओर आनन्दप्रद होता है। (दाशुपे रत्न द्रविंगं च दधासि) तू [वह] 
अपनी मदुर सरसता लुटाता है और जो कुछ हमने तेरे [उसके ] हाथोंमें 
दिया है उस सबके प्रतिकलके रूपमें हमें तू [वह] अपना ऐड्वर्य और 
सारतत्त्व प्रदान करता है। 


वैदिक अग्नि छठ] 


बज 


[5 
यस्मे त्वं सुद्रविणो ददाझ्योध्नागास्त्वमदिते सर्वताता। 
ये भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ 
(सुद्रविण: अदिते) हें [उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न] अनन्त और अखण्ड 
सत्ता! (यस्मे त्वम्‌ अनागास्त्वं स्वताता ददाणः:). अपने जिन क्ृपा- 
पात्रोंके लिए तू यज्ञके द्वारा आत्माकी निष्पाप विश्वमय अवस्था निर्मित 
या प्रदान करती है, (यम्‌) अपने जिन क्ृपापात्रोकों तू (ते भद्रेण शवसा) 
अपने सुखद और प्रकाशमय वलके द्वारा तथा (प्रजावता राघसा) अपने 
आनन्‍्दके फल-दायक' वेभवके द्वारा (चोदयासि) प्रेरणा और अंतःस्फुरणा 
प्रदान करती है; (स्यथाम) हमारी गणना भी उन्ही कृपापात्रोमें हो जाए। 
]6 
स त्वमग्ने सौभगत्वस्थ विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव। 
(तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दो: )॥ 
(अग्ने) हे अग्निदिव ! (स त्वमू) वह तू (सोभगत्वस्थ विद्वान) 
परमानन्दका ज्ञाता है "और (इह अस्माकम्‌ आयु: प्र तिर) यहाँ हमारी 
आयु बढ़ानेवाला है तथा हमारी सत्ताकी अभिवृद्धि व प्रगति साधित करने- 
वाला है।  (त्वम्‌ देव) सचमुच तू देव है।...... 
वाह 
] बन 


अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रगयिस्‌। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ।। 

(अग्ने) हैं अग्निदेव ! (अघ नः अप झोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे 
दूर कर दे। (रयिम्‌ जा शुशुग्धि) हमे आनन्दकी ज्वालसे देदीप्यमान कर। 
(अघं न: अप शोशुचत्‌ृ) पापको जलाकर हमसे दुर कर दे। 

2 
सुक्षेत्रिया सुगातुषा वसूथया च यजामहें। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥। 

(सुक्षेत्रिया सुगातुया) सुखद क्षेत्रती ओर ले जानेवाले पूर्णता-युकत 
मार्गके लिए (च) और (व्सूया) अमित ऐश्वर्य-निघिके लिए जब हम 
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(यजामहे) यज्ञ करें, तव (अघे नः अप शोझुचत्‌) पापकों जलाकर हमसे 
दूर कर दे। 
8 
प्र यद्धून्दिष्ठ एएं प्रास्माकासदच सुरयः। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ।। 

(अघं न: अप झोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूर कर दे, (यत्‌) 
जिससे कि (एपां भन्दिप्ठ:) इन सव अनेकानेक देवोंमेंसे सबसे अधिक 
आनन्‍्दमय देव (प्र) हमारे अन्दर उत्पन्न हो और (अस्माकास: सूरय: प्र) 
क्रान्तरर्शी ऋषि, जो हमारे विचारके अन्दर पैठकर देखते हैं, वृद्धिको 
प्राप्त करें। 

4 
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि भ्र ते वयम्‌। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ 

(अग्नें) हें दिव्य ज्वाला ! (अधं न: अप झोशुचत्‌) पापको जलाकर " 
हमसे दूर कर दे, (यत्‌) जिससे कि (ते) तेरे (सूरयः) द्रष्ठा (प्र) 
वृद्धिको प्राप्त करें (वर्य ते प्र जग्येमहि) हम तेरे होकर नव-जन्म, प्राप्त करें। 

8:«- :४ 
प्र यदग्नें: सहस्वतो विद्वतो यन्ति भानवः। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ः 

(यत्‌) जब (सहस्वतं: अग्नें: भानव:) तेरी: शक्तिकी जाज्वल्यमान 
किरणें (विश्वतः प्र यन्ति) प्रचण्डतासे चारों ओर दौड़ती हैं तब (अर 
नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूद कर दें। 

6 
त्व॑ हि विश्वतोमुल्ल विश्वतः परिभूरसि। 
अप नः शोशुचदधम्‌ ॥॥ > 

(विश्वतोमूख) हे भगवन्‌, तेरे मुख सब तरफ है! (त्वं हि विश्वत 
परिभू: असि) तू अपनी सत्तासे हमें सब तरफसे घेरे हुए हैं। (अध॑ न: 
अप शोशूचत्‌) पापकों जलाकर हमसे दूर कर दे। 

7 
द्विषो नो विश्वत्तोमुखाति नावेंब पारय। 
अप नः शोशुचदघधम्‌ ॥। 


े 
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(द्विप: विश्वतोमुख) तेरा मुख झात्रुका सामना करे, जिधर भी वह 
मुंह फेरे, (नावा इव नः अति पारय) हमें भयंकर समुद्रपरसे अपने जहाजसे 
पार ले जा। (अं नः अप शोशुचत्‌) पापको जलाकर हमसे दूर कर दे । 

8 


स नः सिन्धुसिव नावयाति पर्षा स्वस्तये। 
अप भः शोशुचदघम्‌ ॥॥ 
(नावया सिन्धुम्‌ इच) जैसे जहाज समुद्रसे पार ले जाता है, वैसे ही 
(सः) वह तू अग्निदेव (नः स्वस्तयें अति पर्ष) हमें वहन करके, भवसागरसे 
“ पार लगाकर अपने आनन्दमें पहुँचा दे। (अघं नः अप शोशचत्‌) 
पापको जलाकर हमसे दूर कर दे। 


अभ्निदेवका एक वेदिक स्तोत्र... 


वेइव दिव्य दक्ति एवं संकल्पका सुकत' 


] 


वया इदरने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विद्वे अमृता मादयम्ते। 
वेब्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थृूणेव जनाँ उपसिद्‌ ययन्य ॥॥ हि 
(अग्ने) है अग्नि! (अन्ये अग्नयः ते क्‍या: इत््‌) अन्य ज्वालाएं 
तेरे तनेकी शाखाएँमात्र हैं। (त्वे विश्वे अमृता: मादयन्ते) सब देव तुझमें 
ही अपना ह॒र्पोन्मादपूर्ण आनन्द प्राप्त करते. हैं। (वैश्वानर) हे विश्वव्यापी 
देव! तू (क्षितीनां नाभिः असि) पृथिवी-छोकों और उनके निवासियोंकी 
नाभि है। तू (जनान्‌) सभी उत्पन्न मनुष्योंको (स्थूणा इब) एक स्तम्भकी 
तरह (ययन्थ) वशमे करता है और (उपमित्‌ ) उन्हें आश्रय देता है। 
5 ५ 
मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरतो “रोदस्योः ।, 
त॑ त्वा देवासोष्जनयन्त देवं बेश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥॥ 
(अग्नि:) दिव्यज्वालारूप अग्नि (दिव: मूर्घा) चुलोकका मस्तक और 
(पृथिव्या: नाभि:) पृथिवीकी नाभि -है (अथ) और वह (रोदस्योः अरत्ति: 
अभवत्‌) एक ऐसी झकक्‍्ति है जो झुलोक ओर पृथिवीछोक दोनोमे कार्यरत 
एवं गतिशील है। (वैश्वानर) हे वैश्वानर ! (देवास:) देवोंने (तं त्वा 
देवम्‌ अजनयन्त) उस तुझ देवकों जन्म दिया जिससे कि तू (अआर्याय 
ज्योति: इत्‌) आयंके लिए ज्योति बन सके। 
8 
आ सूर्य न रबमयो श्रुवासों वेइवानरे दधिरेष्ग्सा वसूनि। 
या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या सानुषेष्वसि तस्य राजा॥॥ 
(सूर्य श्रुवास: रघमयः न) जैसे सूर्यमें स्थिर रश्मियाँ दृढ़तासे स्थित 
होती हैँ उसी प्रकार (वसूनि) समस्त कोप (वैद्वानरे अग्ना) इस विश्व- 


!. बैशवानर अग्निके प्रति नोधा गौतमके एक सूकत (ऋ. मंडल । सूबत 
59) से । 
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व्यापी देव और ज्वालारूप अग्निमें (आ दघिरे) स्थापित है। (तस्य 
राजा असि) तू उन सब ऐश्वर्योका राजा है (या ओपधीयु पर्व॑तेपु अप्सु) 
जो पूृथिवीकी ओपधियों, पर्वतों और जलोंमें है, [तस्यः राजा असि] 
उन सब संपदाओंका भी राजा है (या मानुपेपु) जो मनुष्योंमें हैं। 
4 
बृहती इव सुने रोदसी मिरो होता मनुष्यो न दक्षः। 
स्ववंते सत्यशुष्माय पूर्वर्वश्वानराय. नृतमाय यह्वीः ॥ 
(रोदसी) युलोक और पृथिवीलोक ऐसे बढ़ते है (सूनवे बृहती इंच) 
मानो पुत्रकें लिए बुहत्तर छोक हों। वह (होता) हमारे यज्ञका पुरोहित 
है और (दक्ष: मनुष्य: न गिरः) विवेकद्यीरू कुझलतासे संपन्न व्यक्तिकी 
तरह हमारी वाणियोंको गाता है। (नृतमाय वैश्वानराय) वह इस परम 
वलशाली देव वेश्वानरके लिए गाता है जो अपने साथ [(स्वव्व॑ते पूर्वी: यह्धीः) 
सुर्यलोकके प्रकाशकों और उसकी अनेकों बलशाली धाराओंको छाता है 
क्योंकि (सत्यशुष्माय) उसका बल सत्यका बल है। 
5 
दिवश्चित्ते वृहतो जातवेदो वेश्वानर प्र रिरिचे सहित्वम्‌ । 
राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेस्यों वरिवश्चकर्थ ॥ 
(वैद्वानर) हे विश्वव्यापी देव ! (जातवेद:) हे सब उत्पन्न वस्तुओंके 
ज्ञाता ! (ते महित्वम्‌) तेरीं अतिशय महिमा (वृहतः'दिव: चित्‌ प्र रिरिचे) 
महान्‌ द्युलोककों आप्लावित कर उससे भी ऊपर चली जाती है। (कष्टीनां 
मानुषीणां राजा असि) तू श्रम करनेवाले मानव प्राणियोंका राजा है। 
(युधा) यूद्धके द्वारा तूने (देवेम्य: वरिवः चकर्थ ) देवोंके छिए परम कल्याणका' 
निर्माण किया है। के 
वैश्वानरों महिम्ता विव्वक्ृष्टिर्भरद्वाजेबु यजतों विभावा। 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीये जरते सुनृतावान्‌ ॥ 
(वैश्वानर:) यह है विश्वव्यापी देव जो (महिम्ना) अपनी महिमासे 
(भरत्‌-वाजेपु विश्वक्ृप्टिः) समस्त प्रजाओंमें ज्ञान, बल व कमंकी प्राप्तिके 
लिए श्रम करता है।- यह (यजत: विभावा) यज्ञका देदीप्यमान स्वामी 
(शतिनीभि: अग्नि:) सैकड़ों. ऐश्वयोसे युक्त ज्वाला है। (सूनृतावान्‌ 
यही है वह जिसके पास सत्यकी वाणी हैं।* 
“ + ऋ ].59 के पहले पांच और 7वें मस्त्रका भावानुवाद । --अनुवादक 


:  परिशिष्ट 


दा हि 
आयभाषाके उद्गम 
प्रास्ताविक 


उन्नीसवीं शताव्दी जिन अनेकों आशाजनक प्रारंभोंकी साक्षी थी, उनमेसे 
संभवत: संस्कृति और विज्ञानके जगत्‌र्में इतनी अधिक उत्सुकतासे किसीका 
स्वागत नहीं किया गया जितना तुलनात्मक भाषाशास्त्रके विजयी प्रारंभका । 
किन्तु शायद अपने परिणामोंमें इससे अधिक निराशाजनक भी कोई नहीं रहा । 
निःसंदेह भाषाशास्त्री' अपने अनृशीलनकी दिशाकों बड़ा महत्त्व देते है,---उसकी 
सब न्रुटियोंके होते हुए भी इसमें कोई आदइचर्यकी वात मही,--और वे इसे' 
विज्ञानका नाम देनेपर बल देते हैं, किन्तु वैज्ञानिकोंकी सम्मति इससे विल्कुल 
भिन्न है। जर्ंनीमें-जो विज्ञान और माषाशझास्त्र दोनोंकीही राजधानी है- 
'भाषाशास्त्र! यह शब्द निंदा वा अप्रतिष्ठाका सूचक पद बन गया है और 
भाषाश्ञास्त्री इसका प्रतिवाद करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। भौतिक विज्ञान 
अत्यंत युक्तियुकत और सावधानतापूर्ण विधियोंसे चला है और उसने एक 
निविवाद परिणामसमूहंको जन्म दिया है जिसने अपने विस्तार और दूरगामी 
परिणामोंसे जगतमें क्रांति उत्पन्न कर दी है और अपने विकासके युगको 
न्‍्यायपूर्वक आइचर्यंजनक शताबव्दीकी उपाधिका अधिकारी बना दिया है। 
तुलनात्मक भाषाशास्त्र अपने उद्गमोंसे' कदाचित्‌ ही एक कदम आगे बढ़ा 
हो, शेष सब तो आनुमानिक और चातुर्यपुर्ण विद्याका पूंज रहा है, जिसमे 
जितनी प्रतिभा है उतनी ही अनिश्चितता और अप्रामाणिकता भी। रनाँ 
जैसे एके महान्‌ भाषांशास्त्रीको भी जिसने अपना जीवन-कार्य इतनी असीम 
आशाओंसे आरंभ किया था, आगे चलकर उन क्षुद्र आनुमानिक विज्ञानों”के 
लिए विरोधसूचक खेद प्रकट करना पड़ा जिनमें उसने अपने जीवनकी समस्त 
शक्तियां लगा दी थी। इस शताब्दीके शब्दशास्त्रचिपयक अनुसंधानोंके 
आरंभमें,---जब संस्कृतभाषाका आविष्कार हो चुका था, जब मँंक्‍्समूलर अपने 
“पिता, पार्टैर, पातैर, फार्टेर, फादर” इस घातक सूत्रके कारण हर्पसे फूला नही 
समाता था,--ऐसा लगता था कि भापाविज्ञान प्रकट होने ही वाला है। 
किन्तु झताव्दौभरके परिणामस्वरूप प्रसिद्ध विचारक निश्चित रूपसे कह 
सकते है कि भाषाविज्ञानका विचार ही एक कोरी कपोल-कल्पना है। इसमें 
संदेह नहीं कि तुलनात्मक भाषाशास्त्रके विरोधी पक्षकों अत्युक्तिसें स्थापित 
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किया गया है। यदि इसने भाषाविज्ञानकी खोज नहीं भी की तो भी इसने 
कमसे कम हमारे पूर्वजोंकी कुछ एक केवल कल्पनामूलक, निरंकुश और 
लगभग नियमरहित निरुक्तिओंको उखाड़ फेंका है! इसने प्रचलित भाषाओंके 
परस्पर-संवंधों और विज्ञान, इतिहास तथा उन प्रक्रियाओंके विपयमं हमें 
अधिक न्यायसंगत विचार प्रदान किये है, जिनके द्वारा पुरानी भाषाएँ ह्ासको 
प्राप्त होकर ऐसा मलवा बन गई है जिसमेंसे भापाका एक नया रूप अपनेको 
गढ़ता है। सबसे बड़ी वात यह है कि इसने हमें यह दृढ़मूल विचार दिया 
है कि भाषाविषयक हमारे अनुसंघानोंका उद्देश्य होना चाहिये भाषाके नियमों 
और विधानोंकी खोज, न कि व्यक्तिगत निर्वेचनोंके अंदर स्वच्छुंंद और 
निरंकुश उछल-कूद। मार्ग तैयार कर दिया गया है। हमारे मार्गकी 
बहुत-सी कठिनाइबोंको साफ कर दिया गया है। तथापि वैज्ञानिक 
भाषाश्ञास्त्रका अस्तित्व अभी तक भी नहीं है। भाषाविज्ञान की खोॉजकी 
क्रोर कोई वास्तविक पहुँच और भी कम हुई है। 

क्या इसका तात्पयं यह है कि भाषाविज्ञानकी खोज ही असंभव है? 
कमसे कम भारतमें, जिसकी महान्‌ वैज्ञानिक प्रणालियाँ सुदूर प्रागतिहासिक 
कालतक जाती है, हम सुगमतासे यह विश्वास, नहीं कर सकते कि प्रकृतिकी 
नियंत्रित व व्यवस्थित प्रक्रियाएँ ध्वनि और वाणीके सब व्यापारोंके मूलमे 
नहीं हैं। यूरोपीय भाषाशास्त्रकों सत्यका मार्ग मिला ही नहीं, क्योंकि 
अपूर्ण, गौण और प्राय: भ्रामक सृत्रोंकोी पकड़ने और बढ़ा-चढ़ाकर दिखानेके 
अत्यधिक उत्साह और आतुर जल्दबाजीने इसको ऐसी पगडंडियोंमें छा 
घसीटा है जो किसी विश्वांति-स्थान पर नहीं पहुँचातीं ; किन्तु फिर भी 
कहीं-न-कहीं मार्ग है अवश्य । यदि वह है तो उसे खोजा भी जा 
सकता है। आवश्यकता है केवलछ यथार्थ सूत्रकी और एक ऐसी मानसिक 
स्वतंत्रताकी भी जो पक्षपातीके नीचे न दवकर और विद्वानोंके कट्टर सिंद्धांतोंसे 
विचलित न होकर उस सूत्रका अनुसरण कर सके। सबसे बड़ी वात यह 
है कि यदि भाषाशास्त्रकों तुच्छ आनुमानिक विज्ञानोंमें गिने जानेसे मुक्त 
होना है---जिनमें रनॉकों भी उसका वर्गीकरण करनेको विवश होना पड़ा--तो 
उसे उतावलीभरे व्यापक सिद्धान्त बनाने, हलके “और धुष्टतापूर्ण अनुमान 
करने, चतुराइओंके पीछे दौड़ने, कुतूहलपुर्ण एवं विद्वत्ताभरी परिकल्पताको 
तुष्ट करनेकी आदत को दृढ़तापूर्वेक छोड़ना पड़ेगा ; क्योंकि ये सव शब्दजाल- 
पूर्ण पांडित्यके छम्मग्ते है, और इन्हें मानवजातिकी रद्दीकी टोकेरीमें फेंकना 
पड़ेगा, इनकी गणना ऐसे आवश्यक खिलौनोंमें करनी 'होगी जिनको हमें 
शिक्षुगृहमेंसे निकलनेके पश्चात्‌ उपयुक्त कवाड़खानेमें डाल देना चाहिए । आनु- 
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मानिक विज्ञानका अर्थ है मिथ्या विज्ञान, क्योंकि निश्चित, गंभीर और सिद्ध करने 
योग्य आधार और पद्धतियाँ, जो अनुमानोंसे मुक्त हों, विज्ञानकी मुख्य 
शर्ते है। जहाँ साक्षी पर्याप्त न हो या परस्परविरुद्ध समाधान तुल्यरूपसे' 
संभव हों, वहाँ विज्ञान खोजके प्रथम पगके रूपमें आनुमानिक प्राक्‌-कल्पनाओंको 
माच्यता दे देता है। किन्तु हमारे मानवीय अज्ञानकों दी गई इस छटका 
दुरुपयोग, ज्ञानकी सुनिश्चित उपलब्धियोंके रूपमें सारहीन अनुभानों को 
खड़ा कर देने की आदत भाषाशास्त्रका अभिश्ञाप है। एक विज्ञानको जिसमें नौ- 
दशशांश भाग अटकलूपच्चू ही है, मानवीय प्रगति की इस अवस्थामें अपनी डींगें 
हांकने और अपनेको मानवजातिके मतपर लादनेकी चेप्ठाः करनेका कोई अधिकार 
तहीं। इसके लिए उचित भनोभाव है नम्रता, इसका मुख्य कार्य है सदा ही 
निश्चिततर आधारोंको औरं अपने अस्तित्वके अधिक न्यायसंगत औचित्य को 
ढूंढ़ना । 

इस प्रस्तुत कृतिका लक्ष्य ऐसे ही दृढ़तर और निश्चिततर आधारकी 
खोज, करना. हैं। * यह यत्व सफल हो सके--इसके लिए पहले-पहल यह 
आवश्यक है कि भूतकालमें जो भूलें की गई हैं उनका निरीक्षण करके 
उन्हें दूर किया जाए। भाषाशास्त्रियोंने संस्कृतमापाकी महत्त्वपूर्ण खोजके 
पश्चात्‌ जो पहली भूल'की वह अपनी प्रारंभिक उथली खोजोंके महत्त्वको 
बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की थी । प्रथम दृष्टिके उथले होनेकी संभावना 
रहती ही है, आरंभिक सर्वेक्षणसे निकाले प्रत्यक्ष प्रमाणोंकों सुधारनेंकी 
आवश्यकता होती ही है। तो यदि हम उनसे इतने चकाचौंध हो जाते या 
उनके प्रवाहमें इतने बह जाते हैं कि उन्हें अपने भावी ज्ञानकी असली कुंजी, 
उसका केंद्रीय आधार, उसका मूल आदशंमंत्र बना लेते हैं, तो हम अपने 
लिए घोर निराशाओंकों तैयार करते हैं। तुलनात्मक भाषाशास्त्रने, जो 
इस भूलछका दोपी है, एक छोटेसे सूत्र का संकेत पकड़ लिया है और गलूतीसे 
उसीको एक बड़ा या मुख्य संकेत समझ लिया है। - जब मैक्समूलरने अपने 
आकर्षक अध्ययन-अनुशीलनमें जगत्‌के सम्मुख पिता, पार्टर, पातेर, फा्टर, 
फादर” इस भहान्‌ और घनिष्ठ संबंधका ढोल वजाया था, तब वह एक प्रकारसे 
नवीन विज्ञानका दिवाला पीटनेकी तैयारी कर रहा था। वह इसे पीछे 
विद्यमान अधिक सच्चे सूत्रों एवं अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्योंस परे छे जा रहा था । 
इस दुर्भाग्यपूर्ण सूतरके संकुचित आयारपर अत्यन्त असाधारण और शानदार पर 
नि:सार भवन खड़े किये गए। सर्वप्रथम, प्राचीन और नवीन भाषाओंके 
भाषाशास्त्रीय वर्गीकरणके आधघारपर समय मानवजातिको आर्य, सेमेंटिक, 
द्राविड़ और तुरानी अजातिओंमें विस्तृत रूपसे विभक्‍त कर दिया गया। 
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अधिक बुद्धिसंगत और साववानतापूर्वेक किए गए विचारने हमें दिखा “दिया 
है कि भाषाकी समानता रक्‍तकी -समानता या मानववंद-संबंधी एकताका 
प्रमाण नहीं है। क्योंकि क्रांसीसी अपभ्रष्ट और “सानुनासिक “लैटिन बोलते 
है इससे वे लैटिन जातिके नही वन जाते, और न ही वल्गेरियाके छोग 'रक्तकी 
दृष्ट्सि इस कारण स्लैव वन जाते है कि उग्रो-फिनिश जातियोंको सभ्यता 
और भापामे पूरी तरहसे स्‍्लैव बना दिया गया है। एक अन्य प्रकारके 
वैज्ञानिक अनुसंधानोनें इस उपयोगी और सामयिक निेघका समर्थन किया 
है । उदाहरणार्थ, भाषाशास्त्रियोंने भारतीय जातियोंको भाषागत भेदोंके 
बलपर उत्तरीय आरयंजाति और दाक्षिणात्य द्रविड़जातिमें विभक्त कर दिया 
है, किन्तु गंभीर निरीक्षण एक ही शारीरिक जातिरूप दर्शाता है जिसमें 
कन्याकुमारीसे लेकर अफ़गानिस्तान तक संपूर्ण भारतमें छोटे-मोटे भेद व्याप्त 
हैं। इसलिए भापाको मानववंशके घटक तत्व के रूपमें स्वीकार नहीं 
किया जाता। हो सकता है कि भारतकी -प्रजातियाँ बिशुद्ध द्वाविड़ हों, 
यदि सचमृच द्राविड़ जाति जैसी कोई सत्ता है या कभी रही. है; अथर्वा 
हो सकता है कि वे सभी विशुद्ध आयें हों, यदि सचमुच आर्य प्रजाति जैसी 
कोई सत्ता है या कभी थी; अथवा वे सभी एक मिश्रित प्रजाति हो सकती 
हैं जिनके स्वभावका प्रधान स्वर एक ही हो, किन्तु -जो भी 'हो, भारतकी 
बोलियोंका संस्कृत और -तामिल परिवार की भाषाओंमें विभाजन इस समस्यामें 
कुछ भी महत्त्वका नहीं ।- किन्तु आकर्षक व्यापक सिद्धान्तों और अत्यधिक 
लोकप्रिय भूलोंकी शक्ति इतनी अधिक है कि सारा “संसार इस भारी भूलकों 
लगातार दोहराता हुआ भारत-यूरोपीय प्रजातियोंकी चर्चा करता चला जाता 
है, -आर्यजातिके साथ उनके संबंधका “दावा करता या उसका खंडन करता 
रहता है और असत्यके- इस आधारपर * बहुत दूरगामी, राजनैतिक अथवा 
मिथ्या-वैज्ञानिक परिणामोंकी “रचना करता- चला -जाता है। 

किन्तु यदि भाषा मानव-वंशविज्ञानविषयक अनुसन्धानका युवितयुकत 
घटक नहीं है, तो भी इसे एकसमान * सम्यताओंके प्रमाणके “रूपमें प्रस्तुत 
किया जा सकता है और प्राचीन, सम्यताओंके लिए उपयोगी और विश्वस- 
नीय मार्मद्दकके रूपमें इसका उपयोग किया जा सकता है। आर्यवंशोंके 
तितर-वितर होनेसे पुर्वकी प्राचीन -आये-सम्पताका चित्र खींचनेके लिए 
शब्दोंके 'अथोके बलपर बहुत ही विशाल, पांडित्यपूर्ण और कपष्टसाध्य यत्त 
किये गए है। : वैदिक विद्यानोंने इस आनुमानिक भाषाश्ास्त्रके आधारपर 
भर वेदोंकी एक शानदार एवं चातुर्यपूर्ण और आकपंक किन्तु सर्वथा कल्पित 
ओर अविद्वसनीय “व्यास्याके आधारपर भारतमें -एक प्राचीन, - अधेजंगली 
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आयंसम्यताका उल्लेखनीय, सूक्ष्म और मोहक चित्र खींचा है। इन चकाचौंघ 
करनेवाली रचनाओंकों भला हम कितना महत्त्व दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, 
क्योंकि इनका कोई सुनिश्चित वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। तीन संभावनाएँ 
हैं--वे रचनाएँ सत्य और अंतिम हो सकती हैं, वे आंशिक झूपमें सत्य हो 
सकती हैं जिनमें फिर भी गंभीर संशोधनकी आवश्यकता रहेगी, वे सर्वथा 
असत्य हो सकती हैं और संभव है कि इस विषयपर मानवीय ज्ञानके अंतिम 
परिणाम उनका कोई चिह्न भी शेष न रहें। इन तीन संभावनाओं मेंसे 
किसी एकका निर्धारण करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं । वेदके 
जिस दृढ़प्रतिष्ठित (कर्मंकाण्डीय) अनुवादका इस समय इस कारण राज्य 
. चला रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टिसे और सुक्ष्मता (? ) के साथ उसकी अभी 
परीक्षा ही नहीं की गई, उसपर मिश्चय ही अविलंब प्रवल आक्रमण और शछ्धा की 
जायगी । कितु एक वातकी विश्वासपूर्वक आशा की जा सकती है कि चाहे कभी 
भारतपर उत्तर दिश्ाासे सुययें-और अग्निके पुजारियों द्वारा आक्रमण किया गया हो, 
उसे उपनिवेश बताया गया हो या उसे सम्य बनाया गया हो, तो भी उस आक्र- 
मणका जो चित्र भाषाशास्त्रके विद्वानोंने ऋग्वेदके आधारपर समृद्ध रूपसे खींचा है 
. बह एक आधुनिक दंतकथा सिद्ध होगा, न कि प्राचीन“इतिहास। और 
यदि- मान भी लिया जाय कि प्राचीन कालमें भारतमें एक अथंजंगली आय॑ 
सभ्यता थी तो भी वैदिक भारतके आइचयेजनक रूपसे विस्तृत आधुनिक 
वंर्गन भाषाशास्त्रीय मुगसेरीचिका और मायाजाल ही सिद्ध होंगे। ठीक 
इसी प्रकार प्राचीन आये सम्यताके अधिक विस्तृत प्रश्न को तवतक स्थगित 
रखना होगा जवतक हमारे पास अधिक प्रामाणिक सामग्री एकत्र न हो 
जाए। वर्तमान वाद सर्वेथा पब्लामक हैं क्योंकि यह इस बातको मानकर 
चलता है कि समान शतब्दोंका अंतर्निहित अथे है समान' सम्यता,-न्यह 
मान्यता अति और न्यूनता दोनों दोषोंकी अपराधिनी है । इसमें 
अतिशयोक्तिका दोष है; उदाहरणके रूपमें, यह युक्ति नहीं दी जा सकती 
कि क्योंकि रोमनिवासी व भारतीय किसी पात्रविशेषके लिए एक ही शब्दका 
प्रयोग करते हैं इसलिए उनके एक दूसरेसे पृथक्‌ होनेसे पहले उनके पूर्वजोके 
पास वह पात्र समान रूपसे विद्यमान था। हमें सबसे पहले दो प्रजातियोंके 
पूवव॑जोंके संपरका इतिहास ज्ञात होना चाहिए; हमें इस वातका निरचय 
होना -चाहिये कि वर्तमान कालमें प्रचलित रोमन शब्द उस मौलिक लेटिन 
शब्दसे महीं लिया गया जो भारतीयोंके पास नहीं था। हमें इस वातका 
निश्चय - होना चाहिए कि रोमनिवासियोंने हमारे आये पूर्वजोंके साथ कमी 
किसी प्रकारका तादात्म्य, संबंध और संपर्क स्थापित किए बिना उस दझब्दको 
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ग्रीक व केल्ट लोगोंसे संक्रमण द्वारा नहीं लिया था। इसी प्रकार अन्य 
अनेक संभावित समाघानोंके विरुद्ध हमें दृढ़रूपसे सुरक्षित रहना चाहिए 
जिनके विषयमें भाषाशास्त्र हमें कोई निषेधात्मक या विधेयात्मक आश्वासन 
नहीं दे सकता। भारतीय शब्द सुरंग! ग्रीक स्युरिग्स (5णा7ग्र:)” माना 
जाता है। इसके आधारपर हम यह युक्ति नहीं दे सकते कि ग्रीक और 
भारतीय अपनी जुदाईसे पूर्व सुरंग वनानेकी एक ही कलासे संपन्न थे अथवा 
यहाँ तक कि भारतीय, जिन्होंने ग्रीससे इस" शब्दको उधार लिया,--मेसिडो- 
नियाके इंजिनियरोंसे भूमिगत खुदाईके विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेसे पहुंलें 
इस विषयों कभी कुछ भी नहीं जानते थे। टेलिस्कोप (7'०८४८००८) 
के लिए बंगाली शब्द दूर्वीन है, जिसका उद्गम यूरोपीय नहीं। इससे हम 
यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि-यूरोपीयोंके संपर्करमें आनेसे पूर्व वंगालियोंने 
दूरवीनका आविष्कार स्वतंत्र रूपसे किया था। तथापि लुप्त संस्कृतियोंके 
आनूमानिक पुनरुत्यातके कार्योमें भाषाशास्त्री जिन सिद्धांतोंसे परिचालित 
प्रतीत होते है उनके आधारपर जिन परिणामोंपर हम पहुँचेंगे वे ठीक यही 
है। यहाँ हमारे पास अपनी परिकल्पनाओंकों सुधारनेके ,लिए ऐतिहासिक 
तथ्योंका ज्ञान है," किन्तु प्रागैतिहासिक युगोंके संवन्धमें भूलसे वचावके लिये 
इस प्रकारका कोई साधन नहीं। वहाँ तो ऐतिहांसिक सामग्रीका सर्वथा 
अभाव है और हमे शब्दों और उनके भ्रामक संकेतोंकी दयापर छोड़ दिया 
जाता हैं। किन्तु भाषाओंके उलटफेरपर थोड़ासा भी विचार, विशेषकर 
भारतमें अंग्रेजीभापाका हमारी साहित्यिक भाषाओंपर जो प्रभाव पड़ा उससे 
उत्पन्न भाषासंबंधी विचित्र तथ्योंका किड्चित्‌ अध्ययन, वह पहला धावा 
जिसके द्वारा अंग्रेजी शब्दोंने, “बातचीत और पत्रव्यवहारमें, हमारे सामान्य 
देशी शब्दोंको भी अपने हितमें निकाछ' बाहर करनेका यत्न' किया और वह 
प्रतिक्रिया जिसके द्वारा प्रदेशीय भाषाएँ यूरोपीयों द्वारा प्रचालित नयी 
घारणाओोंको व्यकत्त करनेके लिए अब नया संस्कृत शब्द ढूँढ़ रही है--यें 
सब चीजें किसी भी विचारशील मनको, यह विश्वास दिलानेके लिए पर्याप्त 
होंगी कि इन भाषाशास्त्री संस्कृति-पुनरुद्धारकोंकी स्थापनाएँ कितनी अविवेक- 
मय और कैसी अत्युक्तिपूर्ण और तर्कहीन है। उनके वे निष्कर्ष केवल 
अतिशयोव्तिके ही नहीं अपितु न्यूनताके भी दोषी है। वे इस सुस्पष्ट 
तथ्यकी सतत उपेक्षा करते हैं कि प्रागैतिहासिक और प्राकू-साहित्यिक काछोंमें 
प्रारंभिक भाषाओंके दाब्दकोप एक शतताव्दीसे दूसरी शताव्दीमें इतने 
परिवत्तित हो भाते होंगे कि हम उच्च कोटिकी प्राचीन" और आधुनिक 
साहित्यिक भाषाओंसे लिए गये भाषासंवंधी विचारोंसे उसकी कल्पना भी 
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नहींके वरावर ही कर सकते हैं। में विश्वास करता हूँ कि यह मानव- 
विज्ञानका सुप्रतिष्ठित तथ्य है कि अनेक जंगली भाषाओोंके शब्दकोष एक 
पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ीमें बदल जाते हैं। इसलिए यह पूर्णतया संभव है कि 
सम्यताके वें उपकरण और संस्क्ृतिके वे विचार जिनके लिए दो आर्यभाषाओंमें 
समान शब्द विद्यमान नहीं है, अपनी जुदाईसे' पूर्व साझी संपत्ति रहें हों ; 
क्योंकि संभव है कि उनमेंसे प्रत्येकने एक दूसरेसे अलग होनेके पश्चात्‌ गढ़े 
हुए नये शब्दके प्रयोगके लिए प्रारंभिक साझे शब्दका त्याग कर दिया हो 
भाषाका' चमत्कार साझे शब्दोंके संरक्षणमें है न कि उनके लुप्त होनेमें । 
इसलिए मैं नृवंशविज्ञानके सभी निप्कर्पोको, -- शव्दोंके आधारपर 
उनका प्रयोग करनेवाले मनुष्यों वा प्रजातियोंकी संस्कृति और सम्यता-विपयक 
सभी परिकल्पनाओं व अनुमानोंको, चाहे वे परिकल्पताएँ कितनी भी प्रछोभक 
क्यों न हो, चाहे वे - अनुमान कितने ही आकर्षक, मनोरंजक और संभाव्य 
क्यों न॑ हों जिन्हें अपने अध्ययनकी प्रक्रियामें निकालनेके लिए हम प्रलुब्ध 
होते हैं,--भाषाशास्त्रके क्षेत्रसे जैसा कि मे उसे समझता हूँ, वहिष्कृत 
करता हूँ, और मेरा ऐसा करना उचित ही है। भापाशास्त्रीका नृवंश- 
विज्ञानसे कोई संबंध नहीं। भाषाश्ञास्त्रीका समाजश्ञास्त्र, मानवविज्ञान 
और पुरातत्त्वविज्ञाससे भी कोई सरोकार नहीं। उसका एकमात्र श्रयोजन 
शब्दोंके इतिहाससे है, और साथ ही विचारकी प्रतिनिधि-भूत ध्वनियाँ जिन 
रूपोंको प्रकट करती हैं उनके साथ विचारोंके संवंधके इतिहाससे है; अथवा 
इससे ही होना चाहिये। अपने आपको कठोरतापूर्वक इस क्षेत्र तक ही 
सीमित करके, एक ऐसे आत्म-त्यागके हारा जिससे वह अपने कुछ नीरस 
और घूलिमिश्रित मार्गपर सब असंबद्ध विक्षेपों और हर्षोका परित्याग कर दे, 
वह अपने असली कार्यपर एकाग्रता बढ़ा सकेगा और उन प्रलोभनोंसे बच 
सकेगा जो उसे महान्‌ अन्वेषणोंसे दूर ले जा सकते हैं। वे अन्वेषण इस 
बुरी तरह खोजें जा रहे ज्ञानक्षेत्रमें मानवजातिकी प्रतीक्षा कर रहें हैं।' 
किन्तु भाषाओंके परस्पर घनिष्ठ सादृश्य, कमसे कम, भाषाशास्त्र के 
प्रयासोंका एक उपयुक्त क्षेत्र हैं। तथापि यहाँ भी में यह माननेको विवश 
हैँ कि यूरोपके विद्वानोंनें अध्ययनके इस विषयको भाषाशझास्त्र के उद्देश्योंमें 
प्रथम स्थान देनेमें एक बड़ी भूल की है। क्‍या हमें सचमुच प्रूरा निइचय 
है कि हम जानते हैँ कि दो भिन्न-भिन्न भाषाओं में,--उदाहरणार्थ, इतनी 
भिन्न जैसी लैटिन और संस्कृत, संस्कृत और तामिल, तामिल, और लैटिन 
है,--मूलकी समानता और विपमताका अर्थ क्‍या है? लैटिन, प्रीक और 
_संस्कृततों भगिनी आयंभाषाएँ माना जाता है। तामिलको इनसे इतर 
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और द्वाविड़ मूलकी मानकर पृथक्‌ रखा जाता है । यदि हम इस बातकी 
जांच करें कि यह भिन्न और प्रतिकूल व्यवहार किस आधारपर निर्भर है 
तो हम पाएँगे कि. मूलकी समानता दो मुख्य कारणोंसे मानी जाती 
है, साघारण और परिचित शब्दोंका एकसरीखा समुदाय तथा व्याकरण- . 
विवयक रूपो और प्रयोगोंकी काफी अधिक समानता । हम फिरसे * उसी 
प्रारंभिक सूचपर वापिस आते हँ--पिता (|), पार (7०४६), 
पातर (ए8८०), फार्टेर (श्ा०/), फादर (थ्विप्ा०७) । यह: पूछा 
जा सकता है कि भावषासंबंबी वंधुत्वका निश्चय करनेके लिए और क्‍या 
कसौटी पाई जा सकती है? संभवतः कोई नहीं, किन्तु मुझे ' ऐसा 'प्रतीत 
होता है कि एक जद्रान्सा निष्पक्ष विचारु हमें इसके लिये आधार प्रदान , 
करेगा कि इस क्षुद्र आधारपर अत्यन्त विश्वासके साथ भाषाओंका वर्गकिरण- 
करनेसे पहले हमें रुककर बहुत देर तक तथा गंभीरतासे विचार कर लेना 
चाहिये। यह स्वीकार किया जाता है कि समान शब्दोंके एक बड़े सभूहको 
रखनामात्र वंघुत्वको स्थापित करनेके लिए पर्याप्त नहीं। यह संपके 
अयवा सहनिवाससे अधिक किसी चीजकी स्थापना नहीं कर सकता । तामिलके 
समृद्ध जब्दकोषमे संस्कृत शब्दोंका बड़ा भारी ,समुदाय है, किन्तु 
इस कारणसे यह संस्क्ृत-संवद्ध भापा नहीं वन जाती । उभयनिष्द 
शब्द वे होने चाहियें जो साधारण और परिचित विचारों और पदार्थोको 
प्रकट करनेवाले हों, जैसे, पारिवारिक संबंध, संख्याएँ, सर्वताम, आकाशीय 
पदार्थ, 'होना', “रखना-संवंधी विचार इत्यादि,--वें शब्द जी मनुष्योंके, 
विशेपतः आदिम आदमियोंके मुखोंमें बहुत सामान्य रूपसे रहते हैं और 
इसलिए, क्या हम यूँ कहें कि, जिनमें परिवर्तन की बहुत कंम संभावना 
हो सकती है? पिताको संबोधित करते हुए संस्कृतमापा पितरुका प्रयोग 
करती है, ग्रीकभाषा पाटर- (92067), लैटिन पातैर (746०) का, किन्तु 
तामिल कहती है “अप्पा'। माताकों संवोधित “करते हुए - संस्कृत 'मातर्‌का 
प्रयोग करती है, भ्रीक मेटेर (77606), * लैटिन मातैर (मझार्था००) किन्तु 
तामिल अम्माका। सात संख्याके लिए संस्कृत 'सप्तन! या सप्तका प्रयोग 
करती है, ग्रीक हेप्टा (॥००४७), लैटिन -सेप्ता (४००७७) का, किन्तु 
तामिल एलु (००) का । उत्तम पुरुषके लिए संस्कृत कहती है अहम्‌', 
ग्रीक एगौ या एगीन (०४० या ८४००), लैटिन ऐगो -(८४०), किन्तु 
तामिल नानूका प्रयोग करती है। सूर्यके लिए संस्कृत कहती है सूर या 
सूर्य, ग्रीक हेलियोस (#०४०५), ऊकैटिन सौल (४०) किन्तु तामिल 
भाषा बायिर्‌ (76७7) । होनेके विचारके लिए संस्कृतमें शब्द है असू, 
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अस्मि, ग्रीकर्में आयनाई और आयमी (गर्ल और णंग्गं), लैटिनमें 
ऐस्स और सुम (८55९ और 5प्र0 ) किन्तु तामिलमें इरु (एप ) । 
इस प्रकार- भेदका आधार आकर्षक स्पप्टताके साथ सामने आ जाता है। 
इस विषयमें कोई संदेह ही नहीं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषासंबंधी 
एक परिवारके साथ संबंध रखती हैँ, जिसे हम अपनी सुविधाके अनुसार 
आये या भारोपीय (भारत-यूरोपीय) परिवारके नामसे कह सकते है 
और-तामिलका संबंध दूसरे परिवारसे है जिसके लिए द्राविड़से बढ़कर सुविधा- 
जनक कोई शब्द नहीं मिल सकता। 
यहाँ तक तो ठीक है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि हम एक दृढ़ आधवारपर 
खड़े हैं और हमारे पास ऐसा नियम है जिसे लगभग वैज्ञानिक परिशुद्धताके 
साथ प्रयोगमें लाया जा सकता है। किन्तु जब हम कुछ और आगे जाते 
है, तो यह उज्ज्वल आशा कुछ घूमिल हो जाती है, हमारी दृष्टिके क्षेत्रमे 
संदेहका कुहरा छाने लगता है। माता-पिता तो समान हैं पर अन्य पारि- 
वारिक संवंधी भी तो हैं ! गृहकी पुत्रीके विषयमें जो प्रारंभमें दूध दोहनेवाली 
होती थी, आर्य-परिवारकी भगिनी-भाषाओंमें भेदभावका किंचितू आरंभ 
दिखाई देने लगता है। संस्कृतभाषी पिता उसे दुहितर्‌', हे हूंव दुहनेवाली, 
इस पुराने रूढ़ ढंगसे पुकारता है; ग्रीक, जर्मन और अंग्रेज माता-पिता भी 
इसी रीतिका अनुसरण “करते हुए उसे क्रमशः थुगाथैर (धंग्पडढ०7 ), 
तोक्खतर (००४८०), और डॉटर (०8णहॉशथ ) इन बब्दोंसे संबोधित 
करते हैं, किन्तु लैटिनने अपने पशुपालकोंके-सें विचारोंका परित्याग कर 
दिया है, उसे दुहिताका कोई ज्ञान नहीं और वह फिलिया (7 ) 
शब्दका प्रयोग करती है जिसका दुग्ध-पात्रके साथ किसी प्रकारका भी 
कल्पनीय संबंध नहीं और सजातीय भाषाओंके - पुत्री-विषयक भिन्न-प्िन्न 
शुद्भोसे भी कोई संबंध नहीं। तब क्या लैटिन एक मिश्रित भाषा है 
"जिसने पुत्रीत्वके विचारके लिए अनाये भाषा-भंडारमें से शब्द ग्रहण किया ! 
किन्तु यह तो एक अकेला और नगण्य अंतर है। जब हम और आगे 
चलकर पुत्रवाचक शब्दपर आते हैं तो पाते हैं कि इन आर्य आवाताल 
निराशा-जनक अंतर दिखाई देता है और वे एकता का आभास तक त्याग 
देती हैं। संस्कृत कहती है पुत्र, ग्रीक कहती है हुइंऔस- (!7४०) 
लैटिन - कहती है फिलियुस “ (8705) । तीन भाषाएँ तीन शब्दीका 
प्रयोग करती हैं, जिनमें परस्पर कोई भी संबंध नहीं। इससे हम वस्तुतः 
इस निष्कर्पपर नहीं पहुँच सकते कि पितृत्व और मातृत्वके विचारके संवंधर्म 
तो ये भाषाएँ आर्य भाषाएँ थीं; परंतु पृत्रत्व एक द्वाविड़ विचार है जैसे 
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कि कई आधुनिक प्रामाणिक लेखकोंके अनुसार वास्तुकला, अद्वैतवाद और 
बहुतसे अन्य सम्य विचार भी द्वाविड़ हैं। क्योंकि लैटिनमें बच्चे' या पुनकें 
लिए एक साहित्यिक शब्द है... जिसके साथ हम जर्मन सौन (5०77), 
इंग्लिश सन (509) और अधिक दूरस्थ रूपमें ग्रीक हुइऔस (!एं०४) 
का संवन्ध जोड़ सकते हैं। तव इस भेदकी व्याख्या हम इस कल्पनाके 
आधारपर करते हैं कि इन भाषाओंमें मूछतः पुत्रके लिए एक समान शब्द 
था, बहुत संभवत: वह सूनु” था, जिसे इनमेंसे वहुतोंने, कम-से-कम 
भाषामे, छोड़ दिया। संस्क्ृतने इसका प्रयोग उत्क्ृप्ट साहित्यकी भाषाको 
सौप दिया। ग्रीकने उसी घातुसे बना एक्‌ अन्य रूप अपना लिया। लैटिनने 
उसे विलकुल खो दिया, और उसके स्थानपर फिलियुस (70७) 
शब्दको ला विठाया, जैसे कि उसने दृहिताके स्थानपर फिलिया [# ) 
शब्दको ग्रहण कर लिया है। भालूम होता है कि अत्यंत सामान्य शब्दोंमें 
भी इस प्रकारकी तरलता प्रचलित रही है। प्रीकने भ्राताके लिए प्रयुक्त 
मूल शब्द फ्राटौर ([772707) को खो दिया जिसे उसकी भगिनियोंने 
संभाल रखा है, और उसके स्थानपर वह आडेल्फोस (्व८ए7०5) का 
प्रयोग करने लगी है जिसके सदृश कोई शब्द अन्य' आये भाषाओंगे नहीं है । 
सस्क्ृतने एककी संख्याकें लिए सामान्य शब्द उनूस (प्य४४), आएन 
(८0), वन (०४८) का परित्याग कर दिया है और इनके स्थानपर , 
'एक' बब्दका प्रयोग किया है जो अन्य किसी आये भाषामें नहीं पाया जाता । 
अन्य पुरुषके सर्वनामके विपयमें भी इन सब भाषाओंमें भेद है। चंद्रके 
लिए ग्रीकर्में सेलेने (०८०८), लैटिनमे छुना - ([एा॥७) और संस्क्ृतमें 
चंद्रका प्रयोग होता है। किन्तु जब हम इन तथ्योंको स्वीकार करते हैं 
तो हमारे वैज्ञानिक आधारका बहुत ही आवश्यक भाग रिस-रिस कर वह 
जाता है और हमारा भवन घराशायी होने लगता है। क्योकि हम द्वतत 
घातक तथ्यपर वापिस जाते हैं कि अत्यधिक सामान्य शब्दके विपयर्मों भी . 
प्राचीन भाषाएँ अपने मूल शब्दकोपको खोनें लगी थी और एक दूसरीसे 
इतनी परे हटने ऊरूंगी थी कि यदि इस प्रक्रियाको प्राचीन साहित्य हारा 
न रोका जाता तो इनके परस्पर-संबंधका स्पप्ट प्रमाण सारेका सारा सहज ही 
लुप्त हो जाता। संयोगवश, प्राचीन और अविच्छिन्न संस्कृत साहित्यका 
अस्तित्व ही हमें आर्य भाषाओंकी मूलभूत एकताको स्थापित' करनेके योग्य 
बनाता है। यदि संस्कृतके प्राचीन ग्रंथ विद्यमान न होते और व्यावहारिक 
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संस्क्ृतके साधारण शब्द ही बचे रहते तो, इन संवंधोंके विपयमें किसको 
निश्चय हो सकता ? अथवा कौन विश्वासके साथ अपने साधारण घरेल 
शब्दोवाली वोलचालकी बंगालीको तेलग या तामिलकी अपेक्षा अधिक निश्चित 
रूपसे लेटिनके साथ संबद्ध कर सकता ? तब हमें कैसे यह निश्चय हो सकता 
है कि आरयभाषाओंके साथ स्वयं तामिलके विसंवादका कारण प्राचीन काल 
में उसका उनसे पृथक हो जाना और प्राक्साहित्यिक युगोंमें उसके शब्दकोपका 
अत्यधिक परिवर्तन ही नहीं हैं? इस अनुसंघानके पिछले भागमें मैं इस 
कल्पनाके लिए कुछ आधार प्रदान कर सकूंगा कि तामिलके संख्यावाचक 
शब्द प्राचीन आये शब्द है जिनका संस्कृतने परित्याग कर दिया है, किन्तु 
जिनका चिह्न वेदोंमें अब भी पाया जाता है अथवा जो विभिन्न आयभाषाओं मे 
विखरे पड़े एवं अंतहिंत है और इसी प्रकार तामिल सर्वनाम भी 
प्रारंभिक आर्य नामघातु हैं जिनके चिह्न भाषाओंमें पाये जाते हैं। मैं 
यह दिखानेमें भी समर्थ होऊँगा कि विशुद्ध तामिल समझे जानेवाले बड़े 
छब्द-परिवार आय॑े शब्द-परिवारके साथ सामूहिक रूपमें एकरूप हैं, यद्यपि एक-एक 
करके नहीं। किन्तु तब हम युक्तिपूर्वक इस निष्कर्पपर पहुँचनेपर विवश 
होते हैँ कि समान विचारों और पदार्थोके लिए समान शब्दकोशका अभाव 
आवश्यक रूपसे उद्गमके भिन्न-भिन्न होनेका प्रमाण नहीं है। व्याकरण- 
संबंधी रूपोंकी भिन्नता ? किन्तु क्या हमें इस वातका निश्चय' है कि तामिल 
रूप अपने ही समान पुराने ऐसे आर्य रूप नहीं हैं जों तामिल' बोलीकी 
प्राचीन तरलूूताके कारण अपभ्रंश-रूपको प्राप्त हो गए हैं परन्तु सुरक्षित हैं। 
उनमेंसे कई आये भाषाओंके समान हैं किन्तु संस्क्ृतके लिए वे अपरिचित 
हैं और इसलिए कइयोंने इससे यह निष्कर्ष भी निकाला है कि आर्यभाषाएँ 
मूल रूपमें अनार्य बोलियाँ थीं जिनपर विदेशी आक्रांताने भाषागत अधिकार 
कर लिया। यदि ऐसा हो तो भरा हम अनिश्चयताकी किन दलदलोंमें 
नहीं फेस जाते? वैज्ञानिक आधारकी हमारी छाया, भाषापरिवारोंका 
हमारा निश्चित वर्गीकरण शून्यताके परिवर्तनशील प्रकोष्ठोंमें विलुप्त -हो 
गये हैं। 

एक अधिक परिपक्व विचार भाषाशास्त्रियोंके द्वारा स्थिर किये गये 
सिद्धान्पपर जो भीषण अनर्थ ढाता है वह केवल इतना ही नहीं हैं। हमने 
तामिलके सामान्य शाब्दोंमों और उन शब्दोंमें जो आये बोलियोंमें समान 
रूपसे पाये जाते हैं, भारी विपमता पाई है। किन्तु इन विषमताओंको 
हमें कुछ अधिक गहराईसे देखता चाहिये। पिताके लिए तामिल शब्द 
अप्पा' है, पिता नहीं। संस्कृतमें इससे मिलता-जुलता कोई शब्द नहीं 
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हैं, किन्तु “अपत्यम्‌” (पुत्र), अप्त्यम्‌ू और अप्न (संतान)--इनमें हम अप्पा 
जब्दका एक रूप पाते है जिसे हम शब्द-विपयंय कह सकते हैं। ये तीन 
शब्द निदिचित रूपसे एक संस्कृत घातु अपूका निर्देश करते है जिसका 
अर्थ है उत्पन्न करना या सृजन करना, जिसके लिए ,और भी साक्ष्य प्रचुर 
मात्रामे पाया जा सकता है। हमें यह कल्पना करनेसे' क्या चीज रोक 
सकती है कि पिताके अर्थमे अप्पा शब्द इस धातुसे बने (कतृवाचक) एक 
प्राचीन आये शब्दका तामिल रूप है, जो इसीसे बने (कर्मवाचक) अपत्त 
बब्दके सदृश है। तामिलमे माताके लिए अम्मा शब्द है माता नहीं; 
किन्तु संस्कृतमे अम्मा कोई शब्द नहीं। संस्कृतमें भाताके लिए सुप्रसिद्ध 
शब्द है अम्वा', तामिलके अम्माको अम्बाँका पर्याय आये रूप समझनेसे 
हमे कौन रोक सकता हैं? यह अम्बा शब्द अम्ब' उत्पन्न करना, इस धातु 
से बना है जिससे पिताके वाचक अम्ब तथा अम्बक, माताके वाचक अम्बा, 
अम्बविका और अम्बी तथा घोड़े या किसी भी जानवरके वच्चेका वाचक 
अम्वरीप --ये शब्द निकले हैँ। संस्कृतका एक उत्कृष्ट कोटिका शब्द 
सोदर तामिलमें भाई के लिए सामान्य व्यावहारिक शब्द है और उत्तरकी 
उपभाषाम प्रयुक्त भाई और संस्कृतमें प्रचलित 'भ्राताका स्थान लिए हुए 
है। अक्का' जो संस्कृतमें कई विभिन्न रूपोंमें प्रचलित है तामिलमें बडी 
बहनके लिए प्रयुक्त होनेवाला बातचीतका शब्द है। इन सब उदाहरणोंमे 
हम देखते है कि एक लुप्त वा उच्च साहित्यिक संस्क्षत शब्द तामिलमें 
बोलचालका साधारण शब्द है, जैसे कि हम देखते हैं कि उच्च साहित्यिक 
शब्द 'सूनु” वोलंचालकी जर्मनमें सौन (5०000) और अंग्रेजीमे सन (४०7) 
के रूपमे प्रकट हुआ है। अविभक्‍तके अर्थ्में एक आर्य शब्द अदल्भ' जो 
निश्चय ही एक उच्च कोटिका साहित्यिक शब्द है पर अब लुप्त हो चुका 
है, वोछचालकी प्रीकमें पश्राताके वाचक आडेल्फोस (20० ७॥०४) के रूपमें 
दिखाई देता है। इन तथा इस प्रकारके अन्य अनेकानेक उदाहरणोसे जो 
इस क्ृतिके दूसरे खंडमें प्रकाशित होंगे, हम क्या परिणाम निकाले ? क्‍या 
यह कि तामिल ग्रीक और जर्मनकी तरह एक आये उपभापा है ? निरर्च॑य ही 
नहीं ;--इसके लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है; किन्तु यह कि किसी अनारये 
भांपाके लिए यह संभव है कि वंह अपने अत्यंत सामान्य और परिचित 
शब्दोके स्थानपर आये झब्दोंको प्रचुरता और स्वतंत्रतासे छे ले और अपनी 
सहज-स्वाभाविक अभिव्यक्तिकों :खो दे । किन्तु फिर हम कठोर तके द्वारा 
इस निष्कर्पपर पहुँचनेंके लिए बाधित होते हैं कि जैसे सामान्य और घरेलू 
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शब्दोंके लिए एकसमान शब्दकोपका अभाव विभिन्न उद्गमका कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं, ऐसे ही इन शब्दोंके लिए लगभग समान शब्दकोपका होना भी 
समान उद्धवका निश्चित प्रमाण नहीं। ये चीजें अधिक-से-अधिक एक 
घनिष्ठ संपक या पृथक्‌ विकासको सिद्ध करती है, इससे अधिक कुछ भी 
सिद्ध नहीं करतीं और न अपने आपमें इससे अधिक कुछ सिद्ध कर ही 
संकती हैं। तेव किस आधारपर हम भिन्न-भिन्न भाषापरिवारोंका भेद 
और वर्गीकरण करें? क्‍या हम विछकुल निश्चयात्मक रूपसे कह सकते 
हैं कि तामिल एक अनाय॑ भाषा है अथवा ग्रीक, लैटिन और जर्मन आर्य- 
भाषाएँ हैं ? व्याकरण-संवन्धी रूपों और प्रयोगों' (?) के संकेतसे हम 
जिन भाषाओंकी तुलना कर सकते है उनके द्वारा उत्तराधिकारमें प्राप्त 
शब्दोंकी भिन्नता वा एकरूपतासे उत्पन्न सामान्य प्रभावसे क्या हम ऐसा 
कह सकते है? किन्तु इनमेंसे प्रथम .प्रमाण बहुत ही तुच्छ और अनिश्च- 
यात्मक है, दूसरा भी बहुत अधिक परीक्षणात्मक, अनिश्चित और प्रवंचना- 
पूर्ण परखः है । दोनों वैज्ञानितताके ठीक विपरीत है; विचार 
करनेसे ज्ञात होगा कि दोनों हमें बहुंत ही लंबी और अत्यंत मूलगामी 
भूछोंकी ओर के जा सकते हैं। ऐसे सिद्धांते! आधारपर निष्कर्ष मिकालनेकी 
अपेक्षा यह अच्छा है कि हम कोई भी निष्कर्ष निकालनेसे पृथक रहे 
« और एक अधिक समंग्र और लाभदायक औओरंभिक प्रयासकी ओर बढ़ें। 

में यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि भाषांविज्ञान-विषयक अनुसंघानके 
इतिहासमें हमने अभीतंक इतना कच्चा और दुर्बह आवार तेयार किया 
है कि उसपर वैज्ञानिक नियमों और वैज्ञानिक वेगीकरणोंका बड़ा भवन 
खड़ा करना उतावलीपूर्ण होगा। हम अभी उन मानव भाषाओंके, जो 
बोलचाल, अभिलेख वा साहित्यके रूपमें अवतंक विद्यमान है, गंभीर 
और अनिश्चित वर्गकरणपर नहीं पहुँच सकते। हमें यह स्वीकार करना 
होगा कि हमारे विभाजन लोकप्रिय तो हैं किन्तु वैज्ञानिक नहीं, वे ऊपरी 
साम्योपर आधारित हैं न कि विज्ञानके लिए उपयुक्त एकमात्र सही आधारपर, 
जो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषा-जातियोंका गर्भावस्‍थासे लेकर अंतिम रूपतक 
जो विकास होता है उसका अध्ययन किया जाए, अथवा यदि आवेश्यक 
सामग्रीके अभावके कारण यहेँ संभव ना हो तो, इससे विपरीत दिशामें 
अनुशीलन करते हुए उनके अंतिम रूपोंसे उनके गर्भ-रूपोंतक पहुँचकर और 
गहरे खोदकर भाषाके गुप्त मूल गर्भोको खोज निकाला जाय। एके सच्चे 
वैज्ञानिकका 'भाषाशास्मके तुच्छ,' आनुमानिक मिथ्या-विज्ञानपर आश्षिप 
न्यायसंगत ही है। इसे एक अधिक स्वस्थ पद्धति और अधिक महान्‌ 
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आत्मानुणासनकोी अपनाकर, भड़कीली ऊपरी समानव्ाओंकों त्यागकर और 
अपेक्षाकुतः अधिक सावधानतापूर्ण, जिज्ञासाभरी और घैर्यपूर्णो अनुसंघान- 
प्रणाली अपनाकर इस आक्षेपकी दूर करना होगा। इसलिए कितना भी 
आकर्षक प्रछोभन क्यों न हो, उथले अध्ययनकर्ताको तथ्य कितने भी प्रवल 
क्यों व दिखाई दें, इस प्रस्तुत कृतिमें मैं भिन्न-भिन्न भाषाओंकी समावताओं 
या. सम्बन्धोके आधारपर, प्रारंभिक मानवीय सम्यताओंके स्वरूप और 
इतिहासके सम्बन्ध्में भाषाशास्त्रके साक्ष्यके आधारपर अनुमान करनेके समस्त 
प्रयत्तका परित्याग करता हूँ, अयवा अन्य जो कोई भी विषय कठोर झूपसे 
भेरे विवयकी चारदीवारीके भीतर नहीं आता उसका भी मैं परित्याय करता 
हूँ। मेरा विषय है मानवीय भाषाका उद्गम, वृद्धि एवं विकास, जैसा 
कि वह साधारणतया संस्कृतके नामसे असिद्ध भाषा और तीन अन्य “प्राचीन 
भाषाओंके भ्रुण-विज्ञानसे हमारे समक्ष प्रकट होता है। उन तीनमेंसे. दो, 
लैटिन और ग्रीक, मर चुकी हैं और एक तामिल जीवित है। तीनों प्रत्यक्ष 
ही कम-से-कम इसके (संस्कृतके) सम्पर्कमें आ चुकी हैँ। मैने सुविधाके 
लिए अपनी रचनाको आर्यभाषाके उद्गम (7१६ 0४ ंडांए5 -णी शै/फ्क्ा 
57००८४)' नाम दिया है। किन्तु मैं यह चाहूँगा कि यह बात स्पष्ट - 
रूपसे समझ छी जाय कि इस परिचित गृणवाचक नामके प्रयोगसे मैं 
एक क्षणके लिए भी अपने इस सर्वेक्षणके अंतर्गत इन चार भाषाओंके: . 
परस्पर-सम्बन्ध अथवा इनके बोलनेवाले लोगोंके प्रजातिगत मूलके विपयमें 
अपनी कोई सम्मति नहीं प्रकट करना चाहता, 'नाहीं में संस्कृतभापी 
लोगोंके नृकुल-सम्बन्धी उद्गमोंके विवयमें कोई सम्मति प्रकट करना चाहता 
हैँ। में संस्कृत! शब्दका भी प्रयोग. दो कारणोंसे नहीं करना चाहता 
था, एक तो इसलिए कि यह केवल ुसंस्कृत या शुद्धका वाचक शब्द 
है जो स्त्रियों और साधारण लोगों हारा बोली जानेवाली भाषाओंसे भिन्न 
प्राचीन भारतीय साहित्यिक भाषाका चयोतक है और दूसरे इसलिए कि 
मेरा क्षेत्र उत्तरीय हिंदुओंकी उच्चकोटिकी भाषाकी अवेक्षा कुछ अधिक 
विस्तृत है। मैं अपने: निष्कर्पोका आधार संस्कृत-भापाकी साक्षीपर रखता 
हूँ जिसमें मुझे ग्रीक, लैटिन और तामिल भाषाके उन भागोंकी सहायता 
प्राप्त होती है जो संस्कृत शब्दःपरिवारोंके सजातीय हैं। और आर्यभाषाके 
उद्गमसे मेरा अभिप्राय विशेषतया मानवभाषाके :उद्गमसे है,, जैसा कि 
उसे उन लछोगोंने प्रयुक्त और विकसित किया जिन्होंने इन शब्द-परिवारों, 
इनके तनों और प्ररोहोंका निर्माण किया। - मैं आये शाव्दका यहाँ जिस 
रूपमें प्रयोग कर रहा हूँ उसका तात्पर्थ इससे अधिक कुछ नहीं । 
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ऐसी खोजबीनके समय यह स्पष्ट हैं कि एक प्रकारका भाषाविपयक 
श्रूणविज्ञान प्रथम आवश्यक वस्तु है। दूसरे शब्दोंमें, जिस अनपातमें हम 
आवुनिक और सस्य मनुष्यों द्वारा प्रयोगमें छायी जानेवाली सुघटित मानवीय 
भाषाके प्रतीयमान तथ्योंसे अपनेको दूर रखेंगे, जिस अनुपातरमें हम अधिक 
प्राचीन और आदिम भाषाओंकी रचनाके प्रथम धातुओं और आरंभिक 
. रूपोंके समीप पहुँचेंगें, उसी अनुपातमें हम वस्तुतः फलप्रद खोजें करनेका 
अवसर प्राप्त करेंगे। जैसे कि रूपान्वित वाह्य मनुष्य, पशु और पीषोंके 
अध्ययनसे विकासके महान्‌ सत्योंकी खोज नहीं हो सकती अथवा, यदि 
उनकी खोज हो भी जाय, तो उन सत्योंको स्थिर रूपसे निश्चित नहीं 
किया जा सकता, जैसे कि घड़े-घड़ाएं जन्तुसे उसके अस्थिपंजर और अस्थि- 
पंजरसे 'अ्रणणी ओर पीछेतक जानेसे ही इस महान्‌ सत्यकी स्थापना हो 
सकी कि जड़ प्रकृतिमें भी यह महान्‌ वैदान्तिक सूत्र छागू होता हैं कि 
विश्व-पुरुषकी इच्छासे एक बीजसे वहुतसे रूपोंके विकास द्वारा जगत्‌ निर्मित 
होता है, एक बीज वहुधा यः करोति, ऐसी ही बात भापाके सम्बन्धमें 
भी है। यदि, मानवभापाका उद्गम 'और एकता खोजकर स्थापित की 
जा सकती है, यदि यह दिखाया जा सकता है कि उसका विकास निश्चित 
नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित था तो उसके प्राचीनतम रूपोंतक 
पीछे जाकर ही मूलकी खोज करनी होगी और इसके प्रमाणोंको स्थापित 
करना होगा। आधुनिक भाषा अधिकांशमें एक निश्चित और रूगभग 
कृत्रिम-सा रूप है, ठीक॑-ठीक जीवाव्णेप तो नहीं, किन्तु एक ऐसा जीव- 
संस्थान है जो गतिरोध और पाषाण-रूपकी ओर जा रहा है। इसके 
अध्ययनसे जो विचार हमें सूझते हैं, उनके विपयमें यह सहज ही कल्पना 
की जा सकती है कि वे हमें बिलकुल भटकानेवाले हैं। आधुनिक भापामें 
बब्द एक निश्चित एवं रूढ़ प्रतीक है,.प्रथावश उसके साथ हम जो अर्थ 
जोड़नेके लिए विवरण हूँ वह किसी भी ज्ञात उचित कारणसे उसका अथे 
होता नहीं। हम अंग्रेजीके बुल्फ' (४४०४) शब्दसे एक विशेष प्रकारके 
पञूका अर्थ ग्रहण करते हैं। किन्तु इस अर्थके रहिए हम क्‍्यों- इस ध्वनिका 
प्रयोग करते हैं, किसी अन्यका नहीं, इस विपयमें हम, इसके अतिरिक्त 
कि यह एक ऐतिहासिक विकासका निवमरहित तथ्यमात्र है, कुछ भी नहीं 
जानते और नाहीं सोचनेकी परवाह करते हैं। कोई भी अन्य ध्वनि इस 
प्रयोजनके लिए हमारे लिए समान रूपसे अच्छी होगी, बशतें कि हमारी 
रझढिवद्ध मनोवत्तिको, जो हमारे वातावरणमें व्याप्त है, उसे अनुमति देनेके 
लिए प्रेरित किया जा सके। जब हम प्राचीन भाषाओंकी ओर गरीछेतक 
प्र. ]4-8 
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जाते हूँ और, उदाहरणार्थ, यह देखते हैं कि भेड़ियेके लिए प्रयुक्त संस्कृत 
शब्द (वृक)का मूलार्थ “फाड़ना” है, केवल तभी हमें भाषाके विकासके 
कम-से-कम एक नियमकी झाँकी मिलती है। और फिंर आधुनिक भाषामें 
हमे वाक्यके निश्चित अंग मिलते है---संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण; 
ये हमारे लिए पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द हैँ, चाहे इनके रूप एकसमान भी हो। 
जब हम फिर अधिक प्राचीन भाषाओंकी ओर पीछेतक जाते है केवल 
तब ही हम इस आइचर्यजनक और प्रकाशप्रद तथ्यकी झाँकी पोते हैं कि 
अत्यंत आधारभूत रूपोंमें एक अकेला एकमात्रिक शब्द संज्ञा, विशेषण, 
क्रिया और क्रियाविशेषण--इनका समान झरूपसे काम देता था, और बहुत 
संभवत: मनुष्य भाषाके अपने प्राचीनतम, प्रयोगमे इन भिन्न-भिन्न शब्दोके 
बीच अपने भनमें बहुत ही कम भेद करता था अथवा किसी प्रकारका 
सचेतन भेद करता ही नहीं था। आधुनिक संस्क्ृतमें हेम वृक' शब्दका 
प्रयोग 'भेड़िया' अर्थकी सूचक एक संज्ञाके रूपमे ही, देखते है। वेदमे 
इसका अर्थ केवल फाड़ना' वा 'फाड़नेवाला” है, वहाँ इसका प्रयोग संज्ञा 
अथवा विशेषणके रूपमें विना विशेष भेदके किया जाता है।' संज्ञा-रूपमें 
जब इसका प्रयोग होता है तब भी इसमें विशेपण-जैसी वहुत कुछ स्वतंत्रता 
होती है और यह भेड़िया, राक्षस, गत्रु, विध्वंसक शर्वित अथवा किसी . 
भी फाड्नेवाली वस्तुके लिए स्वतंत्र रूपसे प्रयुक्त किया जा सकता है। 
हम बेंदमें यह पाते हैँ कि यद्यपि वहाँ ई (०) और तेर (०) से वननें- 
वाले लैटिन क्रियाविशेषणके अनुरूप क्रियाविशेषणात्मक शब्द पाये जाते 
हैं तो भी स्वयं विशेषणका ही निरंतर एक विशुद्ध विशेपणके रूपमे और 
धातुरूप और उससे सूचित क्रियाके साथ संवद्ध रूपमे प्रयोग किया जाता 
है। यह प्रयोग क्रिया-विश्येपणों और क्रियाविशेषणात्मक या उपसर्गात्मक 
पदावलियों या गौण क्रियाविशेषशात्मक खंडवाबयोके आंबुनिक अयोगसे 
मिलता-जुलता है। इससे- भी अधिक विलक्षण बात हम यह पाते है कि 
संज्ञा और विशेषणपदोंकों प्रायः क्रियाओंके रूपमें भी प्रयुक्त किया जाता 
है तथा उनके साथ हितीया विभक्तिमें कर्मका प्रयोग किया जाता है, जी 
धातुगत क्रियासंबंधी विचारपर आश्रित होता है। इसलिए हम यह खोज 
निकालनेके लिए प्रस्तुत है कि आरयभापाके अत्यंत सरक और सबसे .प्राचीन 
रुपोंमें शब्दका प्रयोग बिलकुल तरल था। उदाहरणार्थ, 'चित्‌' जैसे शब्दका 
प्रयोग जानता, जाननेकी क्रिया, जानता हैं, जातनेबाला, शान या 
ज्ञानपूर्वके',--इन' अर्थोर्में समान रूपसे किया जा सकता था, और वक्‍ताको 
इस बातका कोई स्पप्ट विचार नहीं आता था कि वह ऐसे लचकीले थव्दका 
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किस विश्ञेप भावमें व्यवहार कर रहा है। और फिर आधुनिक भाषाओंमें 
निश्चितताकी यह प्रवृत्ति,--शब्दोंका प्रयोग स्वयं विचारकों जन्म देनेवाले 
जीवित तत्त्वोंके रूपमें नहीं अपितु केवल विचारोंके प्रतिरूपों और प्रतीकोके 
रूपमें ही करनेकी यह प्रवृत्ति---अनेक भिन्न-भिन्न अर्थोके लिए एक ही 
गब्दके प्रयोगपर कठोर प्रतिवन्ध लगानेकी प्रवृत्तिकों और साथ ही एक ही 
पदार्थ अथवा विचार॒की अभिव्यक्तिके लिए अनेक भिन्न-भिन्न बब्दोंका प्रयोग 
न करनेकी प्रवृत्तिको जन्म देती है। जब हम श्रमिकों द्वारा अपनी इच्छासे 
और संगठित रूपमें कार्य बंद कर देनेके भावकों सूचित बारनेके लिए 
४८८! (स्ट्राइक) इस शब्दकों पा लेते है' तो हम संतुष्ट हो जाते 
हैं। हम बड़ी उलझनमें पड़ जायेंगे यदि हमें इस शब्द, और इसी भावकों 
प्रकट करनेवाले, समान रूपसे प्रचलित अन्य पन्द्रह शब्दोंमेंसे किसी एकका 
चुनावः करना पड़े। हम और भी अधिक कठिनाई अनुभव करेंगे यदि 
एक ही शब्दके अर्थ प्रहार, सूर्यकिरण, क्रोध, मृत्यु, जीवन, अंधकार, आश्रय, 
घर, भोजन और प्रार्थना--थे सब हो सकते हों। तथापिं ठीक यही तथ्य-- 
में फिर कहता हूँ कि यही अत्यंत ध्यानाकषंक और प्रकाशप्रद तथ्य-- 
हम भापाके प्राचीन इतिहासमें पाते हैं। पीछेकी संस्कृतमें भी एक ही 
जब्दके प्रत्यक्षतः-असंबद्ध अर्थोका आइचर्यजनक भंडार देखनेमें आता है। 
किन्तु वैदिक संस्कृतमें तो यह आइचर्यजनकसे कहीं अधिक कुछ है और 
आये सूक्‍तोंका 'विलकुल ठीक-ठीक” और निविवाद अर्थ निश्चित करनेके 
लिए किये गये आधुनिक विद्वानोंके किसी भी प्रयत्नके मार्गमें यह गंभीर 
बाघा उपस्थित करता है। इस कृतिमें में यह परिणाम निकालनेके लिए 
प्रमाण दंगा कि और भी अधिक प्राचीन भापामें यह स्वतंत्रता इससे कहीं 
अधिक थी, प्रत्येक शब्द अपवाद-रूपमें ही नहीं अपितु साधारण नियमके 
रूपमें अनेक भिन्न-भिन्न अर्थोका द्योततक हो सकता था, और प्रत्येक पदार्थ 
था वित्वार अनेक शब्दोंसे और प्रायः ही, पृथक्‌-पृथक्‌ धातुसे निष्पन्न पचासतक 
भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा प्रकट किया जा. सकता था। हमारे विचारोंके 
अनुसार इस प्रकारकी अवस्था केवल नियमरहित गड़बड़झालेकी ही होगी ' 
जो भाषाके किसी नियम अथवा भाषाविज्ञानकी किसी भी संभावनाके 
विचारतकका खंडन कर डालेगी। किन्तु में यह दिखाऊंँगा कि यह 
असाधारण स्वतंत्रता और नमनीयता मानव भापषाकी प्रारंभिक प्रवृत्तियोके 
असली स्वरूपसे ही अनिवार्य रूपमें प्रकट हुई और ठीक उन्हीं नियमोंके 
परिणामके रूपमें प्रकट हुई जो इसके आदिकालीन विकासकों झासित 
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इस प्रकार आधुनिक भाषामे एक विकसित वाणीके कृत्रिम. प्रयोगसे 
पीछेकी. ओर जाकर और अपने अधिक प्राचीन पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त आदिम 
भापाके स्वाभाविक प्रयोगके समीप पहुँचकर हमें दो आवश्यक चीजें प्राप्त 
होती है। हम ध्वनि और उसके अर्थमें रूढ़िगत निरिचित संवंधके विचारसे 
मृक्‍तत हो जाते है और यह देखते हैँ कि एक ,विशेष ध्वर्निसे एक विशेष 
पदार्थतों इसलिए सूचित किया जाता है, कि किसी कारणसे यह ब्वत्ति 
उस पदार्थकी एक विशेष और उल्लेखनीय क्रिया या विशेषताको प्राचीनतर 
भानव मनके सम्मुख विशेष रूपसे श्रस्तुत करती थी। आजकलके क्लत्रिम 
और जटिल प्रक्ृतिवाले मनृष्यके समान प्राचीन मानव अपने मनमें यह 
नहीं कहता था “दिखो, यहाँ है एक हिंख मांसाहारी पश्यु जिसकी चार 
टाँगे हैं, जो कुत्तेकी जातिका है, जो झुंडमें शिकार करता है और मेरे 
मनमे जिसका संबंध विश्येप रूपसे रूसदेश, शीत ऋतु, हिम और घासके 
मदानके साथ है, आओ उसके लिए हम एक उपयुक्‍त नाम ढूंढ़े ।/” उसके 
मनमें भेड़िएके विपयमें आजकी अपेक्षा बहुत कम विचार थे, वैज्ञानिक 
वर्गीकरणके विचारोंमें वह कतई व्यस्त नहीं था। भेड़िएके साथ अपने 
संपर्कके स्थूल तथ्यमें वह बहुत अधिक ग्रस्त था। इस मुख्य और सर्वाधिक 
आवद्यक तथ्यकों चुनकर ही वह अपने साथीके संमुख, “यहाँ है एक 
भेडिया” ऐसा न कहकर, केवल यह हैं “एक फाड़नेवाला”, अंब॑ बुक), इन 
अब्दोंमें चिल्ला उठा। अब प्रइन यह रहता है कि किसी अन्य शब्दकी 
अपेक्षा वृक' शब्द ही फाड़नेका भाव क्‍यों सूचित करता था। संस्क्ृत- 
भाषा हमें एक कदम पीछे हे जाती है, किन्तु अभी अंतिम कदमतक नहीं । 
यह कार्य वह हमें यह दिखाकर करती है कि बने-बनाएं वृक: बब्दसे 
हमारा कोई वाह््ता नहीं, हमारा वास्ता है वृच्‌” शब्दसे, उस वुच्‌' बांतुसे 
जिसके अनेक प्ररोहोंमेसे वृक' केवल एक है। क्योंकि, दूसरा मोह, जिससे 
मुक्त होनेमें यह हमें सहायता देती है, यह है--एक विकसित घब्दका किसी 
विचारकी उस एक सुनिश्चित छायाके साथ आधुनिक संबंध जिसे प्रकट 
करनेके लिए हमने इसके पुनः-पुनः प्रयोगके द्वारा इसे प्रचलित किया हैं। 
'डिलिमिटेशन (पलाफ्राध्वांण०)' यह शब्द और वह जटिल अर्थ 
(सीमानिर्बारण ) जिसे यह प्रकट करता है हमारे लिए एक साथ जुड़े हुए हैं । 
हमें यह स्मरण करनेकी आवश्यकता नहीं कि यह शब्द लाइम्स (फरघाठ): 
से वतता है जिसका अर्थ सीमा है और एकमात्रिक छाइमू (॥770)'* 
शब्द, जो 'डिलिमिटेशन' का मेरुदण्ड- है, अपनें-आपमें भावके मूलभूत सारको 
हमारे सामने प्रकट नहीं करता। किन्तु में समझता हैं यह दिखाया जा 
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सकता हैं कि वैदिक कालमें भी वृुक' शब्दका प्रयोग करते हुए मनुष्योके 
मनमें वबृच्‌' धातुका अर्थ प्रमुख रूपमें रहता था और यह धातु ही उनके 
मतके लिए भाषाका कठोर एवं निश्चित महत्त्वपूर्ण भाग था। पूरा शब्द 
अभीतक तरह अवस्थामें था और वह अपने प्रयोगके लिए अपने मूल 
धातुके द्वारा जगाए गये सहकारी संस्कारोंपर निर्भर करता था। यदि 
ऐसा ही हो तो हम आंशिक रूपसे यह देख सकते है कि क्‍यों शब्द अपने 
अर्थमें तरल रहे। वोलनेवालेके मनमें धातुकी ध्वनि द्वारा जगाए गयें 
विशेष विचारके अनुसार उनका अर्थ परिवतित होता था। हम यह भी 
देख सकते हैं कि क्‍यों स्वयं यह घातु भी न केवल अपने अर्थोर्में अपितु 
अपने प्रयोगमें भी तरल अवस्थामें था और क्यों वने-वनाए और विकसित 
शब्दममें भी, वेदरमें पाई जानेवाली भाषाकी अपेक्षाकृत अर्वाचीन अवस्थामें 
भी, संज्ञारूप, विज्ञेपणात्मक क्रियारूप और क्रियाविश्येषणात्मक प्रयोगोमें 
भेद अत्यंत अपूर्णतासे किया जाता था, वे बहुत ही कम कठोर और पृथक्‌- 
पृथक्‌ होते थे, एक दूसरेसे बहुत ही अधिक मिले-जुले रहते थे। हम 
भाषाकी निर्वारक इकाईके रूपमें सदा धातुपर ही पहुँचते है। हमारे 
संमुख खोजका विशेष विपय यह है कि भाषाविज्ञानका आधार क्या हैं, 
इस विषयों हम प्रगतिके एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थलपर आ पहुँचे हैं। 
हमें यह जाँच करनेकी आवश्यकता नहीं कि वृक'का अर्थ 'फाड़नेवाला' 
क्यों था! इसके स्थोनपर हम यह जाँच करेंगे कि प्राचीत आर्यभाषा- 
भाषी प्रजातियोंके लिए वृच्‌” ध्वनिका क्‍या अर्थ था और इसके अंदर 
हम जिस एक वा जिन अनेक विशेष अर्थोकों सचमुचमें निहित पाते हैं, 
वे अर्थ इसके क्‍यों होते थे। हमें यह पूछनुंकी आवश्यकता नहीं कि 
डोलाबा (60]4877०) का अर्थ लैटिनमें कुल्हाड़ा क्यों है, दल्मि (१4॥7) 
का अर्थ संस्कृतमें इच्धका वज्र क्‍यों है, दलप -(वंध०००७) और दल 
(५१४)७) शस्व्रोंके लिए क्‍यों प्रयुक्त होते है था क्‍यों दलनमू” का 
अर्थ घ्वंस करना! है, अथवा ग्रीकर्में गुफाओं' और घाटियोंवाले स्थानको 
डेल्फी (5८७97) नाम क्यों दिया गया है। किन्तु" हम अपने-आपको 
उस निर्मायक मूलवातु 'दलू'के स्वरूपकी खोजत॒क ही सीमित रख सकते 
है जिसके परिणामस्वरूप ये सब भिन्न-भिन्न पर सजातीय प्रयोग उत्पन्न. 
हुए हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि इन सव शब्दोंमें हम जो भेद देखते 
हैं उनका कोई महत्त्व नहीं किन्तु उनका महत्त्व गौण और अवान्तर हैं। 
वस्तुत: हम भाषाके उद्गमोंके इतिहासकों , दो भागोंमें विभक्‍त कर सकते 
है, एक तो श्रूणसंबंधी जिसके विपयमें अनुसंवानकों प्रथम महत्त्व देकर 
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तत्काल आरंभ करना चाहिये, और दूसरा संरचनात्मक जो ,अपेक्षया कम 
महत्त्वपूर्ण है और इसलिए जिसे उत्तरकालीन और सहायक अनुसंघानके 
लिए रख छोड़ा जा सकता है। पहलेमें हम भाषाके धातुओंपर ध्यान-_ 
पूवंक दृष्टि डालते है और यह जिज्ञासा करते है कि वृचुका अर्थ फाइना' 
और 'दलका अर्थ विभक्‍त करना' अथवा कुचलना' कैसे हो गया। क्या 
ऐसा मनमाने ढंगसे हो गया अथवा प्रकृतिके किसी लियमकी क्रियासे ? 
दूसरेमे हम उन विकारों व आग्रमोंपर ध्यान देते ,है जिनसे वे घातु बढ़ते- 
बढ़ते शब्दों, शब्दसमुदायों, शब्दपरिवारों और शब्दवंशोंके रूपमें परिणत 
हो जाते हैं और हम इस वातपर भी ध्यान देते है कि क्यों उत विकारों 
और आगमोंका अर्थ और झब्दपर वह प्रभाव पड़ा जिसे, हम देखते हैं 
कि, उन्होंने डाला है, क्यों 'भन! (७0०) प्रत्यय दर घातुको एक 
विशेषण वा संज्ञा बना डालता है, और आतन्र (40978), भि (7४), 
भ (099), डेलफोय (5८7०) दल्माह्‌ (१७॥७7६॥ ), आनू (ग्रीक ओऔन्‌, 
७7) और अन (॥78)--इन विविध प्रत्ययोंका मूलख्रोत और तात्पय क्या है। 
प्राचीन भाषामें निर्मित शब्दकी अपेक्षा घातुका यह उच्चतर महत्त्व 
भाषाके उन अंतहिंत तथ्योंमेसे एक है जिनकी उपेक्षा विज्ञानके रूपमें भाषा- 
शास्त्रकी वैज्ञानिक विफलताके मुख्य कारणोंमेंसे एक सिद्ध हुई है। .मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुलनात्मक भाषाविज्ञानके प्रथम प्रवतकोंने एक 
घातक भूलकी जब निर्मित शब्दर्में ही अत्यधिक तल्लीनतासे भ्रांत होकर 
उन्होंने पिता (झा), पाटैर (फछ।&), पातैर (98००), फार्टेर 
(श्वंथः), फादर (#80॥6०)--इन सब जब्दोके संबंधको अपने विज्ञानकी 
कुंजी या मूलमंत्र निर्धारित किया और इसके आधारपर तके कर वे सब 
प्रकारके युक्त या अयुकत परिणाम निकालने छगे। सल्चा मूलमंत्र या 
सच्चा परस्पर-संबंध इस दूसरे सामंजस्यमें मिलता है--दल्मि (४०४) 
दलन (98)978 ), डोलाब्रा (१०७४००७), डोलोन (प०००)*, डेल्फी 
(१०७७४ ), जो समान मातृ-घातु, समान शब्द-परिवारों, समान शब्दवंशों, 
संवद्ध शब्दजातियोंके विचारकी ओर, अथवा, जैसा कि हम उन्हें कहते 
है, भाषाजोके विचारकी ओर ले जाता है। और यदि इस बातको भी 
घ्यानमें रखा जाता कि इन सब भापाओंमें दलका अर्थ वहाना था 
कपट भी है और इसके कुछ दूसरे एकसमान या सजातीय अर्थ भी हैं 


3. डोलोस (१००७), घूततता; डोलोने (60०09), छुरा; इुलोस (0०००५) 
दास | 
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और एक ही ध्वनिके इन विविध महत्त्वपूर्ण अर्थोमें प्रयोगके कारणकी 
खोजके लिए कुछ यत्न किया जाता तो वास्तविक भाषाविज्ञानकी आधार- 
शिला रखी जा सकती थी। प्रासंगिक रूपसे हम संभवतः प्राचीन 
भाषाओंके वास्तविक संबंध और तथाकथित आर्यजातियोंकी एक-सी मनो- 
वृत्तिकी भी खोज कर लेते। हम कुल्हाड़ेके लिए लैटिनमें 'डोलात्रा 
(4०4०७)! छब्द पाते हैं। प्रीक अथवा संस्कृतमें कुल्हाड़ेके लिए 
हमें इससे मिलता-जुलता कोई शब्द नहीं मिलता। इसके आधारपर यह 
तर्क करना कि आय॑पूर्वजोंने अपनी जुदाईसे पूर्व एक शस्त्रके रूपमें कुल्हाड़ेका 
आविष्कार नहीं किया था और नाहीं उसे अपनाया था, . निरर्थक और 
तमसाच्छन्न अनिश्चितताओं और अविवेकपूर्ण अनुमानोंके क्षेत्रमें उतरनेके 
समान होगा। किन्तु जब हम इस वातको देख चुकते हैं कि लैटिनमें 
डोलाऩा (१०००7०७), ग्रीकर्में डोलोन (१००४), संस्कृतमें दल, दलूप 
और दल्मि--ये सभी 'दलू', विभक्‍त करना इस घातुरे स्वतंत्रतापूरवेक 
विकसित विभिन्न रूप थे और इन सबका प्रयोग इसी प्रकारके शस्त्रके लिए 
होता था, तो हम एक फलप्रद और समुज्ज्वल . निश्चयपर पहुँच' जाते हैं। 
हम एकसमान या आदिकालीन मनोवृत्तिकों काम करते हुए देखते हैं। हम “यह 
देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो दीखनेमें तो स्वतंत्र और विश्येंखल 
हैं पर -वस्तुत: नियमवद्ध हैं, जिनके हारा शब्दोंका निर्माण हुआ था। हम 
यह भी देखते हैं कि बिलकुल समान, अभिन्न, निष्पन्न शब्दोंका संग्रह नहीं, 
अपितु किसी विशेष पदार्थ या विचारको प्रकट करनेके लिए एक धातुका 
चुनाव और उसी 'बातुकी अनेक संतानोंमेंसे किसी एकका चुनाव ही आये- 
भाषाओंके शाव्दकोपके साझे तत्व और, उन विशाल तथा स्वतंत्र भेंद- 
प्रभेदोंका रहस्य था जिन्हें हम वहाँ वस्तुतः पाते हैं । हे 

मैं इस क्ृतिमें जिस प्रकारका अनुसंधान करनेका विचार रखता हैँ उसका 
स्वरुप दिखानेके लिए -मैं काफी कुछ कह चुका हैँ। हमारे संगुख जो 
समस्या हैं उसके असली स्वरूपसे ही, जिन प्रक्रियाओंसे भाषाका उद्धव 
और निर्माण हुआ उनसे ही, हमारे अनुसंघानका यह स्वड्य आवश्यक हरूपमे 
उद्भूत होता हैं। भौतिक विज्ञानोंमें अव्ययनकी एक सरल और सजातीय 
सामग्री हमारे सामने होती है, क्योंकि शक्तियाँ या कार्यरत उपादान कितने 
भी जटिल क्‍यों न हों, वे सब एक प्रकृतिके होते हैँ और नियमोंकी एक ही 
श्रेणीका अवनसरण करते हैं। सब उपादान भौतिक आकाशके स्पंदनसे 
विकसित रूप ही होते हैं, सब शक्तियां इन्हीं आकाणीय स्पंदनोंकी झवितियाँ 
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होती है जिन्होंने या तो अपने को पदार्थोके इन औपचारिक घटकाके उपस 
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ग्रधित कर लिया होता है और जो उनमें क्रियारत होती हैँ या फिर वाहरसे 
उनपर अब भी स्वतंत्रतापूवंक कार्य कर रही होती हैं। किन्तु मानसिक 
विज्ञानोंमे हमारे [संमुख विजातीय सामग्री. और बविजातीय शवितयाँ वा 
दव्तियोकी क्रियाएँ होती है। पहले हमें एक भौतिक सामग्री और माध्यमसे' 
व्यवहार करना होता है, जिसकी प्रकृति और कार्यका अध्ययन अपने आपम 
हमारे लिए काफी सुगम और अपनी क्रियामें पर्याप्त-नियमित होगा बशत्तें कि 
वहाँ वह दूसरा तत्त्व अर्थात्‌ मानसिक साथन विद्यमान न हो जो अपने भौतिक 
माध्यम और सामग्रीमे तथा उसपर कार्य करता है। हम एक क्रिकेटकी 
गेंद को आकाझ़में उड़ता देखते है। हम क्रिया और स्थिति-विज्ञानके उन 
तत्त्वोकों जानते है जो उसकी उड़ानके अंदर और ऊपर कार्य करते हैँ और 
काफ़ी सुगमतासे हम न केवल यह बतला सकते है कि “वह किस दिशामें 
उड़ेगी वल्कि यह भी कि वह कहाँ गिरेगी। हम एक पक्षीकों हवामें उड़ता 
देखते है,--क्रिकेटकी गेंद-जैसे एक स्थूल पदार्थंकों उसी भौतिक माध्यमर्मेंसे 
उड़ता देखते हैं; किन्तु न हम यह जानते है कि वह किस दिशामें उड़ेगा 
और तन यह कि वह कहाँ उतरेगा। सामग्री वही है, एक दृष्य भौतिक 
प्रदार्थ, माध्यम वही है, भौतिक वायुमंडल, कुछ अंग तक श्ववित भी वही हैं 
जो जड़ प्रकृतिमें अंतर्तिहित है, भौतिक प्राणशवित, जैसा कि हमारे 
दर्शानशास्त्रमे इसे कहा जाता हैं। किन्तु एक और अभौतिक शवितने इस 
भौतिक शवितको अधिकारमें कर “रखा है, वह इसके अंदर और इसके ऊपर 
कार्य कर रही हैं और जहाँ तक स्थूलरू माध्यम अनुमति देता है वहाँ तक - 
वह॒ उसके द्वारा अपनेको चशिता्थे कर रही है। यहे शवित मानसिक 
शवित है और इसकी उपस्थिति क्रिकेटकी: गेंदर्मों पाई जानेबवाली शुद्ध या 
व्यूहाणविक (7706८ण००) प्राणशवितकों पक्षी्में पाई जानेवाली मिश्रित 
या स्नायविक शवक्‍्तिमें वदलनेके लिए पर्याप्त है। किन्तु यदि हम अपने 
मानसिक प्रत्यक्षों को इतना विकसित कर सके कि पक्षीके सके समय 
उसे अनुप्राणित करनेवाली प्राणिक शझवितके वलको मिर्णय द्वारा आंकने या 
गणना द्वारा मापनेमें समर्थ हों तो सी हम उसकी उड़ानकी दिशा वा उद्देद्यका | 
निश्चय नहीं कर सकेंगे। कारण यह है कि उसमें केवल दाक्तिका 
ही भेद नहीं है, अभिकरण या सावनका भी भेद है। वह साधन वा 
अभिकरण हैं निरे भौतिक पदार्थमें रहनेवाली शवित, मानसिक संकल्पकी 
* शवित जो न केवल. अंतर्निवास करती है अपितु कुछ अंशतक स्वतंत्र भी है। 
पक्षीकी उड़ानमें एक सोहेश्य संकल्प होता है; यदि हम उस संकल्पको 
देख सके तो हम यह निर्णय कर सकते हैँ कि. वह किस दिद्या्में उड़ेगा 
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, और कहाँ उतरेगा, हाँ, इसमें यह शर्त सदा आवश्यक है कि वह अपने 
संकल्पमें परिवर्तत न कर ले। क्रिकेटकी गेंद भी एक मानसिक अभिकर्ता 
द्वारा एक उद्देश्यके साथ फेंकी जाती हैं। किन्तु वह अभिकर्ता गेंदसे वाहर 
/ होने और उसके अंदर न रहनेके कारण, जब वह गेंद एक वार किसी 
दिशामें विशेष बलके साथ प्रेरित कर दी जाती है तो वह उस दिशाको 
बदल नहीं सकती और नाहीं उस शक्तिका अतिक्रम कर सकती है, जब 
तक वह अपनी उड़ानमें आनेवाले किसी नये पदार्थ के द्वारा मोड़ न दी 
जाए या आगे घकेल न दी जाए। स्वयं वह स्वतंत्र नहीं है। पक्षी भी 
एक मानसिक अभिकतकि द्वारा, उद्देश्कके, साथ किसी विशेष दिज्ञामें, अपनी 
उड़ानमें प्राणिक शक्तिके किसी विशेष बलके साथ प्रेरित किया जाता है । 
यदि उसे चलानेवाली मानसिक इच्छामें कोई परिवर्तत न हो तो उसकी 
उड़ानका त्रिकेटकी गेंदकी उड़ानकी तरह संभवतः अनुमान और निर्धारण 
किया जा सके। उसे रास्तेमें वकरानेवाले किसी पदार्थके द्वारा भी मोड़ा 
जा सकता है, उदाहरणार्थ मार्गके किसी वृक्ष या संकटके द्वारा अथवा मार्गसे 
बाहरके किसी आकर्षक पदार्थके द्वारा। किन्तु उसके अंदर एक मानसिक 
शवित निवास करती है और हमें कहना चाहिये कि वह यह चुननेमें स्वतंत्र 
है कि वह इधर-उधर मुड़ जाएगा या नहीं, वह अपने मार्गपर निरंतर चलता 
रहेगा या नहीं। किन्तु इस बातमें भी वह स्वतंत्र है कि वह विना किन्‍्हों 
वाह्य कारणोंके अपने आरम्भिक उद्देश्यमें परिवर्तेत कर ले, अपने अंदर 
उत्पन्न होनेवाली प्राणिक शक्तिकी मात्राकों घटा या बढ़ा ले और उसे कममे 
प्रयुकत करे, उसे किसी ऐसी दिशामें और ऐसे लक्ष्यके लिए लगाए जो उसकी 
उड़ानके प्रारंभिक उद्देश्यसे बिलकुल विजातीय हो। हम उन भौतिक 
और. प्राणिक शवितियोंका, जिन्हें यह पक्षी काममें छाता हैं, अव्ययन कई 
सकते और उनका अनुमान कर सकते हैं। किन्तु हम पक्षीकी उड़ानका 
कोई विज्ञान तव तक नहीं बना सकते जब तक हम जड़े प्रकृति और उसको 
शवितके पीछे नहीं जाते और इस सचेतन अभिकर्ताकी प्रकृतिका तथा उन 
नियमोंका (यदि वें कोई हों तो) अध्ययन नहीं कर लेते जो इसकी प्रतीयमान 
स्वतंत्रताको निर्धारित, निराकृत या मर्यादित करते हैं। 


विज्ञानको 


भाषाविज्ञान एक ऐसे ही मानसिक विद बनानेका प्रयत्व का 
क्योंकि भाषाके ये दो पक्ष हैं; इसकी सामग्री भौतिक है अर्थात्‌ वे ध्वनियाँ 
हूँ जो बायुके स्पंदनों पर मानव जिदह्नाकी क्रियासे बनती हैं; जो शक्ति 
इसका प्रयोग करती है वह प्राणिक है, मस्तिप्ककी एक व्यूहाणविक प्राणक्रिया 
है जो वाणी-संबंधी अभिकरणोंका प्रयोग करती है और स्वयं मानसिक शक्तिसे 
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प्रयकत और आपरिवर्तित होती है, वह एक प्राणिक आवेग है जो संवेदनकी 
स्थूल सामग्रीमेसे विचारकी स्पष्टता और सुनिश्चितताकों अकट करने या 
बाहर लानेके लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग करनेवाला अभिकर्ता 
एक मानसिक संकल्प है। जहाँ तक हम देख सकते हैं वह उस उद्देशयके 
लिए श्ाव्दिक ध्वनियोंके संपूर्ण क्षेत्रके 'प्रयोगको परिवर्धित का निर्धारित 
करनेमें स्वतंत्र है, किन्तु वह अपनी भौतिक सामग्रीकी सीमाओंके अंदर ही 
स्वतंत्र है न कि उनके बाहर। मेरा उद्देश्य इस समय सामान्य रूपसे मानव 
भाषाके उद्गमोंका नहीं, अपितु आयंभापाके उद्गमोंका अध्ययन करना है। 
हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किसी मानव भाषाके निर्माणका शासन करने- 
वाले नियमोंपर पहुँचनेके लिये, हमें पहले उस विधिकी परीक्षा करनी होगी 
जिससे अभिकर्ता द्वारा वाचिक ध्वनिके उपकरणोंका निर्धारण और प्रयोग 
किया गया है, दूसरे हमें उस विधिकी भी परीक्षा करनी होगी जिसके द्वारा 
प्रकट किये जानेवाले किसी विशेष विचार तथा उसे प्रकट करनेवाली विशेष- 
घ्वनिं या ध्वनियोंके संबंधको निर्धारित किया गया है। भाषामें ये दो 
तत्व सदा ही अवश्य विद्यमान होते हैँ, एक तो भाषाकी संरचना, उसके 
बीज, उसके मूल धातु, उसका निर्माण और विकास, और दूसरा उसकी 
संरचनाके उपयोग का मनोविज्ञान । 

आयंभाषाओंमें से केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसकी वर्तमान संरचना 
आये संस्वनाके इस मौलिक नमूनेको अब तक सुरक्षित रखे हुई है। केवल 
इस प्राचीन भाषामें ही हम, पूर्ण रूप से सभी आदिकालीन रूपोंमें तो नहीं पर 
इसके प्रारंभिक. आवश्यक भागोंमें, एवं रखनाके नियमोंमें इस भाषा-संस्थानके 
ढांचों, अवयवों और आंतड़ियोंको देखते है। तो फिर संस्कृत-सापाके इस 
अध्ययनसे ही, विदोप रूपसे अन्य आयभ्ाषाओंमें से अधिक नियमित और 
समृद्ध 'रचनावाली भाषाजओंसे हम जो प्रकाश पा सकते हैं उसकी सहायतासे 
ही, हमें भाषाके मूल स्लोतोंकी खोज करनी होगी । जो संरचना हम संस्क्ृतमें 
पाते हैं वह असाधारण प्रारंभिक सादगीसे युक्त है, साथ ही वह निर्माणकी 
असाधारण रूपसे गणितसंबंधी और वैज्ञानिक नियमिततासे भी संपन्न है। 
हमें संस्कृतमें चार विवृत घ्वनियां या शुद्ध स्वर मिलते है, अ, इ, उ, ऋ, 
और उनके दीर्घ रूप भी मिलते है, जा, ई, ऊ, कऋ (यहाँ हमें एक विरले 
स्वर छूका भी उल्लेख करना होगा पर क्रियात्मक प्रयोजनोंके छिए हम इसे 
छोड़ सकते हैं) । .इन स्वरोंकी परियूतति होती है दो अन्य विवृत ध्वनियोंसे, 
उन दो ध्वनियोंको वैयाकरण अशुद्ध स्वर 'वा 'इ और उके.विकार मानते 
हैँ, उनका ऐसा मानना बहुत संभवत: ठीक है। वें स्वर हैं 'ए” और भओ', 
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इनमेंसे प्रत्येकका और आगे विकार होकर ऐ' ओर “औ” बनते हैं। फिर 
हम संवृत ध्वनियों या व्यंजनोंके पांच समरूप वर्ग पाते है,--कप्ठच (क्‌, 
सू, ग्‌, घ्‌,ड. ), तालव्य (चू, छ, जु, झू, व), मूरन्य (द, ठू, डु, छू, णु) जो 
अंग्रेजी दल्त्य वर्णके समान है; शुद्ध दन्त्य (तू, थ्‌, द्‌, घ्‌, नू,) जो केल्टिक 
तथा यूरोपीय दन्त्य अक्षरोंसे मिलते-जुलते हैं, जिन्हें हम आयरिश, फ्रेंच, 
स्पैनिश या इटालियनमे पाते है, और ओष्ठच (प्‌, फू, व्‌, भे, मं) । इनमेंसे 
प्रत्येक वर्गमें एक कठोर ध्वनि (अघोष वर्ण क्‌, च्‌, टू, त, प्‌) भी विद्यमान 
है जिसकी अपनी एक महाप्राण ध्वनि है (खू, छ, ढू। थ। फू) और इनसे 
मिलती-जुलती ध्वनियाँ (गू, जू, ड्‌, दु, व्‌) भी है जिनके साथ उतकी 
महाप्राण ध्वनियाँ (घू, झू, ढू, घ्‌, भू) हैं और साथमें एक वर्ग अनुनासिकोंका 
भी है (छ, बू., णू, नू, म्‌), किन्तु इन अनुनासिक अक्षरोंमें पिछले तीन 
की ही पृथक्‌ सत्ता और महत्ता है, शेष तो सामान्य अनुनासिक ध्वनि 
(म्‌, न्‌)के विकारूूप हैं जो अपने बर्गेके दूसरे व्यंजनोंके साथ संयुक्त रूपमें 
ही पाये जाते हैँ और संयोगके द्वारा ही जन्म लेते हैं। मूर्धन्य-वर्ग भी एक 
विलक्षण वर्ग है, मूर्थेन्य वर्णोका दन्त्य अक्षरोंके साथ ध्वनि और प्रयोगमें 
इतना घनिष्ठ संबंध है कि उन्हें मौलिक पृथक्‌ वर्गकी अपेक्षा लगभग 
चत्याक्षरोंका कुछ परिवर्तित रूप ही माना जा सकता है। अन्तमें हम 
इन साधारण स्वरों और व्यंजनोंके अतिरिक्त चार तरल वर्णो (यू, रु, छू व्‌) 
से बना एक वर्ग पाते है जिन्हें स्पष्टतः ही अंतस्थ वर्ण माना जाता है, 
यू इ का अंतस्थ रूप है, व्‌ उ का, र॒ऋछ का, जु। लू का,--* और छू का यह 
अंतस्थ स्वरूप ही इस बातका कारण है कि लैटिन छुंदःशास्त्रमें उन्हें सदा 
व्यंजनका पूरा भहत्त्व नहीं दिया जाता । उदाहरणाथे, उनका अंतस्थ 
स्वरूप ही इस बातका भी कारण है कि बोलुअरिस (९गंप्थ8) में 
यू (७) को विकल्पसे हस्व और दी माना जाता है। साथ ही हम 
तीन ऊष्म अक्षर शू, प्‌, स्‌ भी पाते है जिनमेसे श तालव्य, प्‌ मूर्धन्य और 
स्‌ दन्‍्त्य है। इसके बाद हम पते हैं शुद्ध महाप्राण है. | मू्थेन्य-बर्ग और 
परिवर्तनशील अनुनासिकोंके संभावित अपवादकों छोड़कर मै समझता हूँ कि 
इसमें कदाचित्‌ ही संदेह हो सकता है कि संस्कृत वर्णमाला आरयोकी भाषाके 
आदिकालीन वाचिक यंत्रका प्रतिनिधित्व करती है। इसका नियमित, 
सम-“मित और. प्रणालीवद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष ही है और वह हमें इसमें किसी 
वैज्ञानिक वृद्धिकी सृष्टिको देखनेंके लिए प्रछोभित कर सकता है; यदि 
हम यह न जानते हों कि प्रकृतिमें, उसकी विशुद्ध भौतिक क्रिंयाके एक 
विज्येप अंग्रमें, ठीक ऐसी ही नियमितता, सममितता और निर्िचतता है और 
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मन, कमसे कम अपनी प्राचीनतर वौद्धिकभाव-रहित क्रियार्में जब मनुष्य 
सवेदन, आवेग और उतावले वोघसे अधिक परिचालित होता है, अनिय- 
मितता एवं मनमौजके तत्त्वकों ही लानेकी ओर झुकाव रखता है, न॑ कि 
किसी महान्‌ प्रणाली और सममितताकी ओर। पूर्ण और निरपेक्ष रूपसे 
तो नहीं, परंतु भाषासंबंधी उपलब्ध तथ्यों और कालछोंकी सीमाके भीतर 
हम यह भी कह सकते हैं कि सममितता और अचेतन वैज्ञानिक नियमितता 
जितनी ही अधिक होगी, भाषाकी अवस्था उतनी ही अधिक प्राचीन होगी। 
भाषाकी उच्चत »अवस्थाओंम निरंतर बढ़ता हुआ वर्णलोप, तरूूता, मनमाना 
परिवर्तन एवं उपयोगी ध्वनियोका विलोप देखनेमें आता है; साथ ही यह 
भी दिखाई देता है कि एक ही ध्वनि कभी अस्थायी रूपमें और कभी स्थायी 
रूपमें छोटे-छोटे और अनावश्यक परिवतेनोंमेंसे गुजरती हुई पृथक-पृथक्‌ 
अक्षरोंकी महत्ताकों प्रतिष्ठित करती है। इस प्रकारका परिवर्तेन, जो 
स्थायी होनेमें सफल नही होता, बेदमें देखा जा सकता हैं, जहाँ कोमल 
मूधेन्य डू तरल मूर्धन्य छू में आपरिवर्तित हो जाता है। यह ध्वनि पीछेकी 
संस्कृतमे लुप्त हो गई है किन्तु तामिल और मराठीमें इसने अपसेको स्थिर 
रखा है। ऐसा हैं वह सरल उपकरण जिसके द्वारा संस्कृतभापाकी भव्य 
और अभिव्यंजक सुस्वरताएँ निर्मित हुई है। 

प्राचीनतर आरयों द्वारा शब्दोके निर्माणके लिए इस उपकरण (अक्षरमाला) 
का प्रयोग समान रूपसे सममित, प्रणालीवद्ध और वाचिक अभिव्यक्तिके 
भौतिक तथ्योंसे घनिष्ठतया संवद्ध रहा है। इन अक्षरोंका प्रयोग अनेक 
वीजध्वनियोके रूपमें किया गया है। इनसे आदिम धातु बनते है। 
वे चार स्वरोंके अथवा कभी-कभी उनके विकारसे बने संयुक्त स्वरोंके एक-एक 
व्यंजनके साथ सरल संगोगसे बनाये जाते हैँ। इस प्रक्रियामें दो पराशित 
अनुनासिकों & और ज्यू और मूर्घन्य अनुनासिककों छोड़ दिया जाता है। 
इस प्रकार द्‌ को आधारभूत घ्वनिके रूपमें लेकर प्राचीन आर्यक्षोग अपने 
लिए घातु-ध्वनियोको वनानेमें समर्थ हुए और उनका उन्होंने घातु-गत - 
विचारोंको प्रकट करनेके लिए संनाओं, विशेषणों, क्रियाओं था क्रियाविशेषणोंके 
रूपमें बिना किसी भेदके प्रयोग "किया, यथा द, दा, दि, दी, दु, दूं, दृ, दुका। 
इसमेंसे सवके सब धातु पृथक्‌ छब्दोके रूपमें नहीं टिक पाये। किन्तु 
जो टिके रहें वें अपने पीछे प्रायः शक्तिशाली संतानोंको छोड़ 'गये, जो 
अपने जनकके अस्तित्वकी साक्षी अपने अंदर सुरक्षित रखे हुए है। विशेप- 
कर लघु अ से बने घातु बिना एक भी अपवादके प्रयोगमें अप्रचलित 
हो गए। इसके अतिरिक्त, आये यदि चाहते तो दे दे, दो दौ--इन आपरि- 
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वर्तित धातुभूत ध्वनियोंको भी बना सकते थे। स्वरात्मक आधारोंको भी 
घातु-ध्वनियों और धात्वीय शच्दोंके रूपमें प्रयुकतत किया गया क्योंकि भाषाकी 
| प्रकृति इसकी अनुमति देती थी। किन्तु स्पष्टत: ही, भाषाका यह सारतत्त्व 
यद्यपि आदिम जंगली लोगोंके लिए पर्याप्त हो सकता था फिर भी यह 
मानव भाषाकी अपने आपको विस्तृत करनेकी प्रवृत्तिको तुप्त करनेके लिए 
अपने क्षेत्रमें बहुत सीमित हैं। इसलिए हम देखते है कि आदिम थातुमें 
कोई एक व्यंजन-ध्वनि और जोड़कर इससे द्वितीय कोटिकी घातु-ध्वनियों 
और धातु-शब्दोंका एक वर्ग विकसित हो जाता हैं। वह जोड़ी गई व्यंजन- 
ध्वनि पहलेसे विद्यमान धातु-गत विचारमें एक आवश्यक अथवा स्वाभाविक 
आपरिवर्तन कर देती है। इस प्रकार, अब छुप्त हो' चुके आदिम 'द' 
घातुके आधारपर यह संभव था कि चार कण्ठ्य, लघु, द्वितीयस्थानीय धातु, 
दक्‌, दखू, दगू, दघ्‌ और साथ ही चार दीघ घातु, दाक्‌, दाखू, दाग, दाघ्‌ 
वन जाएँ जिन्हें या तो पृथक्‌ शब्द माना जा सकता है या लघु धातुके 
दीर्घ रूप। इसी प्रकार आठ तालव्य, आठ मूर्धन्य जो अपने दो सानुनासिक 
रूपों, दण, दाणके साथ दस बन जातें हैं, दस दन्‍्त्योष्ठय, छः ऊष्म और 
दो महाप्राण द्वितीयस्थानीय घातु भी वन सके। यह भी संभव था कि 
इनमेंसे किसी भी रूपको सानुनासिक बना दिया जाय, उदाहरणार्थ, दछक्‌, 
दछ्ख, दकूगू, दझुघकों प्रचलित कर दिया जाय। यह कल्पना अस्वा- 
भाविक नहीं अतीत होती कि ये सब धातु आयोकी भाषाके अतिप्राचीन 
रुपोंमें विद्यमान थे। किन्तु हमारे प्रथम साहित्यिक अभिलेखोंका समय 
आने तक इनमेंसे वहुतसे नप्द हो गए, कुछ अपने पीछे थोड़ी था अधिक 
संत्ति छोड़ गए, दूसरे अपने तिर्वेल वंशजोंके साथ ही नष्ट हो गए। 
यदि हम आदिम आधारभूत थातू हा का एकाकी उदाहरण लें तो हम पाते 
है कि 'म' तो स्वयं मर चुका है कितु वह अपने मे, मा, मन्‌, मतः, मतम्‌,-- 
इस नामिक रूपोंमें विद्यमान है। प्रक' केवल अपने सानूनासिक रूप 
भडक' और अपने वंशजों मकर, गकुर', मकुल' इत्यादिमें और अपनी तृतीय- 
स्थानीय रचनाओं अर्थात्‌ मकक्‌ और मक्ष्में ही बच रहा है। मल्‌ अपने 
रूपों मख, मछ्ख़में एक धात्वीय शब्दके रूपमें अभीतक बचा हुआ हैं। मग्‌' 
और 'मघ्‌' अपने वंशजों और सानुनासिक रूपों 'मड्ग! और 'मडझुघू के 
रूपमें ही विद्यमान हैं। मच्‌' अभी भी जीवित है, परंतु अपने 
सानमासिक रूप 'मड्च' को छोड़कर निःसंतान है। भछ अपनी 
संतत्त सहित मरं चुका हैं; मेज अपने वंशजों और सानुनासिक रूप . अुक. 
के रूपमें ही जीवित है; “मझ्‌ विलकुल लुप्त हो चुका है। दीर्घ रूपोंम हम 
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भा और भाक्ष! को पृथक्‌ घातुओं और शब्दोके रूपमे तथा 'माक', 
माख्‌', माघ, 'माच' और 'माछ' को उनके महत्त्वपूर्ण अंगोके रूपमें पाते 
है। परन्तु ऐसा प्रतीत होगा कि ये सव धातु दीर्घ रूपवाले 
किसी पृथक्‌ घातुसे नहीं बने अपितु अधिकतर रूघु घातुको दीर् करने से 
बने हैं। अन्तमे तीसरे दर्जेके धातु कम नियमित रूपमें किन्तु "फिर भी 
कुछ स्वतंत्रतके साथ बनाये गये हैं। वे पहले या दूसरे वर्गेके घातुकी 
बीजघ्वनिमे अंतस्थ अक्षरकों जोड़कर वनाये गये है और इस प्रकार वे 
हमे ्यै', ध्वन्‌', सु, 'ह्वाद' जैसे घातु प्रदान करते हैं। अथवा, जहाँ 
किन्हीं अन्य व्यंजनोंका मेल संभव था वहाँ वे उन्हें मिलाकर बनाये गये है 
और इस प्रकार वे हमे स्तु, व्च' 'हाद” आदि जैसे घातु देते है। 
या फिर वे दूसरे वर्गके घातुके अंतिम अक्षरमे अन्य व्यंजनके योगसे बनाये 
गये हैँ और इस प्रकार वे हमे 'वल्छ”, 'मज्ज्‌' इत्यादि रूप प्रदान करते है। 
ये शुद्ध धातुरूप हैं। परन्तु स्व॒रको गुण या वृद्धि करके, उदाहरणार्थ, स्वर 
ऋ"' को अर्‌ और ऋ' को आर' में बदलकर, एक प्रकारके अवैध, तीसरे 
दर्जेके घातु बनाए जाते है, हमें वैकल्पिक रूप ऋक” और 'अच वा अं 
प्राप्त होते हैं। इसी तरह चुष और चृ' का स्थान 'चपू” और चर्‌' 
ले लेते है, वे चुप! और चु” अब मर चुके हैं। मृज्‌” और 'मज्‌” इत्यादि 
रूप भी इसी प्रकार बनते है। साथ ही हम व्यंजनके परिवतंनोंकी कुछ 
एक प्राचीन प्रवृत्तियाँ भी पात्ते है। चू, छ, जू, झू--इन तालव्य वर्णोको 
त्यागकर इनके स्थान पर क्‌ और ग्‌ करनेकी आरंभिक प्रवृत्ति पाई जाती 
है। यह प्रवृत्ति लैटिनमें पूर्ण रूपसे चरितार्थ हुई किन्तु संस्कृतमे आधी 
पुरी होकर वीचमें ही रोक दी गई। गुण करनेका सिद्धांत भापाके भौतिक 
निर्माण और उसके मनोवैज्ञानिक विकासके अध्ययनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है, विशेषकर इसलिए कि यह संरचनाकी स्पप्ट्तामें, जो अन्यथा स्फटिक- 
सम उज्ज्वल थी, और निर्माणकी पूर्ण यांत्रिक नियमिततामें संशय और संपभ्रमका 
प्रारंभिक तत्त्व ला घुसाता है। गुणनामक स्वर या आपरिवर्तन, था तो 
इके स्थानपर ए', उ' के स्थानपर ओ' करनेसे निष्पन्न होता है, जिससे 
हमें वी' से विभक्ति-लप वेओ' ('े:), जनुसे विभवितरूप जनो:, मिलता 
है; अथवा वह युणनामक स्वर या आपरिवतेन विशुद्ध अथे-स्वरकी ध्वनि 
इक स्थान पर शुद्ध अंतस्थ यू, उ के स्थानपर व्‌, ऋ के स्थानपर रु! 
अथवा कुछ जशुद्ध रुपमें रा करके अपना कार्य करता है जिससे कि हमें 
विसे वातुजन्य रूप व्यन्तः, शूसे अश्व: वु या वृह से संज्ञापद ब्रह 
मिलते है, अथवा यह गुणरूपी आपरिवर्तेन स्वस्सहित अंतस्थ ध्वनि अर्थात्‌ 
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इ के स्थानपर अय्‌', उ के स्थानपर अव्‌', ऋके स्थानपर बर्‌, ल के स्थान 
पर अल' करके अपना कार्य करता है जिससे हमें वि' से संज्ञा वयस्‌, 
श्रु' से अवस” और 'सु' से सरस”, बलृप' से कल्प--ये शब्द प्राप्त होते 
है। लघु रूप स्वरध्वनि आ, इ, उ, ऋ, लू को सरल ढंगसे गुण करनेसे 
बने हैं। इनके अतिरिक्त, स्वरका एक दीर्घ विकार या वृद्धि, अर्थात्‌ दीर्घ 
करनेके नियमका विस्तार, भी हम पाते हैं जो हमें दीर्घ रूप प्रदान करता 
है। इस नियमसे हमें इ से ऐ अथवा आय्‌', उ से औ अथवा आव्‌ 
ऋ से 'आर', लू से आल प्राप्त होता है जब कि अ की कोई वास्तविक 
वृद्धि नहीं होती, केवल आ के रूपमें उसे दीर्घ हो जाता है। ध्वनि-विकासके 
सरल स्वरूपसे यह जो प्रारम्भिक विचलन होता है उससे उत्पन्न होनेवाली 
मुख्य अव्यवस्था यह है कि एक नियमित द्वितीय कोटिके धातु और गुण 
करनेसे बने अनियमित घातुके बीच प्रायः ही अनिश्चितता रहती है। 
उदाहरणाथ, हम एक नियमित धातु अर पाते हैं जो आदिम धातु अ से 
निकलता है और एक अवैध घातु अर पाते हैं जो आदिम घातु ऋसे 
निकलता है। हमारे सामने 'कल” और काल' दो रूप हैं जिन्हें यदि उनकी 
संस्चनाके आधारपर ही परखा जाए तो वे या तो क्लू से निकल सकते 
हैं या कलू से। हमारे पास अयुस्‌' और आयुस्‌ शब्द हैं, उन्हें भी यदि 
इसी प्रकार केवल संरचनासे परखा जाए तो, या तो वे अ और आ'इन 
धातु-रूपोंसे निकल सकते हैँ, या उ और इ इन घातु-रूपोंसे । संस्कृतमें 
व्यंजनसंवधी मुख्य आपरिवर्तत संरचनात्मक हैं और वे समान व्यंजनोंको 
आत्मसात्‌ करनेकी क्रियासे साधित होते है। एक कठोर ध्वनि कोमल 
घ्वनिके साथ मिलने पर कोमल हो जाती है, एक कोमल ध्वनि कठोर 
ध्वनिके साथ मेल होनेसे कठोर वन जाती है। महाप्राण अक्षर किन्‍्हीं 
विशेष व्यंजनोंके संयोगमें आनेपर अपने अनुरूप अल्पप्राण घ्वनिर्में बदल 
जाते हूँ और बदलेमें अपने साथी वर्णको भी वदल देते हैं, जैसे, लभ्‌! घातुसे 
'लप्स्यते! और 'लब्बुम्‌ः बनते हैं'जो लभू-स्यते और लभू-तुम्‌के स्थानापन्न 
रूप हैं, व्यूह से व्यू बनता है जो व्यूह तका स्थान ले छेता है। पारस्परिक 
आपरिवर्तनकी ये कुछ एक सूक्ष्म, पर आसानीसे पहचानमें आनेवाली प्रवृत्तियाँ 
अपने आपमें कई छोटे-मोटे और ग्रौण संदेहोंको हमारे सामने लाती हैं । 
संस्कृतमें, इन प्रवत्तियोंके पीछे चलनेकी इस म्रवृत्तिसे परे वस्तुतः अपश्रंश- 
जनक एकमात्र प्रवृत्ति यह हैं कि, वालव्य वर्णोके परिवार्के लोपका आवेग 
निरुद्ध हो गया है। यह प्रवृत्ति इतनी दूर चली गई है कि केतु' जैसे 
रूपोंको भारतीय वैयाकरण बिलकुछ गलत ढंगसे 'चित्‌' घाबुसे निकला 
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मान सकते हैं न कि 'कित्‌' से, जो इसका स्वाभाविक जनक है। 
परन्तु, वस्तुतः, एकमात्र सच्चे तालव्य आपरिवर्तन थे है जो संधिमें 
होते हैँ, जो किसी शब्दके अन्तमें अक्षरोंके किन्‍्हीं विशेष संयोगोंमें च्‌ 
के स्थान पर कू और जूके स्थानपर ग्‌ कर देते है, यथा लजनके 
स्थानपर लगून', वचूतृके स्थानपर वक्त” वचव के स्थानपर वकव, 
वरच्‌” धातुसे संज्ञापद वाक्य, लिए लकार (परोक्ष भूत) के रूप 'चिकाय' 
और चिक्ये!। इन विकार-जन्य संयोगोके साथ-साथ हमें कई नियमित 
रूप भी मिलते है, जैसे, यज्ञ, वाच्य, चिंचाय और चिच्ये। यहाँ तक कि 
यह भी संदेहास्पद, है _कि क्या चिकाय'| और “चिक्ये---ये रूप अधिक ठीक 
तौरपर कि घातुसे नही बने हूँ, इसकी अपेक्षा कि ये उस जनक घातु चि 
के वास्तविक वंशज हों, जिसके घोंसलेम इन्होंने आश्रय पाया है। * 
विभिन्नताके इन तत्वोंकों दृष्टिमे ला चुकनेपर हम इस स्थितिमें पहुँच 
गये है कि भाषाके प्रुष्पित होनेकी दूसरी अवस्थाका अनुसंघान करें, धातुकी 
अवस्थासे उस अवस्था तक जाएँ जिसमें हम एक स्वाभाविक संक्रमण द्वारा 
भाषाके संरचनात्मक विकास तक जा पहुँचते है। अवतक हमने एक ऐसी 
भाषाकों पाया है जो सादेसे सादे और अधिकसे अधिक नियमित तच्वोसे 
वनी है, वीज-ध्वनियाँ, आठ स्वर, और उनके विकार वा परिवर्तित रूप 
जो संख्यामे .चार है; व्यंजनों और अनुनासिकोके पांच वर्ग; तरल अक्षरों या 
अंतस्थोका एक चतुष्ठय ; तीन ऊप्मवर्ण; इनमेंसे प्रत्येक पर आवाश्ति 
एक महाप्राण; इन सबके प्रथम विकास, प्राथमिक और जनक धातु; 
उदाहरणार्थ, बीज-ध्वनि व्‌ से प्राथमिक धातुसमृह व, वा, वि, वी,-वृ, व्‌ 
और संभवत: वु, वू, वे, वे, वो, वो; प्रत्येक. प्राथमिक घातुके चारों ओर 
उसका द्वितीयस्थानीय घातुओंका परिवार, यथा, प्राथमिक बा. घातुके चारों 
ओर उसका परिवार अर्थात्‌ वक्‌, बखू, व्‌, वधू, वच्‌, वछ, वजू, वन्च, व्‌, 
बड़, वढ़, वणू, बतू, वथू, वद्‌, व्‌, वन, वप्‌,. वफू, बबू, वभू, वम्‌ और 
संभवत: वयू, वर, बल, वव्‌, वश, वप्‌, वस, वह ,--इस वर्गके आठ या इससे 
अधिक परिवारोंके मिलनेसे एक धातु-गोत्र बनता है, तृतीय-स्थानीय आश्रित 
धातुओं, जैसे, वज्चू, वढुगू, वल्दू, वल्गू, वंश, वंक्‌, ब्रज्‌ इत्यादिकी एक परि- 
वर्तनशील संख्या भी इस गोत्रके अंतर्गत है। इस प्रकारके ,चाढीस गोत्र 
प्राथमिक भाषाका संपरर्ण क्षेत्र होंगे। जिस प्रकार मानव समाजके प्राथमिक 
संविवानमें प्रत्येक मनुष्य एक साथ ही नाना कार्य करता है उसी प्रकार 
भापाके प्राथमिक स्वरूपमें प्रत्येक शब्द संज्ञा, क्रिया, विशेषण व क्रियाविशेपण-- 
इन सबके विभिन्न कार्योको एक साथ पूरा करेगा, वाच्यका परिवर्तेन, हाव-भाव 
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का प्रयोग और नैसशिक प्रवृत्तिका तीत्र वेग--ये सब शब्दोंके सूक्ष्म भेद- 
प्रभेदोंगें पाई जानेवाली सुकुमारता और सुस्पष्टताके अभावको पूरा करते हैं। 
यह स्पप्ट है कि इस प्रकारकी भाषा एक छोटेसे क्षेत्रमें सीमित होती हुई 
भी एक' बड़ी सादगी से एवं निर्माणकी यांत्रिक नियमिततासे संपन्न होगी, 
अपने लघु क्षेत्रमें प्रकृतिकी स्वचालित प्रणालियों द्वारा एक पूर्ण ढंगसे बनी 
होगी और मानव-जातिकी प्रथम भौतिक और संवेगात्मक आवश्यकताओंको 
चाणीका रूप देनेके लिए पर्याप्त होगी। किन्तु बुद्धिकी बढ़ती हुई मांगें 
उसे, समय आनेपर, उसके नये विकास और रूपोंके अधिक जटिल प्रस्फुटनके 
लिए बाध्य कर देंगी। ऐसे विकासमें प्रथम उपकरण, अत्यावश्यकता, 
महत्त्व और कालकी दृष्टिसे प्रथम साधन होगा--क्रिया, कर्ता और कर्ममें 
अधिक औपचारिक रूपसे भेद करनेका आवेग, और इसलिए संज्ञाके भाव 
और क्रियाके भावमें एक प्रकारका औपचारिक भेद स्थापित करनेका आवेग, 
चाहे वह प्रारंभमें कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो। संभवत: इसके साथ-साथ 
उसी समय दूसरा आवेग भी होगा अर्थात्‌ क्रियाकी विभिन्न दिशाओं और 
अर्थसंबंधी छायाओंमें संर्वनात्मक दृष्टिसि भेद करनेका आवेग,--कक्‍्योंकि 
संभव है कि एक परिवारके भिन्न-भिन्न घातुरूपोंका प्रयोग पहलेसे ही इस 
उद्देश्यसे किया जाता हो--और साथ ही आधुनिक भांपामें कालंसूचक रूपों, 
चाच्यों और क्रियाभावों (लोटू, लिड! आदि लकारों) को स्थापित करनेका 
आवेग | “तीसरा आवेग होगा--तानाविध विभेदक वब्दोंमें, जैसे कि लिग 
और वचनमें और क्ियाके साथ स्वयं कर्त्ता और कर्मके नाना संबंधोंमे 
औपचारिक भेंद करना, कारकरूपों और एकवचन, द्विवचन और वहुवचनके 
रूपोंको स्थापित करना। प्रतीत होता है कि विशेषण ,और क्रियाविशेषणके 
लिए विशेष रूपोंका स्विस्तार निर्माण संस्चनात्मक विकासके कार्योमें पीछेका 
कार्य रहा होगा, इनमें से क्रियाविशेषणके रूपोंका विस्तार तो वंस्तुतं: सबसे 
पीछेका कार्य “रहा होगा, क्योंकि प्राचीन मनोवृत्तिमें इन भेदोंकी आवश्यकता 
सबसे - कम महत्त्वपूर्ण थी॥' पा पक 
जब हम इस वातकी परीक्षा करते है कि प्राचीन आर्यभाषा-भंपिंयोंने 
इन आवश्यकताओोंकी पूर्तिका, भाषावृक्षके इस नवीन और समृद्ध विकासंका 
प्रबंध कैसे किया तो हम पाते हैँ कि उनमें प्रकृति अपनी प्रथम क्रियाओंके 
सिद्धान्तके प्रति पूर्णतया सत्यनिष्ठ थी, और संस्कृतभापाकी समस्त शक्िति- 
जाली संरवना उसकी मौलिक प्रवृत्तिको जरा-सा ही विस्तृत करके बनाई गई 
थी। यह “विस्तार अ, इ,-उ और 'ऋ--इन  स्वरों तथा' इनके दीर्घ रूपों 
और विकारोंको - परसगे-रूप  (लग्णांएं०) वा आश्रयभूत ध्वनियोंके रूपमें 
प्र. ॥-9 
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प्रयकत करनेकी सरल, आवश्यक व अनिवार्य युक्तिके द्वारा पाछा, पोस़ा 
और संभव बनाया गया था, इन ध्वनियोंकों आगे चेलकर कभी घातुओंके 
उपसंगोकि रूपमे प्रयक्‍त किया जाने रूगा, किन्तु आरंभमें उनका प्रयोग केवल 
अनूवद्ध घ्वनियों (अनुवंधों)के रूपमें ही' किया जाता था। जिंस प्रकार 
आरयोने प्राथमिक धातुध्वनियोंमें व्यंजन-ध्वनियाँ जोड़कर ,घातु बनाए थे, 
उदाहरणाथथ, व में द्‌ और ल्‌ जोड़कर उन्होंने वद्‌ और वल्‌ घातु बनाए 
थे, उसी प्रकार अब वे इस उपर्युक्त युक्तिकी सहायतासे संरचनात्मक ध्वनियाँ 
बनानेके लिए अग्रसर हुए। इनकी रचना उन्होंने विंकसित धातुर्में कोई-सी 
वैसी ही शुद्ध या अन्योंसे मिश्रित व्यंजनध्वनि जोड़कर की और उससमें 
परसर्गीय घ्वनिको या तो संबंधयोजक आश्रय या निर्माणकारी आश्रयके 
रूपमे था दोनों रूपोंमें प्रयुक्त किया; था फिर केवल परसर्गीय ध्वनिको 
एक सारभूत अनूवंधके रूपमें जोड़कर इनकी रचना की गई।' इस प्रकार 
बंद धातुको छेकर उसमें त्‌ व्यंजन जोड़कर वे इससे अपनी इच्छानुसार ये 
सब रूप बना सकते थे,--बदत्‌, वदित्‌, बदुतू, वदुत्‌ या बंदत; वदित, बढ़ुत/ 
बदृत, या वदति, वदिति, वदुति, वदृति या वदतु, वदितु, वढ़ुतु, बदुतु, या 
फिर वदत्रि, वदित्रि, बदुनि, वदुत्रि; अथवा ये केवल परसर्गीय ध्वनिका 
प्रयोग करके वद, वदि, वढुं, वद्‌ इन 'रूपोंको" बना सकते थे या' संयुक्त 
घ्वनियों,--त्र्‌, त्पू, त्व, त्मू, त्न्‌ू का प्रयोग कर वदत्र, वदत्य, चदत्व, वदत्म, 
बदत्व--ऐसे रूप उत्पन्न कर सकते;थे !* सच पूछो तो हम इन सब संभाव- 
नाओंको किसी एक ही शब्दके दृष्टान्तमें वस्तुतः प्रयुक्त हुआ नही पाते और 
नाहीं -पानेकी आज्ञा कर सकते 'है। वुद्धिकी बौद्धिक समृद्धि और यथार्थताके 
विकासके साथ मनकी संकल्प-क्रियामें भी तदनुरूप विकास होगा और मनकी 
यांचिक प्रक्रियाओंकों पदच्युत करके उनके'-स्थानपर 'मनकी अधिक स्पष्ट 
और स्चेतन रूपसे वरणात्मक प्रक्रियाएँ प्रतिष्ठापित' हो जाएँगी। तो 
भी हम आयेके शब्द-राष्ट्रके घातुरुपी ग्रोत्रों और परिवारोंके संपूर्ण क्षेत्रमें 
व्यवहारत: इन सभी रूपोंको बंटा हुआ अवद्य पाते है। हम एकमात्र 
परसभंके जोड़नेसे बनें सरल नामपदोंको प्रायः सवेत्र ही समृद्ध रूपमें ,बंठा 
हुआ देखते हुँँ। प्राचीनतर आयंभापामें रूपोंकी समृद्धता परवर्ती सोहित्यकी 
अपेक्षा कहीं अधिक है, उदाहरणाये, सन्‌” धातुसे हम वैदिक भापामों सन्‌, 
सनि; सन्‌ (जो संकुचित होकर सस्‍्नू वन गया है) पाते हैं किन्तु पीछेंकी 
संस्कृतमें ये .सब रूप लुप्त हो गये 'है। साथ ही हम वेदमें चरथ व चरुथा 
रह- व राह-जैसे हुपभेंद पाते है, परन्तु पर॑वर्ती संस्कृतमें चरथको त्यागं 
दिया गया -है, रह और 'राहको सुरक्षित रखा गया है, किन्तु उनके अर्थोर्मे 
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कठोरतासे भेद किया गया है। हम वहुतसे संज्ञापदोंको अकारान्त संज्ञाके 
झूपमें, कुछको इकारान्त और कइओंको उकारान्त संज्ञाके रूपमें देखते हैं। 
हम पाते हैं कि सादे कठोर व्यंजनको महाप्राणकी अपेक्षा अधिक पसंद 
किया जाता है और फू और भ_ की अपेक्षा कोमल प्‌ संरचनात्मक संज्ञामें 
अधिंक बहुलतासे पाया जाता है किन्तु फू और भूये दोनों भी पाये जाते 
है, ब्‌ की अपेक्षा प्‌ अधिक बहुलतासे पाया जाता है, परंतु ब्‌ भी आता 
है। हम देखते है कि कुछ व्यंजनोंको दूसरोंकी अपेक्षा अधिक पसंद किया 
जाता है, विशेषतया क्‌, तू, न्‌, स्‌ को अपने आपमें या और व्यंजनोंके साथ 
संयुक्त रूपमें। हम कुछ अनुवद्ध रूपोंको, जैसे अस्‌, इन, अनू, अतू, त्रि, 
व्‌, वन्‌ को संज्ञाओं और क्रियाओंके नियमित प्रत्ययोंका विधिवद्ध रूप दिया 
गया पाते है। हम द्विविध अनुबंध देखते हैं, 'जित्व॑--इस सादे शब्दके 
साथ-साथ हम जित्वर, जिंत्वन्‌ आदि शब्द भी वना सकते हैं। संस्कृत- 
भाषाकी वर्तमान अवस्थाके पीछे हम स्वत्र' निर्माणका एक विस्तृत, स्वतंत्र 
और नैसगिक श्रम देखते या उसका अनुमान करते हैं, जिसके वाद वर्जन 
और वरणंकी /संकीर्णकारी प्रक्रिया आईं। किन्तु संज्ञाकी संरचनाका संपूर्ण 
आधार एवं साधन सदा वही एक आदितत्त्व ही है और बना रहता है। 
उस तत्त्वका प्रयोग संरल या विषम रूपमें, मूलभूत स्वरों और व्यंजनोंमें 
कुछ परिवर्तन करके या कोई परिवर्तन किये बिना ही किया जाता है। 
क्रियाके विभिन्न रूपोंमें, कारककी रचनामें हम सदा एक ही सिद्धान्त 
पाते 'है। घातु मि, सि, ति 'इत्यादि और म्‌, यू, हू, त, व जैसे प्रत्ययोके 
योगसे क्रियारूप बनाता है (मि, सि आदि ऐसे 'रूप हैं जो प्रातिपदिकके 
रूपोंकी संसचनाके लिए भी प्रयुक्त होते हैं)। ये प्रत्यय या तो अकेले 
प्रयुक्त होते है अथवा अ, इ, या विरले ही उ-+इन परसगोके सहारेके साथ । 
ये परसगं - हस्व, दी्घ या आपरिवर्तित हो सकते हैं; इनसे हमें वच्मि, 
वदनान्‌, वक्षि, वदसि, वदासि, वदत्‌, वदति, वदाति ऐसे रूप प्राप्त होते है । 
क्रियारुपोंमें अन्य युकवितियोंका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि' सादे स्वर-हूपी 
परसगंकी अपेक्षा न्‌, ना, न्‌ या नि जैसे अनुवंध जोड़ना अथवा वढ़ा देना, 
कालसंवंधी अर्थके निरचयरम सहायता करनेके लिए धातु के. शुरूमें संलग्न 
(परसर्गीय) अ या आगंमको जोड़ना, घातुके सारभागका नाना प्रकारसे 
दवित्व करना इत्यादि। हम एक महत्त्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि यहाँ भी 
वैदिक संस्कृत अपने रूपनेदोंमें कहीं अधिक समृद्ध और स्वतंत्र है। संस्कृत 
अभी तक अधिक संकुचित, कठोर और चयनकारी है जब कि वैदिक संस्कृत 
भवति, भव:, ,भवते इन जैसे वैकल्पिक रूपोंका भी प्रयोग करती है। संस्कृत 
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भवतिको छोड़कर और सभी रूपोंकों त्याग देती हैं। कारकोंके रूप 
क्रियारूपोंसे अपने सिद्धान्तमें था अपने आपमे भी भिन्न नहीं, केवल इस 
वातमे भिन्न है कि क्रियारूपोंके शुरूमें आगम या उपांग जोड़े जाते हैं; 
अस्‌, अम्‌, आसू, ओसू, आम्‌--ये सब तिछ-विभक्तियाँ (त्रिया-प्रत्यय) भी 
है और सुप्‌-विभक्तियाँ (प्रातिपदिकोंके प्रत्यय) भी । * किन्तु सारत: समस्त 
भाषा, अपने रूपों और विभवितियोंके समेत, मनुष्यमें प्रकृतिद्वारा प्रयुक्त की 
गई घ्वनिनिर्माणकी एक ही समृद्ध युक्तिका, एक ही निश्चित सिद्धान्तका 
अवश्यंभावी परिणाम है। इस युक्‍क्ति या सिद्धान्तको प्रकृति आइचर्यजनक- 
रूपसे-अल्प भेदोंके साथ, विस्मयजनक रूपसे निश्चित, अटल और लगभग 
निष्ठुर नियमितताके साथ, पर साथ ही रचनाकी एक स्वतंत्र और यहाँ 
“तक कि निरथेंक आदिकालीन' प्रचुरताके साथ प्रयोगमें लाती है। आर्योकी 
भाषाका यह विभक्तिमय स्वरूप स्वयं कोई आकस्मिक घटना नहीं," अपितु 
ध्वनिश्रक्रियाके प्रथम बीज-चयनका लगभग स्थूल रूपसे अनिषार्य परिणाम है, 
वैयक्तिक सत्ताके नियमके उस' मूल, प्रत्यक्षत:-तुच्छ चुनावका अटल परिणाम 
है जो प्रकृतिकी समस्त, अन॑न्ततया-विविध नियमितताओंका आधार है। 
पहलेसे चुने हुए सिद्धान्तके प्रति निष्ठाका यदि एक बार पालन किया जाय 
तो शेप सब प्रयुक्त किये जानेवाले ध्वनि-उपकरणके असली स्वभावसे और 
उसकी आवश्यकताओंसे आपसे आप निकल आता है। इसलिए, भापाके 
बाह्य रूपमें हम एक ऐसे नियमित प्राकृतिक नियमकी क्रिया “देखते हैं जो 
लगभग ठीक उसी प्रकारसे' कार्य करता है, जिस प्रकार प्रकृति भौतिक जगत्‌में 
एक वनस्पति अथवा एक पशुजाति और उसकी उपजाति बनानेका कार्य 
करती है। हु 

भाषाके उद्धव और विकासका शासन करनेवाले नियमोंका बोध प्राप्त 
करनेमें हम एक कदम आगे बढ़ आये है। किन्तु वह कदम तव तक कुछ 
नहीं है या नहीके वरावर है जवतक हम एक विशेष अर्थंका विशेष घ्वनिके 
साथ संबंध निर्धारित करनेमें एक इसी प्रकारकी नियमितताका, मनोवैज्ञानिक 
दुष्टिसि एक निदिचत प्रक्रियाके इसी प्रकारके शासनका पता नहीं 'लगा 
पाते। किसी” मनमाने या बौद्धिक चुनावने नहीं, अपितु एक स्वाभाविक 
चुनावने सरल या संरचनात्मक ध्वनियोंके विकास-ओऔर व्यवस्थाका उनके 
अपने समुदायों और परिवारोंके रूपमें निर्धारण किया है। वया यह एक 
मनमाना यथा बौद्धिक चुनाव है अथवा स्वाभाविक चुनावका एक नियम है 
जिसने उनके अर्थोका निर्वारण किया है? यदि पिछला तथ्य ठीक 
हो और वह ठीक होना ही चाहिये, यदि भाषाका विज्ञान “संभव 
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हो तो अर्थध्वनियोंकी इस विशिष्ट व्यवस्थाके होते हुए कुछ सत्य 
अनिवार्य रूपसे प्रकट होते है। उदाहरणार्थ, प्रथम: वीजध्वनि व्‌ 
के अंदर कोई ऐसा तत्त्व अंतर्निहित होना चाहिये जिसने इसे आरंभमे भाषाकी 
प्रथम स्वाभाविक अवस्थामें मनुष्यके मतमें आदिम भाषाकी प्राथमिक धातुओं 
व, वा, वि, वी, वु, वू, वृ, व्‌ के वास्तविक अर्थोके साथ संबद्ध किया । 
हितीय : इन क्रियाओंके अंर्थोर्में जो भेद हैँ उनका निर्वारण मूलतः परिवर्तन 
शील या स्वरात्मक तत्त्व अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ के अंदर निहिंत 
किसी स्वाभाविक अयेसूचक प्रवृत्तिके द्वारा होना चाहिये। तीसरा : 
व्‌” पर आश्रित द्वितीयस्थानीय घातुओं--ब, वंच्‌, वज्‌, वहा, वसु, वल, वप्‌, 
वह , वप्‌, वस्‌ इत्यादिके अर्थोर्मे एक सर्वसामान्य तत्व होना चाहिये, और 
जहाँतक वे अर्थ प्रारंभमें भिन्न थे वहाँ तक वे एक भेदजनक तत्त्व अर्थात्‌ 
क्रमशः च्‌ू, ज्‌, व्‌, म्‌, लू, प्‌, ह्‌, प्‌, स्‌ इन व्यंजनरूपी अनुवंधोंके परिणामस्वरूप 
ही भिन्न हुए होंगे। अन्‍्तमें, भाषाकी संरचनात्मक अवस्थामें यद्यपि सचेतन 
चुनावकी वर्धमान शक्तिके परिणामस्वरूप विशेष शब्दोंक लिए विशेष 
अर्थके चुनावके क्षेत्रमें कुछ और निर्णायक तत्त्वोंने भी प्रवेश किया होगा, 
तो भी यह 'नहीं हो सकता कि मूलतत्त्व पूंणंतया निष्किय हो गया हो । 
और, बदन, वदत्र, वद इत्यादि जैसे रूप अपने अर्थके विकासमें प्रमुख रूपसे 
अपने सारभूत और साझे ध्वनितत्त्वके द्वारा शासित हुए होंगे, और कुछ 
अंश ही अपने परिवर्ततशीर तथा गौणतत्त्वके द्वारा। संस्कृतभापाकी परीक्षा 
द्वारा मैं यह दिखानेका यत्न' करूँगा कि आरयोकी भाषाके विपयमें ये सब 
नियम वस्तुत: सत्य हैं और इनका सत्य भाषाके तथ्यों द्वारा संदेहकी लेशमात्र 
भी छायाके बिना प्रमाणित होता है अयवा वहुधा स्थापित भी होता है। 
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बेद-संहिता भारतवर्षके धर्म, सभ्यता: और. अध्यांत्म-ज्ञानकाः सनांतन 
स्रोत है। किंतु इस- स्लोतका मूल अगम्य परवेत-गुहामें विछीन .है। इंसंकी- 
पहली धारा भी अति प्राचीन -घनकंटकमय अरंप्यमें' पुष्पित वृक्ष-छता-गुल्मके 
विचित्न आवरणसे आवृत है। “वेद रहस्यमय हैँ। . उनकीं भाषा, 'कथनः 
शैली, -विचार-धारा आदि अंन्य युगकी सुष्टि हूँ, अन्य -प्रकारके मनुष्योंकी 
बुद्धिकी उपज हैं। ' एक ओर तो वे अति सरल हैं, मानो निर्मल वेगवेती 
पर्वतीय नदीके भ्रवाह हों, दूसरी ओर -यह विचार-प्रणालीं, हमें 'इतनी : जटिल: 
लगती है,|,इस भाषाका अर्थ इतना संदिग्ध है कि मूल विचार. तथा पंक्ति- * 
पंक्तिमें व्यवहृत सामान्य शब्दकें ,विषंयमें भी प्राचीन -कालसे तके-विंतक॑ और. 
मतभेद होता आ रहा 'है। परम पंडित सायणाचार्यकी टीका पढ़नेप्र मनमे 
यह धारणा बनती है "कि वेंदोंका कभी कोई -संगत॑ अंर्थ नहीं ' रहा;' अथवा * 
यदि कुछ था तो वह 'वेदोंके परवर्ती ब्राह्मण-प्रन्थोंकी :रचनाके बहुत . पहले 
ही सर्वेग्रासी “कालके अतल -विस्मृति-सागरमें.--निमम्न. हो गया । हा प 

सायण वेदोंका अर्थ “करते, समय “बड़ी *भारी धाँघलीमें जा: फंसे हैं, .. 
मानो इस घोर अंघकारके, मिथ्यां प्रकाशके पीछे खड़ा कोई वार-बार फिसला. 
जाता हो, गत्तंमें, पंकमें, गंदे जलमें जा गिरता हो, परेशान हो रहा हो, - 
फिर भी छोड़न पा रहा हो।- .वेद आयेधर्मके असली भंथथ हैं, इनंका अर्थ . 
“करना ही पड़ता है, कितु इनमें इतनी पहेलियां हैं, इतने रहस्यमय नानाविध : 
निगूढ़ विचारोंसे. विजड़ित संश्लेषण हैं कि हजारों स्थलोंका अर्थ किया. ही. 
नहीं, जा सकता, जैसे-तैसे, जहाँ अर्थ हो भी जाता है वहाँ भी प्राय: संदेहकी 
छाया आ पढ़ती है ।हुँ? इस संकटसे -बहुत वार निराश हो सायणने ऋषियोंकी : 
वाणीमें ऐसी व्याकारण-विरोधी भाषाका, ऐसी कुटिल, जठिल- और : भग्नं 
वाक्यरचनाका तथा इतने विक्षिप्त असंगत विचारोंका आरोप किया. है कि 





इसमें श्रीअरविन्दकी वेदंविपयक मूल वंगला-रचंनाओंकां अविकल अनुवाद 
दिया गया है ।--अनुवादक - 


वेद-रहस्य 295 


उनकी टीका पढ़नेके वाद इस भाषा और विचारको आर्य न कह वर्वर या 
पागलका प्रछाप कहनेकी प्रवृत्ति होती है। सायणका कोई दोप नहीं। 
प्राचीन निरुक्तकार यास्कने भी वैसी ही धांधली मचायी हैं और यास्कके 
पूर्ववर्ती अनेक ब्राह्मणकारोंने भी वेदका सरल अर्थ न पानेके कारण कल्पनाकी 
सहायतासे, गाथा-सर्जक शक्ति (77श7700०० ह८णाए) का आश्रय ले 
दुरूह ऋचाओंकी व्याख्या करनेकी विफल चेष्टा की है। 

इतिहासकारोंने इसी प्रणालीका अनुसरण कर, नानाविध कल्पित इति- 
हासका आडंबर खड़ा कर वेदके परिष्कृत सरल अर्थकों विकृत और जटिल 
बना डाला है। एक ही उदाहरणसे इस अर्थविकृृतिका रूप और मात्रा 
समझमें आ जायगी। पंचम मंडलके द्वितीय सूकतमें अग्निकी निष्पेषित 
5 हम (गरंठित) अवस्था और तुरत उसके बृहत्‌ प्रकाशकी बात कही 
ग (न कक) 


कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा विभतत्ति न ददाति पित्रे।. . «« 
कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी विभषि सहिषी जजान। 
| पूर्वीहि गर्भ: शरदों ववर्धाव्पद्यं जात॑ यदसूत माता। छेँ. 5. 2. -2 


- इसका अर्थ है: “युवती माता कुमारको ढककर गुहामें अर्थात्‌ गुप्त 
स्थानमें, अपने जठरमें वहन करती है, पिताकों देना नहीं चाहती । है 
युवती, वह कुमार कौन है जिसे तुम संपिष्ट हो अर्थात्‌ अपनी संकुचित 

* अवस्थोमें, अपने भीतर वहन करती हो? माता जब संकुचित अवस्था 
छोड़ महती बनती है तव वह कुमारको जन्म देती है। गर्भस्थ शिशु 
लगातार कई वर्षोतक बढ़ता रहा, जब माताने उसे जन्म दिया तव मैं उसे 
देख सका।” ेदकी भाषा सर्वत्न ही थोड़ी सघन, संहत, सारबुत्त है, 
थोड़े शब्दोंमें अधिक अर्थ प्रकट करना चाहती है, फिर भी अर्थकी सरलता, 
विचारोंके सामंजस्थमें कोई क्षति नहीं होती। ऐतिहासिकगण इस सूक्‍तके 
इस सरल अर्थकों नहीं समझ सके, जब माता 'पेपी! होती है तब कुमार 
'समुब्ध' होता है, माताकी संपिष्ट अर्थात्‌ संकुचित अवस्थामें कुमारकी 
भी तिप्पिष्ट अर्थात्‌ ढकी हुई अवस्था होती है, ऋषिकी भाषा और विचार- 
संबंधी इस सामंजस्थको वें न तो देख सके और न हृदयंगम ही कर सके | 
: उन्होंने 'पेषी! को पिशाची समझा, सोचा किसी पिशाचितीने अग्निका तेज 
हरण किया है, महिपी' का अर्थ राजाकी महिपी समझा, कुमार समुव्धम' 
से किसी ब्राह्मण-कुमारकों रथके पहियेसे निष्पेपित हो मरा हुआ सम 
इस अथ्थंके सहारे एक अच्छी-खासी आख्याग्रिकाकी भी सृष्टि हो गयी। 
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फलतः सीधी ऋकका अर्थ दुरूृह वन गया, कुमार कौन है, जननी कौन है, 
पिशाचिनी कौन है, अग्तिकी कहानी है या क्राह्मणकुमारकी, कौन किसे 
किस विषयमे कह रहा है कुछ समझमें नहीं आता, सव घपला हो गया है। 
सर्वत्र ऐसा ही अत्याचार दिखायी देता है, अनुचित कल्पनाके उपद्रवसे वेदका 
प्रांजल पर गभीर अर्थ विकृत और विकछांग हो गया है, अन्यत्न जहाँ भाषा 
और विचार कुछ जटिल हैँ, टीकाकारकी कृपासे दुर्वोधताने भीषण अस्पृश्य 
मूर्ति धारण कर ली है। 

अलग-अलग ऋक्‌ अथवा उपमा ही क्यों, वेंदके यथार्थ मर्मके विपयमें 
अति प्राचीन कालमे भी बहुत अधिक मतभेद था। ग्रीस देशके यूहेमेर 
(#णॉशा१०००5) के मतानुसार ग्रीक जातिके देवता चिरस्मरणीय वीर 
और राजा थे, कालक्रमसे अन्य प्रकारके कुसंस्कारने तथा कवियोंकी उद्याम 
कल्पनाने उन्हें देवता बना स्वर्गमे सिहासनारूढ़ कर दिया। प्राचीन भारतमें 
भी यूहेमेर-मतावरूम्बियोंका अभाव नहीं था। दुष्टांतस्वरूप, वे कहते, 
असंलर्म अश्वि-दय (अश्विनौ) न देवता है न नक्षत्र, वरन्‌ थे दो विख्यात 
राजा, हमारी तरह ही रक्त-मांसके मनुष्य, हो सकता है मृत्युके बाद देव- 
पद पा गये हों। दूसरोंके मतानुसार यह सब 5०८ ग्राश्र है अर्थात्‌ 
सूर्य, चन्द्र, आकाश, तारे, वृष्टि इत्यादि बाह्य प्रकृतिकी क्रीड़ाको कवि- 
कल्पित नाम-रूपोंसे सजा मनुष्याकृतिसंपर्न देवता बना दिया गया है। 
वृत्र मेघ है, वछू भी मेघ .है, और जितने दस्यु, दानव, देत्य है वे सब 
आकाशके मेघमात्र है, वृष्टिके देवता इन्द्र इन सब सूर्यकिरणोंको रोकनैवाले 
जलवपेंण-विमुख कृपण जलूघरोंको विद्ध कर वृष्टि प्रदान करते तथा उससे 
पंचनदकी सप्त नदियोंके अवाध ख्रोतका सृजन कर भूमिको उर्वर, आर्यको 
घनी और ऐश्वयंशाली वना देते हैं। अथवा, इन्द्र, मित्न, अबेमा, भग, 
वरुण, विष्णु आदि सबके सब सूर्यके नाम-रूपमात्र हैं; मित्र दिनके देवता 
है, वरुण रात्रिके; जो ऋभुगण मनके वलसे इन्द्रके अश्व, अश्विनीकुमारोके 
रथका निर्माण करते है, वें भी और कुछ नही, सूर्यकी ही किरणें है। 
दूसरी ओर असंख्य कट्टर वैदिके लोग भी थे जो कर्मकांडी थे। उनका 
कहना था कि देवता मतनुष्याकृति देवता भी हैं और प्राकृतिक शक्तिके 
सर्वेव्यापी शक्तिधर भी, अग्नि एक साथ ही विग्रहवान्‌ देवता और वेदीकी 
आग हैं, पार्थिव अग्नि, वडवानल और विद्युत्‌ इन तीन मूत्तियोंमें प्रकटित 
हैं। सरस्वती नदी भी है और देवी भी, इत्यादि। इनका दृढ़ विश्वास था 
कि देवतागण स्तव-स्तुतिसे संतुप्ट हो परलोकमोें स्वर्ग, इहलोकमें बल, पुत्र, 
गरांथ घोड़ा, अन्न और वस्त्र देते है, शत्रुका संहार करते है, स्तोताके वेअदब 
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निदक समालोचकका मस्तक वज्राघातसे चूर-चूर कर देते है और इस तरहके 
शुभ मित्न-कार्य संपन्न करनेके लिये स्वंदा तत्पर रहते है। प्राचीन भारतमें 
यह मत ही प्रवल था। 

तथापि ऐसे विचारशील लोगोंका अभाव नहीं था जो वबेदके वेदत्वमें, 
ऋषिके प्रकृत ऋषित्वमें आस्था रखते थे, ऋक्‌-संहिताके आध्यात्मिक अर्थको 
खोज निकालते थे, बेदमें वेदांतका मूल तत्त्व खोजते थे। उनके मतानुसार 
ऋषिगण देवताके सम्मुख जिस ज्योतिके दानके लिये प्रार्थना करते थे वह 
भौतिक सूर्यकी नहीं वरन्‌ ज्ञानसूर्यकी, गायत्ी-मन्त्रोक्त सूर्यकी ज्योति थी 
जिसके दर्शन विश्वामित्नने किये थे। यह ज्योति वही तत्सवितुवेरेण्य॑ 
देवस्य भर्गं/ थी, वे देवता वही यो नो धियः प्रचोदयात्‌' थे जो हमारे 
सभी विचारोंकों सत्य-तत््वकी ओर प्रेरित करते हैं। ऋषि तमसे डरते 
थे--रात्रिके नहीं बल्कि अज्ञानके घोर तिमिरसे । इन्द्र जीवात्मा अथवा 
प्राण हैं; वृत्त न मेघ है न कविकल्पित असुर जो हमारे पुरुषार्थनों घोर 
अज्ञानके अंधकारसे आवृुत कर रोक रखता है, वरन्‌ जिसमें देवगण पहले निहित 
और लुप्त रहते, पीछे देववावयजनित उज्ज्वल ज्ञानालोकसे निस्तारित और 
प्रकटित होते हैँ वही है वृत्र । सायणाचार्यने इन लछोगोंको “आत्मविद्‌” 
नामसे अभिहित कर वीच-बीचमें इनकी वेद-व्याख्याका उल्लेख किया है। 

इस आत्मवित्‌-कृत व्याख्याके दृष्टांतरूप रहूगण उठ गौतम - ऋषिके 
मरुतस्तोत्रका उल्लेख किया जा सकता है। उस सूक्‍तमें गौतम मरुद्गणंका 
आवाहन कर उनसे “ज्योति” की भिक्षा मांगते हैं-- 


यूयं तत्‌ सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना। विध्यता विद्युता रक्षेः॥ 
गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमन्रिणम्‌ । ज्योतिष्कर्ता यदुश्ससि ४ 
४ ऋ, ..86, 9-0 


कर्मकांडियोंके मतसे इन दोनों ऋचाओंकी व्याख्यामें ज्योतिको भौतिक 
सूर्यक्षी ही ज्योति समझना होगा। “जिस राक्षसने सूर्यके आलोकको 
अंधकारसे ढक दिया है उस राक्षसका विनाश कर मरुद्गण सूर्यकी ज्योतिको 
पुनः दृष्टिगोंचर करें।” आत्म-विद्के मतसे दूसरे प्रकारसे अर्थ करना 
उचित है, जैसे, “तुम सत्यके बरसे बली हो, तुम्हारी महिमासे वह परमतत्व 
प्रकाशित हो, अपने विद्युतू-सम आलोकसे  राक्षसकों विद्ध करो । हृद-गुहामें 
प्रतिप्ठित अंधकारको छिपा दो अर्थात्‌ वह अंधकार सत्यके आलोककी वाढ़में 
निमग्न, अदृश्य हो जाय। पुरुषार्थक समस्त भक्षकोंको अपसारित 'कर, हम 
जो ज्योति चाहते है उसे प्रकट करो।” यहाँ मरुद्गण मेघहंता वायु नहीं, 


के 
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पंचप्राण है। तम है हृदयगत भाव-रूप अंधकार, पुरुषार्थके भक्षक हैं पड़ 
रिपु, ज्योति: है परमतत्त्वके साक्षात्कार-स्वरूप ज्ञानका आछोक। इस 
व्याज्यासे वेदमें अध्यात्मतत्त्व, वेदांतका मूल सिद्धांत, राजयोगकी प्राणायाम- 
प्रणाछी--सव एक साथ मिल गये। 

यह तो हुई वेदसंबंधी स्वदेशी धांधली । उच्चीसवीं शताब्दीमें पाश्चात्य 
पडितोंके कमर कसकर अखाड़ेमें उतर आनेसे इस क्षेत्रमें घोरतर विदेशी धांधली 
मची है। उस जलूप्लावनकी विपुल तरंगमें “हम आज भी डूबते-उतराते 
वह रहे है। पाश्चात्य पंडितोंने प्राचीन निरक्तकार तथा ऐतिहासिकोंकी 
पुरानी नींवपर ही अपने चमचमाते नवीन कल्पना-मंदिरका निर्माण किया 
हे। वे यास्कके निरुक्तको उतना नहीं मानते, वलिन और पेट्रोगार्डमें 
नवीन मनोनीत निरुक्‍त तैयार कर उसीकी सहायतासे वेदकी व्याख्या करते 
है । उन्होंने प्राचीन भारतवर्षीय टीकाकारोंकी सौर गाया' (४००० 77903) 
की विचित्र नवीन मूर्ति गढ़, प्राचीन रंगपर नवीन रंग चढ़ा, इस देशके 
शिक्षित संग्रदायकी आंखें चौंधिया दी' है। इस यूरोपीय मतके अनुसार भी 
पेदोक्‍्त देवतागण बाह्य प्रकृत्िकी नानाविध क्रीड़ाके रूपकमात्न हैं। आर्य 
छोग सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, उपा, रात्रि, वायु, आंधी,- झील, नदी, समुद्र, 
्वंत, वृक्ष इत्यादि दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते थे। इन सबको देख 
आश्चर्ससे अभिभूत बेर जाति कविप्रदत्त रूपकके वहाने इन्हीं सवकी विचित्र 
गतिका स्तवगान करती थी। फिर उन्हीके अंदर नाना देवताओंकी 
बैतन्यपूर्ण क्रिया समझ उन शक्ति-धरोंके साथ मित्नता स्थापित करती तथा 
उनसे युद्धमें विजय, धन-दौलत, दीघे जीवन, आरोग्य और संततिकी कामना 
४रती थी, रातके अंधकारसे अत्यंत भयभीत हो यज्ञ-यागद्वारा सुर्यकी पुन- 
पलव्धि करती थी। उन्हें भूतका भी आतंक था, भूतकों भगानेके लिये 
| देवताओंसे कातर प्रार्थना करते थे। यज्ञसे स्वर्ग-प्राप्तकी आशा और 
विल इच्छा इत्यादि श्रागतिहासिक वर्बर जातिके उपयुक्त एक धारणा और 
संस्कार है । 

युद्धमें विजयलाभ, पर युद्ध किसके साथ ? वें कहते है कि पंचनदनिवासी 
ग्र्यंजातिका युद्ध वास्तवर्मं भारतवासी द्वाविड़ जातिके साथ था और 
ड्रोसियोंके बीच जैसे युद्ध-विग्नह सदा होता रहता है वैसे आये-आर्यमें आपसी 
'छह था। जिस तरह प्राचीन ऐतिहासिक वेदकी अलग-अलग ऋतचाओं 
थवा सुकतोंको आधार बना नाना प्रकारका इतिहास तैयार करते थे इनकी 
गी ठीक वही प्रणाली हैं। अतः विचित्र अतिप्राकृतिक घटनाओोंसे भरी 
वचित्न कहानी न गढ़, जैसे जार (जरपुत्र) वृष ऋषिके सारध्यमें रथ॒के 
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चबकेसे ब्राह्मणकुमारके निष्पेषण, मंत्रद्वारा पुनर्जीवन-दान, पिशाची द्वारा 
अग्नि-तेज-हरण आदि-आदिकी अद्भुत कल्पना न कर, ये आर्य तृत्सुराज 
सुदासके साथ मिश्रजातीय दस राजाओंके युद्ध, एक ओर वशिष्ठ और 
दूसरी ओर विश्वामित्रका पौरोहित्य, पर्वेतगुहानिवासी द्वाविड़ जातिद्वारा 
भायकि गोधनका हरण तथा नदी-प्रवाहका वंधन, देवशुनी सरमाकी उपमाके 
बहाने द्वाविड्ोंक निकट आर्योका दूत या राजदूतीका प्रेरण आदि सत्य या 
मिथ्या संभव घटनाओंको ले प्राचीन भारतका इतिहास लिखनेकी चेष्टा 
करते हैं। इस प्राकृतिक क्रीड़ाके परस्परविरोधी रूपकर्में और इस इतिहास- 
संबंधी रूपकर्में मेल बैठानेकी चेष्ठा करते हुए पाश्चात्य पंडितमंडलीने वेदके 
विपषयमें जो अपूर्वे गोछडमार किया है वह वर्णनातीत है। परंतु उनका 
कहना है कि आखिर हम करें क्या, प्राचीन वर्वेर कवियोंके मनमें ही गोलमाल 
था, इसी कारण इस तरह जोड़-तोड़ करना पड़ा है, कितु हमारी व्याख्या 
विल्कुल ठीक, विशुद्ध और निर्ध्रान्त है। जो हो, फलस्वरूप प्राच्य पंडितोंकी 
व्याख्यासे जिस तरह वेदका अर्थ असंगत, गड़बड़, दुरूह और जटिल हो गया 
है वैसे ही पाश्चात्योंकी व्यास्यास भी। सभी वदलछा फिर भी सव वहीं 
है। टेम्स, सेन (७0) और नेवा (7ए८ए७) नदीके सैकड़ों वजञ्धरोंने 
हमारे मस्तकपर नवीन पांडित्यकी स्वर्गीय सप्त नदियोंकी बरसाया है सही, 
परंतु उनमेंसे कोई भी वृत्नकृत अंधकारको नहीं हठा सका। हैंत जिस 
तिमिरमें थे उसी तिमिरमें है। ! 


पे 
ऋग्वेद 
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“आर्य” पत्रिकामें “बेद-रहस्य/”में वेदसंबंधी जो नवीन मत प्रकाशित 
हो रहा है उसी मतके अनुसार है यह अनुवाद । उस मतके अनुसार वेदका 
यथार्थ अर्थ आध्यात्मिक है; किंतु गुह्ा “और गोपनीय होनेंके कारण अनेक 
उपमाभों, सांकेतिक शब्दों, वाह्य यज्ञ-अनुष्ठानोंके” उपयुक्त वावयोंद्वारा वह 
अर्थ आवृत है। आवरण साधारण मनुष्योंके लिये अभेद्य था, पर दीक्षित 
वैदिक लोगोंके लिये झीना और सत्यक्े सब अज्भोंकी प्रकाशक वस्तुमात्न था। 
उपमा इत्यादिके पीछे इस अर्थकों खोजना होगा । देवताओंके “गुप्त नामों” 
तथा उनकी अपनी-अपनी क्रियाओं, “गो”, “अश्व”, “सोमरस” इत्यादि 
सांकेतिक शब्दोंके अर्थो, दैत्योंके कर्मों और गूढ़ अर्थों, बेदके रूपकों, गाथाओं 
(४77४0) इत्यादिका तात्पर्य जान लेनेपर वेदका अर्थ मोटे तौरपर समझमें 
आ जाता है। निस्संदेह, उसके गूढ़ अर्थवी वास्तविक और सूक्ष्म उपलब्धि 
विशेष ज्ञान और साधनाका फल है, बिना साधनाके केवल वेदाध्ययनसे वह 
नहीं होती। 

इस सकल वेदतत्त्वको अपने पाठकोंके सम्मुख रखनेकी इच्छा है। अभी 
तो वेदकी केवल मुख्य बात ही संक्षेपर्में वतायेंगे। यह है: जगत्‌ ब्रह्ममय है, 
पर ब्रह्मतत्त्व मनके लिये अज्ञेय है। अगस्त्य ऋषिने कहा है: तत्‌ अद्भुतम्‌, 
अर्थात्‌ सवसे ऊपर और सबसे अतीत, कालातीत है वह। आज या करू 
कंव कौन उसे जान सका है? और सबकी चेतनामें उसका संचार होता है, 
कितु मन यदि नजदीक जाकर निरीक्षण करनेकी चेप्टा करता है तो तत्‌ 
“अदृश्य हो जाता है। केनोपनिपद्के रूपकका भी यही अर्थ है, इन्द्र ब्रह्मकी 
ओर सवेग गति करते हैं, निकट जाते ही ब्रह्म अदृश्य हो जाता है। फिर 
भी तत्‌ 'दिव”-रूपमें ज्ञेय है। 


० 


. सन्‌ 94 से 99 तक प्रकाशित “आर्य”पत्निकामें श्रीभरविन्दने 'वबैद- 
रहस्य” शीर्पषकसे जो लेखमाला लिखी थी यहाँ उसीकी तरफ संकेत है । 
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“देव” भी “अद्भुत” है कितु त्रिधातुके अंदर प्रकाशित हँ--अथरवि 
देव सन्‍्मय, चित्‌-शक्तिमय, आनंदमय हैं। आनंदतत्त्वमें देवको प्राप्त किया 
जा सकता है। देव नाना रूपोंमें, विविध नामोंसे जगत्‌में व्याप्त हैं और 
उसे धारण किये हुए हैं। ये नाम-छूप हूँ वेदके सब देवता। 

बेदमें कहा गया है कि दृश्य जगतके ऊपर और नीचे दो समुद्र है। 
नीचे अप्रकेत “ह्य” वा हृत्समुद्र है, जिसे अंगरेजीमें अवचेतन (३परॉ०००7- 
30८१६) कहते है,--ऊपर सत्-समुद्र है जिसे अंगरेजीमें अतिचेतन (४णए०- 
००७०००६) कहते हैं। दोनोंको ही गृहा या गुह्मतत्त्त कहा जाता है। 
श्रह्मणस्पति अप्रकेतसे वाकद्वारा व्यकतको प्रकट करते हैं, रुद्र प्राणतत्त्वमें 
प्रविष्ठ हो रुद्र-शक्तिद्वारा विकास करते है, जोर लगाकर ऊपरकी ओर उठाते 
हैं, भीषण ताड़नाद्वारा गन्तव्य पथपर चलाते हैं, विष्णु व्यापक शक्तिह्वारा 
धारण कर इस नित्यगतिके सत्‌-समुद्र या जीवनकी सप्त नदियोंके गंतव्य 
स्थलको अवकाश देते हैं। अन्य सभी देवता है इस ग्रतिके कार्यकर्ता, 
सहाय और साधन । 

सूर्य सत्य-ज्योतिके देवता हैं, सविता--सृजन करते हैं, व्यक्त करते है; 
पूपा--पोषण करते हैं, “'सू्ये/--अनृत और अज्ञानकी रात्तिमेंसे सत्य और 
ज्ञानालोकको जन्म देते हैं। अग्नि चित्‌-शक्तिका 'तपः” है, जगत्‌का निर्माण 
करते है, जगतूकी वस्तुओंमें विद्यमान हैं। वे भूतत्त्वमें है अग्नि, प्राणतत्त्वमें 
कामना और भोगप्रेरणा, जो पाते हैं भक्षण करते हैं, मनस्तत्त्वमें हैं चिन्तनमयी 
ह प्रेरणा और इच्छाशक्ति और मनोत़ीत तत्त्वमें ज्ञानमयी क्रियाशक्तिके अधीश्वर । 


प्रथम मण्डल 
सूक्‍त 7 


मूल और व्याख्या 


अग्निमीछे पुरोहितं यज्ञस्थ देवस्‌ ऋत्विजम्‌ । होतारं॑ रत्नघातमम्‌ । 0 

भें अग्निकी उपासना करता हूँ जो यज्ञके देव, पुरोहित, ऋत्विक्‌, होता 
एवं आनंद-ऐश्वयेका विधान करनेमें श्रेष्ठ हैँ । 

ईछे--भजामि, प्रार्थये, कामये । उपासना करता हूँ। 

पुरोहितम्‌--जो यज्ञ्में पुरः, सामने स्थापित हैं; यजमानके प्रतिविधि 
और यज्ञके संपादक । 
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ऋणत्विजमू---जो ऋतुके अनुसार अर्थात्‌ काल, देश, निमित्तके अनुसार 
यज्ञका संपादन करे। 
होतारम्‌ू---जो देवताका आद्वान करके होम-निष्पादन करे। 
रत्नधा:---सायणने रत्नका अर्थ रमणीय धन किया है। आनंदमय 
ऐश्वर्य कहना यथार्थ अर्थ होगा। धा का अर्थ है जो धारण करता है या 
विधान करता है अथवा जो दृढ़तापुरवक स्थापित करता है। 
अग्निः पूर्वेभिऋषिभि: ईड्यो; नूतनेः उत॥। स देवाँ एह बक्षति ॥2॥ 
जो अग्नि-देव प्राचीच ऋषियोंके भजनीय थे वे नवीन ऋषियोंके भी 
(उत) भजनीय है। क्योंकि वे देवताओंको इस स्थानपर ले बाते हैं। 
मंत्रके अंतिम चरणद्वारा अग्नि-देवके भजनीय होनेका कारण निर्दिष्ट 
किया गया है। 'स शब्द उसीका आभास देता है। 
एह वक्षति--इह आवहति । अग्नि अपने रथपर देवताओंको ले आते है। 
अग्निता रगिमइनवत्‌ पोषम्‌ एवं दिवेदिवें। यशर्स वीरवत्तमम्‌ ॥3॥॥ 
रगयिमू--रत्तका जो अर्थ है वही रमथिः, राधः, राय: इत्यादिका भी। 
फिर भी “रत्न” शब्दर्में “आनंद” अर्थ अधिक प्रस्फुटित है। 
अश्मवत्‌--अश्नुयात्‌ । प्राप्त हो या भोग करे। 
पोषम' प्रभृति रयि के विशेषण हैं। पोपषम्‌ अर्थात्‌ जो पृष्ठ होता है, 
वद्धिको प्राप्त होता है। ॒ | 
यशसम्‌--सायणने यशका अर्थ कभी तो कीरति किया है और कभी 
अन्न। असली अर्थ प्रतीत होता है सफलता, लक्ष्य-स्थानकी प्राप्ति इत्यादि । 
दीप्ति अर्थ भी संगत है, कितु यहाँ वह लागू नहीं होता । 
अग्ने य॑ं यज्ञम्‌ अध्चरं विव्वतः परिभूः असि। स॒ इद्‌ देवेयु गच्छति ॥4॥ 
जिस अध्वर यज्ञको चारों ओरसे-व्यापे हुए तुम प्रादुर्भत होते हो वही 
यज्ञ देवताओंतक पहुँचता है। 
अध्चरमु--ध्वु' धातुका अथे है हिसा करना। सायणने अध्वरका 
अर्थ अहिसित यज्ञ किया है; किंतु अध्वर' शब्द स्वयं यज्ञवाचक हो गया 
है। “अहिसित के वाचक शब्दका ऐसा अर्थ-परिवर्तेन संभव नहीं । अध्वन्‌ 
का अर्थ है पथ, अतः अध्वरका अर्थ 'पथगरामी' अथवा पथस्वरूप' ही होगा। 
यज्ञ था देवधाम जानेका पथ और यज्ञ देवधामके पथिकके रूपमें सर्वत्र विख्यात 
है। यही है संगत अर्थ। अध्वरं :शब्द भी “अध्वन! की तरह अधे' 
धातुसे बता है। इसका प्रमाण यह है कि अध्वा'-और अध्वर' दोनों ही 
आकाशके अर्थमें व्यवहृत थे। 
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परिभूः--परितो जातः (चारों ओर प्रादुर्भूत) । 
देवेषु--सप्तमीके द्वारा लक्ष्यस्थान निर्दिष्ट. है। 
इत्‌ू--एवं (ही) । 


अनुवाद 


अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्थ देवम्‌ ऋत्विजम्‌ । होतारं रत्तधातमम्‌ ॥7॥। 
जो देवता होकर हमारे यज्ञके पुरोहित, ऋत्विक्‌ और होता बनते हैं 
तथा अशेष आतन्‍्दका विधान करते हैं, उन्हीं तपोदेव अग्निकी में उपासना 
करता हूँ ॥॥॥ 
अग्नि: पूर्वेभिऋषिभिः ईड्चो नूतनेः उत। स देवाँ एह चक्षति ॥2॥ 
प्राचीन ऋषियोंकी तरह आधुनिक साधकोंके लिये भी ये तपोदेवता 
उपास्य है। वे ही देवताओंको इस मंर्त्यलोकमें ले आते हैं ॥2॥। 
अग्निना रमिमिइनवत्‌ पोषम्‌ एव दिवेदिवे ।॥ यदास॑ वीरवत्तमम्‌ ॥3। 
तप:-अग्निद्वारा ही मनुष्य दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। “वही ऐश्वर्य 
अग्निवलसे दिन-दिन वर्धित, अग्निवलसे विजयस्थलकी ओर अग्रसर तथा 
अग्निवलसे ही प्रचुर-बीरशक्तिसंपन्न होता है ॥8॥- 
अग्ते य॑ यज्ञम्‌ अध्वरं विद्वतः परिभूः असि। स इंद्‌ देवेषु. गच्छति ॥॥8॥ 
है तपः-अग्नि, जिस देवषथगामी यज्ञके सब ओर तुम्हारी सत्ता अनुभूत 
होती है, वह आत्मप्रयासरूपी यज्ञ ही-देवताओंके निकट पहुंचकर सिद्ध होता 
है ॥4॥। | 
अग्निहोता कविक्रतुः सत्यक्चित्रश्नवस्तमः । देवो .देवेभिरागमत्‌ ॥$॥ 
जो तप:-अग्नि होता, सत्यमय हैं, जिनकी कर्मशवित सत्यदृष्टिमें स्थापित 
है, नानांविध ज्योतिर्मय श्रौत ज्ञानमें जो श्रेष्ठ हैं, वहीं देववुंदको साथ ले 
, यज्ञमें उत्तर बाबें ता... " 
यदड्भः दाशुषे त्वसग्ने भद्दं करिष्यसि। तवेत्‌ तत्‌ सत्यमद्धिरः ॥०॥ 
है तप:-अग्नि, जो तुम्हें देता है तुम तो उसके श्रेयकी सृष्टि करोगे ही, 
यही है तुम्हारी सत्य सत्ताका लक्षण ॥0॥ 
उप त्वाग्ने दिवेदिवें दोषावस्तधिया वयम्‌॥ नमो भरल्त एमसि 7 
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लक 


है अग्नि, प्रतिदिन, अहनिश हम वुद्धिके विचारद्वारा आत्मसमर्पणको 
उपहारस्वरूप वहन करते हुए तुम्हारे निकट जाते है ॥7॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतत्य दीदिविम्‌। वर्धमानं स्वे दसे ॥8॥ 
जो समस्त देवोन्मुख प्रयासके नियामक, सत्यके दीप्तिमय रक्षक हैं, 
जो अपने धाममे सर्वदा वद्धित होते है, उन्‍्हीके त्रिकट हम आते है ॥8॥ 
स॒ नः पितेव सुनवेने सुपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये ॥9॥ 
जिस तरह पिताका सामीप्य संतानके लिये सुलभ है उसी तरह तुम भी 
हमारे लिये सुलभ होओ । दृढ़संगी वन कल्याणगति साधित करो ॥॥9॥। 


जि 


आध्यात्मिक अर्थ 


विश्व-्यज्ञ 


विश्वजीवन बृहत्‌-यज्ञस्वरूप है। उस यज्ञके देवता है स्वयं भगवान्‌ 
और प्रकृति है यज्ञदात्री। भगवान्‌ हैँ शिव और प्रकृति उमा। उमा 
अपने अंतरमें शिव-रूपको घारण करनेपर भी प्रत्यक्षमं शिवरूपविरहित है, 
प्रत्यक्षमं शिव-रूपको पानेके लिये छालायित। यही छालसा है विश्व-जीवन- 
का निगढ़ अर्थ। 

किन्तु किस उपायसे मनोरथ सफल हो ? पुरुषोत्तमतक पहुंच पानेका 
कौनसा पथ श्रकृतिके लिये निर्दिष्ट है? अपने स्वरूपको पा पुरुपोत्तमके स्व- 
रूपको पानेका क्या उपाय है? आंखोंपर अज्ञानका आवरण, चरणोंमें स्थूलके 
सहख्र बंधन। स्थूल सत्तानें मानो अनंत सत्‌को भी सान्‍्तमें बांध लिया है, 
मानो स्वयं भी वन्दी हो गयी है, स्वयंरचित इस कारागारकी खोयी चाबी 
अब और हाथ नहीं लग रही। जड़-प्राणशक्तिके अवश संचारसे अनंत, 
उन्मुक्त चितृशक्ति मानो विमूछ, विीन, अभिभूत, अचेतन हो गयी है । अनंत 
आनंद तुच्छ सुख-दुःखके अधीन प्राकृत चैतन्य वन छद्मवेशमें घूमते-घूमते 
मानो अपने स्वरूपको ही भूल गया है, अब उसे खोज ही नहीं पाता, खोजत्ते- 
खोजते दुःखके और भी असीम पंकर्मों निमज्जित हो जाता है। सत्य मानो 
अनृतकी द्वैधमयी तरंगमें डूब गया है। मानसातीत विज्ञानतत्व अनत सत्य- 
का: आधारस्थल है। विज्ञानतत्त्वकी क्रिया पार्थिव चैतन्यके लिये या तो 
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निषिद्ध है या विरल, मानो परदेके पीछेसे क्षणिक विद्युतका उन्मेपमात्र हो। , 
सत्य और अनृतके बीच दोलायमान, भीरु, खंज, विमूढ़ भानसतत्त्व घूम-फिरकर 
सत्यको खोजता रहता है, राक्षसी प्रयाससे सत्यका आधास पा भी सकता हे 
किन्तु सत्यके पूर्ण, प्रकृत, ज्योतिर्मय, अनंत रूपको नहीं पाता। जैसे ज्ञानमें - 
वैसे ही कर्ममें भी वही विरोध, वही अभाव, वही विफलता। सहज सत्य- 
कमके हास्यमय देवनृत्यके बजाय होती है प्राकृत इच्छाशक्तिकी श्वृंखलावद्ध 
चेष्टा जो सत्य-असत्य; पाप-पुण्य, विप-अमृत, कर्म-अकर्म-विकर्मके जटिल पाशमें 
छटपटाया करती है। वासनाहीन, वैफल्यहीन, आनंदगय, प्रेममय, ऐक्यरसमें 
मत्त भागवती क्रियाशक्ति मुक्त, अकुंठित, अस्खलित होती है, उसका सहज- 
स्वाभाविक विश्वमय संचरण प्राकृत इच्छाशक्तिके लिये असंभव है। सांत- 
के अनृत जालमें पड़ी हुई इस पार्थिव प्रकृतिके लिये उस अनंत सत्‌, उस 
अनंत चित्‌-शक्ति, उस अनंत आनंद-चैतन्यको प्राप्त करनेकी भला क्या आशा 
है, उपाय ही क्या है? 
यज्ञ ही है उपाय। यज्ञका अर्थ है आत्मसमर्पण, आत्मवलिदान। जो 
कुछ तुम हो, जो कुछ तुम्हारा है, जो कुछ भविष्यर्में निज चेष्टासे या देव- 
कृपासे बन सकते हो, जो कुछ करमंप्रवाहमें अर्जित या संचित कर सको, सब 
उसी अमृतमयको लक्ष्य कर हवि-रूपमें तपः-अग्निर्में डाल दो। क्षुद्र सर्वस्वका 
दान करनेसे अनंत सर्वस्व प्राप्त करोगे। यज्ञर्में योग निहित है।. योगसे 
आनमन्त्य, अमरत्व और भागवत आनन्दकी प्राप्ति विहेत है। यही है प्रकृति- 
के उद्धारका पथ। 
जगती-देवी इस रहस्यको जानती हँ। अतएवं इस विपुल आशासे 
अनिद्रित, अशांत, दिन-रात, वर्षपर वर्ष, युगपर यूग यज्ञ ही कर रही 
/। उनके सभी कर्म, सभी प्रयास हैं उसी विश्वयज्ञके अंगमान्न । जो कुछ 
भी वे उत्पादित कर सकी हैँ उसीकी वलि चढ़ा रही हैँ। वे जानती हैं कि 
' सबमें वही लीलामय अकुंठित मनसे रसास्वादन कर रहे हैँ, यज्ञ-रूपमें सब 
प्रयत्न, सब तप ग्रहण कर रहे हैं। वही विश्वयज्ञकों धीरे-धीरे, घुमा-फिराकर 
हेढ़े-मेढ़े उत्थानमें, पतनमें, ज्ञानमें, अज्ञानमें, जीवनमें, मृत्युमें निर्दिष्ट पथसे 
निर्दिप्ट गन्तव्य धामकी ओर सर्वदा अग्रसर कराते हैं। उन्हींके भरोसे 
प्रकृतिदेवी निर्भीक, अकुंठित, विचारहीन हैं। वे सर्वत्र ही, सर्वदा ही 
मागवती प्रेरणा समझ सृजन और हनन, उत्पादन और विनाश, ज्ञान और 
अज्ञान, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, कच्चा-पक्‍का, कुत्सित-सुन्दर, पवित्न-अपवित्र, 
जो हांथमें पाती हैं सब उसी बृहत्‌ चिरंतन होमकुण्डमें निशक्षिप्त करती हैं। 
खझ्वूले है सूक्ष्म यजकी हवि, जीव हैं बज्ञका वद्ध पशु। यज्ञके मननआण- 
द, ॥4-२20 


» 0 
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देह-रूप व्विवन्धन-युक्‍त यूपकाप्ठमें जीवको वांध प्रंकृतिदेवी उसे अहरह बलि 
दे रही हैं। मनका वंधन है अज्ञान, प्राणका बन्धन दुःख, वासता और 
विरोध, देहका बंधन मृत्यु । 

प्रकृतिका उपाय तो निर्दिष्ट हुआ किन्तु इस बद्ध जीवका क्या उपाय 
होगा ? उपाय है यज्ञ, आत्मदान, आत्मबलि। पर प्रकृतिके अधीन न हो, 
प्रकृतिद्वारा प्रदत्त न हो स्वयं उठ खड़े हो, यजमान वन सर्वेस्व दे देना 
होगा । यही विश्वका निंगूढ रहस्य है कि पुरुष ही जैसे यज्ञका देवता 
वैसे पुरुष ही यज्ञकी वस्तु भी। जीव भी पुरुष है। पुरुपने अपने मन, 
प्राण और शरीरको बलि-रूपमें, यज्ञके प्रधान उपायके रूंपमें प्रकृतिके हाथ 
समपित कर दिया है। उनके इस आत्मदानमें यह गुप्त उद्देश्य निहित है 
कि एक दिन चैतन्य प्राप्त कर, प्रकृतिको अपने हाथमें ले, प्रक्ृतिको यज्ञकी 
सहधर्मिणी बना वे स्वयं यज्ञ संपन्न करेंगे। इसी गुप्त कामताकों पूरी 
करनेके लिये हुई है नरकी सृष्टि। नर+-मूत्तिमें वे वही छीला करना चाहते 
है। आत्मस्वरूप, अमरत्व, अनंत आनन्दका विचित्र आस्वादन, अनंत ज्ञान, 
अनंत शक्ति, अनंत प्रेमका भोग नरदेहमें, नर-चैतन्यमें करना होगा। यह 
सब आनंद तो पुरुषके अपने अंदर है ही, पुरुष अपने अंदर सनातन, रूपसे 
सनातन भोग कर रहे है। किन्तु मानवकी सृष्टि कर वे बहुमें एकत्व, सान्त- 
में अनन्त, वाह्ममें आंतरिकता, इन्द्रिय्में अतीन्द्रिय, पार्थिवर्में अमरलोकत्व, 
इस विपरीत रसको ग्रहण करनेमें तत्पर है। हमारे अंदर मनके ' ऊपर, 
बुद्धिके उस पार, गुप्त सत्यमय विज्ञानतत्त्वमें बैठ, फिर हमारे ही अन्दर 
हृदयके तीचे चित्तका जो गुप्त स्तर है, जहाँ हृदयगुहा है, जहाँ अंतर्निहित 
गुह्य चैतन्यका समुद्र है, हृदय, मन, प्राण, देह और बुद्धि जिस समुद्रकी छोटी- 
छोटी त्तरंगे हैँ, वहीं वैठ थे पुरुष प्रकृतिके अंध प्रयास, अंध बन्वेषण, हृद- 
प्रतिधातद्वारा ऐक्य-स्थापनकी चेप्टाका रसास्वादन करते हैं। ऊपर सज्ञान 
भोग है, नीचे अज्ञानपूर्ण भोग, इस प्रकार दोनों एकसंग चल रहे है। किन्तु 
चिरकाल तक इसी अवस्थामें मग्न रहनेसे उनकी निगृढ प्रत्याशा, उनका चरम 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इसी लिए प्रेत्येक मनुष्यके जागरणका दिन विहित 
है। अंतरस्थ देवता एक दिन अवश, पुण्यहीन, आ्राकृत' आत्मवलि त्यागकर 
सज्ञान, समंत्र यज्न-संपादन करना आरम्भ करेंगें। यही सनान, समंत्र यज्ञ 
वेदोक्त कर्म है। उसका उद्देश्य द्विविध है, विश्वमय बहुत्वमें पूर्णता-लाभ 
जिसे वेदमें विश्वदेव्य और वैश्वानरत्व कहा गया है, और एकात्मक परम- 
देवसत्तामें अमरत्व-लाभ | ये वेदोक्त' देवतागण अर्वाचीन, साधारण लोगोके 
हेथ इन्द्र, अग्नि, वरुण-नामक क्षुद्र देवता नहीं, ये है भगवान्‌की ज्योतिर्मयी, 
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शवितिसंपन्न नाना मूत्तियाँ। और यह अमरत्व पुराणोक्त तुच्छ स्वर्ग नहीं, 
है वैदिक ऋषियोंका अभिलषित स्वः, अनंत छोकका आधार, वेदोक्त अमरत्व, 
सच्चिदानंदमय अनंत सत्ता और चैतन्य । 


अथम मण्डल 
सूक्‍त .7 
सूल और अनुवाद 


इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ बृणे। ता नो मृब्ठात ईदुशे ॥॥॥ 
. हे इन्द्र, हे वरुण, तुम्हीं सम्राट हो, तुम देवोंको ही हम रक्षक-रूपमें 
वरण करते हैं,--ऐसे तुम इस अवस्थामें हमारे ऊपर उदित होओ ।॥॥ 
गन्तारा हि स्थोष्वसे हवं॑ विप्रस्थ सावतः। धर्तारा चर्षणीनाम्‌ ॥2॥ 
कारण, जो ज्ञानी शक्ति धारण कर पाते हैं, उन्हींके यज्ञस्थलूमें तुम देव 
रक्षा करनेके लिये उपस्थित होते हो। तुम ही सब कार्योके धारणकर्ता 
हो ॥2॥ | 
अनुकामं तर्पयेयामिन्दरावरण राय आ। तां वां नेदिष्ठमीमहे ॥3॥ 
। आधारके आनंद-प्राचुयंमें यथाकामना आत्मतृप्ति अनुभव करो, हे इन्द्र 
और वरुण, हम तुम्हारे अत्यंत निकट सहवास चाहते हैं ॥॥3॥। 
युवाकु हि छचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ ॥ भूयाम वाजदाव्नाम्‌ ॥$॥॥ 
जो शवक्तियाँ एवं जो सुवुद्धियाँ आंतरिक ऋद्धि बढ़ाती हैं, उन्हीं सबके 
प्रबल आधिपत्यमें हम मानो प्रतिष्ठित रहें ॥4॥॥ 
इन्द्र: सहस्रादाव्तां - वरुण: ' शंस्यथानाम्‌ । जतुर्भवत्युक्थ्यः ॥5॥॥ 
जो-जो शक्तिदायक हूँ उनके इन्द्र, और जो-जो प्रणशस्त और महत्‌ हैं 
उनके ही वरुण स्पृहणीय प्रभु हों ।॥॥5]। 
तथोरिदवसा वर्य ,सनेम नि च॑ धोमहिं। स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥6॥॥ 
इन दोनोंके रक्षणसे हम स्थिर सुखके साथ निरापद रहते एवं गभीर 
ध्यानमें समर्थ होते हैँ। हमारी पूर्ण शुद्धि हो ॥6॥ 
इन्द्रावरुण बामहूं हुवे चित्राय राघसे। अस्मान्त्सु जिग्युपस्कृतम्‌ ॥70॥ 
हें इन्द्र, हे वरुण, हम तुमसे चिवर-विचित्र आनंद प्राप्त करनेके लिये यज्ञ 
करते हैं, हमें सर्वदा विजयी वनाओ |॥।7॥ 


॒ 
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इच्धावरुण नू न वां सिषाससल्तीषु घीष्वा। अस्मम्यं शर्म यच्छतम्‌ ॥श। 
हे इन्द्र, हे वरुण, हमारी बुद्धिकी सभी वृत्तियाँ हमारी वश्यता स्वीकार 
करें, उन सभी वृत्तियोंमे अधिष्ठित हो हमे शान्ति प्रदान करों ॥8॥। 
प्र॒ वामबनोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरण यां हुवे। यामृधाथे सघस्तुतिम्‌ ॥9॥॥ 
हे इन्द्र, हे वरुण, यह जो सुन्दर स्तव हम तुम्हें यज्ञरूपमें अपित करते 
है, वह तुम्हारा भोग्य हो, उस साधनाके लिये तुम ही स्तव-वाक्यको पुष्ट 
और सिद्धियुक्त बना रहे हो ॥9॥. 


व्याख्या 


प्राचीन ऋषि जब आध्यात्मिक युद्धमें अंतर-शत्तुका प्रवल आक्रमण होनेपर 
देवताओंकी सहायता पामेके लिये प्राथंना करते, साधनापथपर किड्चित्‌ 
अग्रसर होनेपर अपूर्णताका अनुभवकर पूर्णताकी प्रतिष्ठाकी, मनमें वाजः 
अथवा शक्तिकी स्थायी घनीभूत अवस्थाकी कामना करते अथवा अन्तर- 
प्रकाश और आनंदकी परिपु्ेतामें उसीकी प्रतिष्ठा करनेमें योगदान देने या 
उसकी रक्षा करनेके लिये देवताओंका आह्वान करते, तब हम देखते हैँ कि . 
वे प्रायः युग्म-रूपमें अमरगणके सम्मुख एक वाक्य, एक स्तवद्वारा पुकारकर 
अपना मनोभाव प्रकट करते थे। अश्वि-युगल (अश्विनौ), इल्द्र और वायु," 
“मित्र और वरुण ऐसे संयोगोंके उदाहरण हैं। इस स्तवमें इन्द्र और वायु 
नही है, मित्न और वरुण भी नहीं। इन्द्र और वरुणका इस प्रकारका संयोग 
“कर कण्ववंशज मेधातिथि आनंद, महत्त्वसिद्धि और शान्तिके लिये प्रार्थना 
कर रहे है। इस समय उनके मनका भाव उच्च, विशारू और गंभीर है। 
वे चाहते है मुक्त और महत्‌ कर्म, चाहते है प्रवल तेजस्वी भाव, किन्तु वह 
बल प्रतिष्ठित होगा स्थायी, गम्भीर और विशुद्ध ज्ञानपर, वह तेज शान्तिके 
दो विशाल पक्षोंपर आरूढ़ हो कर्ंरूपी आकाशमें विचरण करेगा। आनंदके 
(अनंत सागरमें निमग्न होनेपर भी, आनंदकी चित्न-विचित्र तरंगोंपर आंदोलित 
बन भी वे चाहते हैं वही स्थैर्य, महिमा और चिरप्रतिष्ठाका अनुभव । 
उ सागरमें डूब आात्म-ज्ञान खोनेको, उन तरंगोंपर लुलितिदेह गोता खानेको 
वे “अनिच्छुक है। उस महाकांक्षाकी प्राप्ति करानेके योग्य सहायता देनेवाले 
खदेवता है इन्द्र और वरुण--राजा इन्द्र, -सम्नाट्‌ वरुण। * समक्त मानसिक 
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वृत्तियों, अस्तित्व और कार्यकारित्वके, मानसिक तेज और तपःके दाता इन्द्र 
ही हैँ, वृत्नोंके आक्रमणसे उसकी रक्षावे ही करते हैं।$/ चित्त और चरित्रके 
जितने भी महत्‌ और उदार भाव है, जिनके अभावमें मन और कर्ममें उद्धतता, 
संकीर्णता, दुर्बहता या शिथिलताका आना अवश्यंभावी है, उनकी स्थापना 
और रक्षा वरुण करते हैँ।. अतएवं इस' सुक्तके प्रारम्भमें ऋषि मेधातिथि 
इन दोनोंकी सहायता और मित्नताका वरण करते हैं। इच्द्रावरुणयोरहमव 
आवृणे। सम्राजो:, क्योंकि वे ही सञ्जाट्‌ हैं। अतएव ईदूदें, इस अवस्था- 
में (मनकी जिस अवस्थाका वर्णन किया है उसमें) या इस अवसरपर चे अपने 
लिये और सबके लिये उनकी प्रसन्नताकी प्रार्थना करते हैं---ता नो मृब्ठात 
ईदृशे । जिस अवस्थामें देह, प्राण, मन तथा विज्ञानांशकी सभी वृत्तियाँ और 
चेप्टाएँ अपने स्थानमें समारूढ़ और आवृत रहती हैं, किसीका भी जीवपर 
आधिपत्य, विद्रोह अथवा यथेच्छाचार नहीं होता, सभी अपने-अपने देवताकी 
पराप्रकृतिकी वश्यता स्वीकार कर अपना-अपना कर्म भगवदन्निदिष्ट समयपर 
और परिमाणमें आनंदके साथ करनेमें अभ्यस्त होती हैं, जिस अवस्थामें 
गभीर शान्ति तथा साथ ही तेजस्विनी, सीमारहित, प्रचण्ड कर्म-शक्ति होती 
है, जिस अवस्थामें जीव स्वराज्यका स्व॒राट्‌ एवं अपने आधारभूत आन्तरिक 
राज्यका यथार्थ सम्राट्‌ होता है और उसीके आदेशसे या उसीके आनंदके लिये 
सभी वृत्तियाँ सुचारु रूपसे परस्पर सहायता करती हुईं कर्म करती हैं अथवा 
उसकी इच्छा होनेपर गंभीर तमोरहित नैष्कर्म्ममें मन हो अतल शान्तिके 
अनिरवंचनीय आनंदका आस्वादन करती हैँ, उसी अवस्थाकों प्रथम युगके 
वैदान्तिक स्व॒राज्य वा साम्राज्य कहा करते थे। इन्द्र और वरुण उसी 
अवस्थाके विशेष अधिष्ठाता हूँ, सम्राट्‌ हैं। इन्द्र सम्राट वन अन्य सभी 
वृत्तियोंको चालित करते हैँ, वरुण सम्राट बन अन्य सभी वृत्तियोंपर शासन 
करते और उन्हें महिमान्वित करते हैं। 

.. इन महिमान्वित देवता-द्यकी संपूर्ण सहायता प्राप्त करनेके अधिकारी 
सभी नहीं होते। जो ज्ञानी हैं, घर्य-प्रतिष्ठित हैं वे ही हैं अधिकारी । 
'विप्र' होना होगा, 'मावानर बनना होगा। विप्रका अर्थ ब्राह्मण नहीं। 
'वि' घातुका अर्थ -है प्रकाश, विप्‌' धातुका अर्थ है प्रकाशकी क्रीड़ा, कंपन 
या पूर्ण उच्छ्वास। जिसके मनमें ज्ञानका उदय हुआ है, जिसके मनका द्वार 
ज्ञानकी तेजस्वी क्रीड़ाके लिये मुक्त है, वह्ली है विप्र। “मा घातुका अर्थ है 
धारण करना। जननी गर्भमें संतान धारण करती है, इसीलिये वह 'माता' 
नामसे अभिहित हैं। आकाश समस्त भूतके, समस्त जीवके जन्म, कीड़ा और 
मृत्यको अपने गर्भमें धारण कर स्थिर, अविचलित बना रहता है, इसलिये 
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वह समस्त कर्मके प्रतिष्ठापक, प्राणस्वरूप वायुदेवता मातरिश्वाके नामसे 
विख्यात हे। आकाशकी तरह ही जिसमें घैयें और धारण-शक्ति है, जब 
प्रचण्ड ववण्डर विह्षमण्डलको आलोड़ित कर प्रचण्ड हुंकारके साथ वृक्ष,' पशु, 
गृहतकको उड़ाता हुआ रुद्र-भयंकर रासलीलाका नृत्य-्अभिनय करता है तब 
आकाश उस क्रीड़ाको जिस प्रकार सहन करता है, चुपचाप आत्मसुखमें मग्न 
रहता है, उसी तरह जो प्रचण्ड, विशाल आनन्दको, प्रचण्ड-रुद्र कर्मश्नोतको, 
यहाँतक कि शरीर या प्राणकी असह्य यत्षणाकों भी, अपने ,आधारमें उस 
क्रीड़ाके लिये उन्मुकत क्षेत्र प्रदान कर, अविचलित और आत्मसुखमें प्रफुल्ल 
रहता हुआ, साक्षी-रहूपसे धारण क्ररनेमें समर्थ होता हैं वही है मावान्‌' । जिस 
समय ऐसे मावान्‌ विप्र, ऐसे धीर ज्ञानी अपने आधारको वेदी बना यज्ञके 
लिये देवताओंका आवाहन करते हूँ, उस समय इन्द्र और वरुणकी वहाँ अबवाध 
गति होती है; वे स्वेच्छासे भी उपस्थित होते है, यज्ञकी रक्षा करते है, उसके 
समस्त अभीप्सित कर्मके आश्रय और अवलंव वन (घधर्त्तारा च्ंणीनाम्‌) 
विपुल आनंद, शक्ति और ज्ञानका प्रकाश प्रदान ,करतेः है । 


अथम मण्डल हे 
सूकत 75 


जुपस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌। हव्या जुह्वान आसनि ॥॥॥॥। 

में जिसे व्यक्त करता हूँ वह अतिशय विस्तृत और 'बृहत्‌ है एवं देवता- 
के भोगकी सामग्री है, उसे तुम प्रेमसहित आत्मसात्‌ करों। जितना भी 
हव्य प्रदान करो, सब अपने ही मुंहमें अर्पेण करो ॥॥॥। 

अथा ते अद्धिरस्तमाग्नें वेधस्तम प्रियम्‌ ! वोचेम ब्रह्म सानसि ॥2॥ 

हे तप:-देव ! हे शव्तिधारियोंमें श्रेष्ठ तथा उत्तम विधाता ! . मैं हृदयका 
जो मंत्र व्यक्त करता हूँ वह तुम्हें प्रिय हो और मेरी अभिलषित वस्तुओके 
विजयी भोक्‍ता बनो ॥2॥ 

कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाइवध्वरः। को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥8॥ 

हैं तप:-देव अग्नि ! जगत्‌में ,कीन तुम्हारा साथी और भाई है ? तुम्हें 
देवगामी सख्य देनेमें कौन समर्थ है? तुम ही कौन हो ? किसके अन्तरमें 
अग्निदेवका आश्रय है? ॥3॥ * 

त्व॑ जामिजेनानामग्ने मित्रो असि प्रियः। सखा सखिम्य ईड्यः ॥4 
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हैं अग्नि] तुम ही सब प्राणियोंके भ्राता हो, तुम ही जगतूके प्रिय 
वन्‍्ध्रु हो, तुम ही सखा और अपने सखाओंके काम्य हो ॥॥4॥॥ 
यजा नो सिन्नावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्व॑ दमम्‌ ॥5॥ 
मित्र और वरुणके लिये, देवताओंके लिये, बृहत्‌ सत्यके लिये यज्ञ करो। 
है अस्ति ! वह सत्य तुम्हारा अपना ही घर है, उसी लक्ष्य-स्थकपर यज्ञको 
प्रतिप्ठित करो ॥॥5॥ 


तृतीय मण्डल 
सूकत 46 
- मूल और अनुवाद 


युध्मस्य 'ते वृषभस्य स्वराज उम्रस्थ यूनः स्थविरस्य घृष्वे: । 

अजूर्यतोी वज्चिणो वीर्याणीद्व श्रुतस्थ महतो महानि ॥॥॥॥ 

जो देवता पुरुष, योद्धा, ओजस्वी, स्वराट्‌ हैं, जो देवता नित्ययुवा, स्थिर- 
शबित, प्रखर, दीप्तिस्वकूृप और अक्षय, अति महान्‌ हैं, वही हैं श्रुतिधर, 
वज्नधर इन्द्र, अति भहान्‌ हैं! उनके समस्त वीरकर्म ॥॥ 

सहाँ असि महिष वुष्ण्येभिर्धनस्पुदुप्न सहमानो अन्यान्‌ । 

एको विश्वस्य भुचनस्य राजा स योधया च॒ क्षयया च जनान्‌ ॥2॥। 

है विराद ! हे ओऔजस्वी ! तुम महान्‌ हो, अपनी विस्तार-शक्तिके 
कर्मद्वारा तुम अन्य सबपर जोर-जबर्दस्ती कर उनसे हमारा अभिलपित धन 
छीन लो । तुम एक हो, समस्त जगतुमें जो कुछ दृष्ट हो रहा है उस सबके 
राजा हो, मनुप्यको युद्धकी प्रेरणा दो, उसके जेय स्थिर-धाममें उसे स्थापित 
करो ॥2॥ ४ 

प्र मात्राभी रिरिये रोचमानः प्र देवेसिविद्वतों अप्रतीतः। 

प्र मज्मना दिव इन्द्र: पृथिव्याः प्रोरोमेहों अन्तरिक्षादूजोषी ॥3॥॥ 

इन्द्र दीप्ति-रूपमें प्रकट होकर जगत्‌की समस्त मात्नाका अतिक्रमण कर 
जाते हैं, देवताओंको भी सब ओरमसे अनंतभावसे अतिक्रम कर सबके लिये 
अगम्य हो जाते हैं।, . .साथ ही, ऋजुगामी ये जवितिधर इन्द्र अपनी ओज- 
स्वितासे मनोजगत्‌, विस्तुत भूलोक एवं महान्‌ प्राणजगत्‌को भी अतिक्रम कर 
जाते हैं ॥3॥ 


32 ४ ल्‍ वेद-रहस्य 


उरू गभीरं॑ जनुषाम्युग्रं विद्वव्यवसमवतं मतीनाम्‌। 

इन्द्र सोमासः प्रदिवि सुतासः समुद्र न स्वत आ विशन्ति ॥4॥ 

इस विस्तृत और गभीर, इस जन्मतः उग्र और तेजस्वी, इस सर्वविकास- 
कारी और सर्वविचारधारक इन्द्र-हप समुद्रमें जगत॒के सभी मद्यकर रसप्रवाह 
मनोछोककी ओर अभिव्यक्त होकर स्रोतस्विनी नदियोंकी तरह प्रवेश 
करते हैँ ॥4॥। 

य॑ सोससिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भ न माता विभ्षृतस्त्वाया। 

तं ते हिल्वन्ति, तमु ते मृजन्त्यध्वयंचों वृषभ पातवा उ॥5॥॥ 

हे शक्तिधारी, जिस तरह माता अजात शिशुकों धारण करती है उसी 
तरह इस आनंद-मदिराको मनोलोक और भूलछोक तुम्हारी ही कामनासे धारण 
करते है। हे वर्षक इन्द्र ! अध्वरका अध्वर्यू तुम्हारे ही लिये, तुम्हारे ही- 
पानके लिग्रे उस आनंदप्रवाहको दौड़ाता है, तुम्हारे लियें ही उस आनंदको 
प्रिशुद्ध 'करता है ॥5॥। 


ऋ. 9..] दे 
मूल और अनुवाद * ह 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः॥ « 


स्वादिप्ठ, मादकतम धारामें, पवित्र स्नोतमें वहो, हे सोमदेव, इन्द्रके 
पानार्थ तुम अभिषुत हो ॥7॥॥ 


परिशिष्ट 3 


ऋग्वेदकी पहली ऋचा 
हे प्रथम सण्डरू 
प्रथम सूक्त 


विश्वामित्रके पृत्ष मधुच्छत्दसूका गायक्नी-छन्दमें लिखा अग्नि-सुक्‍त । 

इसका पहला मन्त्र देवभाषामें इस प्रकार है :-- 
अग्निमीक्े पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌ । 
होतार॑रत्वधातमम्‌ ॥॥। 

इसका अर्थ है :--मे अग्निकी उपासना करता हूँ जो परमेश्वरके 
सम्मुख स्थित है, सत्यका द्र॒ष्ठा देव है, योद्धा है, आनन्दका शक्तिगाली 
विधाता है।” 

इस प्रकार ऋणग्वेद्र अग्निकि आवाहनसे, विशुद्ध, शवितमान्‌ और तेजोमय 
परमेश्वर॒की उपासनासे आरम्भ होता है। “अग्नि (जो अग्रणी, सर्वप्रधान 
और शक्तिशाली है)”, ऋषि आह्वान करता हुआ कहता है, “उसीकी में 
उपासना करता. हूँ ।/ अन्य सब देवोंसे पहले अग्निकी ही क्‍यों ? क्योंकि 
वही यज्ञ अर्थात्‌ पदार्थोके दिव्य स्वामीके सम्मुख स्थित हैं; क्योकि वही 
एक ऐसा देव है जिसकी जाज्वल्यमान आंखें सत्य (सत्यमृ) अर्थात्‌ विज्ञान 
(विज्ञानम)कों सीधे देख सकती हैँ, जो सत्य, जो विज्ञान ऋषिका अपना 
विशेष हृक्ष्य और काम्य हैं और जिसपर संपूर्ण वेद प्रतिप्ठित है; क्योंकि 
वही एक ऐसा योद्धा है जो अज्ञान और सीमाके उन सब कुटिल आकर्षणोके 
साथ (अस्मज्जुहुराणम्‌ एनः) जो योगीके मार्गमें निरन्तर रोड़े अठ्काते है, 
युद्धकर उन्हें दूर हटा देता है ; क्योंकि सत्ताके गुप्त उच्चतर गोलार्ड (अव्य- 
क्त, पराद्ध)से प्रवाहित होनेवाले तपसू, विशुद्ध भागवत अतिचेतन शक्तिके 
साध्यमके रूपमें वह, अन्य किसीसे भी अधिक, दिव्य आनन्दका प्रस्फुटन और 
विधान करता है। यह है मन्त्का तात्पये। 


, इसमें समाविप्ट, प्रकीर्ण वेदविपयक लेख मूल अंग्रेजीस अनूदित किये 
गये है । अंग्रेजी और हिन्दीमें ये पहली वार श्रीभरविन्दकी वंदविषयक 
कृतिके शताब्दी-संस्करणमें पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहें है ।---अनुवादक 


है 


ढ़ 
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यह यज्ञ कौन है और यह अग्नि ही कौन हे ? यज्ञ जगत्का प्रभु, विराद्‌ 
चैतन्यमय प्राज्न (मूर्तिमती प्रज्ञा) है जो अपने जगत॒का स्वामी और नियम्ता 
हे, यज्ञ हे परमेश्वर। अग्नि भी चैतन्यमय प्राज्ञ है जो उस “पुरुषसे ही, 
उसका कार्य करने और उसकी शक्तिका प्रतिनिधित्व करनेके लिए, निर्गत 
एवं सुष्ट हुआ है; अग्नि 'एक देव है। स्थूल इन्द्रिय न ईश्वरको देखती है 
न देवोको, न यज्ञको, न अग्निको; वह तो देखती हे केवल (पञच) भूतों 
ओर उनकी रूप-रचनाओको, दृश्य भौतिक पदार्थोकों और उनकी या उनके 
अन्दर होनेवाली क्रियाओको । वह अग्नितत्वको नहीं, आगको देखती है; 
वह परमेश्वरको नही देखती, वह पृथ्वीको हरा-भरा तथा सूयकी आकाशमे 
देदीप्पमान देखती है और सरसराती हवाकों अनुभव करती और बहते जलों 
को देखती हे। इसी प्रकार वह मनुष्यके शरीर या आकारको देखती है 
न कि स्वयं पुरुषको; वह दृष्टि या हाव-भावकों देखती है पर दृष्टि या 
हाव-भावके पीछे स्थित विचारसे सचेतन नहीं होती । तथापि शरीरके अन्दर 
पुरुषका अस्तित्व तो है ही और दृष्टि था हाव-भावके अन्दर विचार रहता 
ही हे। इसी प्रकार आगमे अग्नितत््व और जगत्‌मे ईश्वर है ही। वे आगके 
बाहर तथा उसके अन्दर और जगत॒के वाहर तथा उसके अन्दर भी रहते है । 

आगमे या जगतूमे वे किस प्रकार रहते है ?--जैसे पुरुष अपने शरीर- 
में और विचार दृष्टि या हाव-भावमे रहता है। शरीर 'स्वयं पुरुष नहीं 
है और हाव-भाव स्वय विचार' नही है; शरीर है अभिव्यक्तिगत (अभि- 
व्यक्तिम आया हुआ)! पुरुष और हाव-भाव है अभिव्यक्तिगत विचार | इसी- 
प्रकार आग 'स्वय अग्नि! नहीं वल्कि अभिव्यक्तिगत अग्नि है और जगत्‌ 
स्वयं ईश्वर' तही वरन्‌ अभिव्यक्तिगत ईश्वर है। पुरुष! केवल अपने 
शरीरसे ही अभिव्यक्तिको नही प्राप्त होता, वल्कि अपने कर्म और त्रेप्टासे 
भी, और इनके द्वारा वह शरीरकी अपेक्षा कही अधिक पूर्ण रूपमे अभि- 
व्यकत्त होता हे। विचार केवल दृष्टि और हाव-भावमे ही व्यक्त नहीं 
होता, वल्कि वह इससे कही अधिक पूर्ण रूपमे कार्य और वाणी द्वारा भी 
प्रकट होता हे। इसी प्रकार “अग्नि! केवल आगके द्वारा ही प्रकट नहीं होता, 
अपितु जगत्‌मे ताप, दीप्ति और शक्तिके तत्त्वकी सूक्ष्म और स्थृछू-भौतिक 
जो भी क्रियाएँ होती हूँ उन सबके द्वारा भी वह और भी अधिक पूर्ण रूप- 
में व्यक्त होता है। परमेश्वर केवल इस जड़भौतिक जगत॒के द्वारा ही 
व्यक्त नहीं होता बल्कि जड़भौतिक आकारोको आश्रय देने एवं अनुप्राणित 
करनेवाली चेतनाकी क्रियाकी सभी गतिविधियो और समस्वरताओके द्वारा 
भी कही अधिक पूर्ण रूपमें प्रकट होता 
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तो यज्ञ अपने आपमें क्‍या. है और अग्नि ही अपने-आपमें क्‍या है? 
यज्ञ हैं सतू, चित्‌ु और आनन्द; वह है चित और आनन्दसे यकक्‍त सत, 
क्योंकि चित्‌ और आनन्द सतमे अपरिहाय हैं। जब वह अपनी सत्ता, चैतन्य 
और आननन्‍दमें गुणको छिपाए रखता है तो वह निर्गुण सत्‌ कहलाता है, अर्थात्‌ 
एक ऐसी निरव्यक्तिक सत्ता होता है जिसमें चित और आनन्द या तो 
उसके अपने अन्दर सिमटे हुए एवं निष्क्रिय होते है,--वे (क्रियासे) निवृत्त 
होते हैं और वह भी निवृत्त होता है,--या फिर वे उसकी निर्गुण (निर्व्य- 
क्तिक) सत्तार्में एक निलिप्त क्रियाके रूपमें कार्यरत होते हैं, अर्थात्‌ वे क्रियामें 
भ्रवृत्त होते हैं, वह क्रियासे निवृत्त होता है। तब उसे “यज्ञ” नामसे नहीं 
पुकारना चाहिए, क्योंकि तव वह अपने-आपको क्रियाका द्रष्ठा अनुभव करता 
है न कि उसका स्वामी। परन्तु जब वह अपनी सत्तामें गुणकों अभिव्यक्त 
करता है तो वह समृुण सत्‌, सव्यक्तिक सत्ता कहलाता हैं। तब भी 
भव है कि वह (क्रियासे) निवृत्त हो, अर्थात्‌ अपने सक्रिय चैतन्य और 
आनन्दके साथ उसका इसके सिवाय कोई संबन्ध न हो कि वह उनकी निलिप्त 
क्रियाका साक्षिमात्न रहे । परं वह अपनी शक्ति द्वारा उनकी क्रियामें प्रवेश 
कर अपने विश्वको अधिकृत और अनुप्राणित भी कर सकता' है. (प्रविद्यय, 
अधिष्ठित) अर्थात्‌ वह भी प्रवृत्त हो और वे (चित्‌ और आनन्द) भी। 
तभी वह अपनेको ईश्वरके रूपमें जानता है और यथार्थ रूपमें यज्ञ कहलाता 
है। केवल वह ही यज्ञ नहीं कहलाता: वल्कि समस्त कार्य भी यन्न कहलाता 
हैं, और योग भी, जिसके द्वारा. ही किसी कार्यकी प्रक्रिया साध्य हो सकती है 
यज्ञके नामसे पुकारा जाता है। क्रियाप्रधान भौतिक यज्ञ तो यज्ञका केवल 
एक रूप हैं। जब मनुप्य फिरसे भौतिकता-प्रधान होने छगा तब यज्ञके 
इस रूपने पहले तो प्राथमिक और फिर अह्वितीय महत्त्व अ्रहण कर लिया 
और तब मनुष्योंमेंसे उस मनुप्यके लिए यह समस्त कर्म एवं समस्त यज्ञका 
प्रतिनिधित्व करता था। पर ईश्वर हमारे समस्त कंमोंका स्वामी है; 
उसीके लिए हैं वे सव कर्म, उसीकी सेवा्में वे अपित हूँ, जानें या अनजाने 
(अविधिपूर्वकम्‌) - हम अपने कर्मोको सदा उन्हींके ख्रप्टाके प्रति अपित कर 
रहे हैं। अतएव प्रत्येक कर्म उसके प्रति आहुति ही है और जगत्‌ हमारे 
जीवनव्प्रापी यज्-सत्तकी वेदी। इस विश्वव्याप्त कर्मकाण्डमें वेदके मन्त्र 
यथोचित कर्म (ऋतम्‌)के शिक्षक हूँ और इसी कारण वेद उसका वर्णन यज्ञ- 
के नामसे करता है, किसी अन्य नामसे नहीं । 
यह यज्ञ (-रूप परमेश्वर), जो सगुण सत्‌ है, अपने आप (अर्थात्‌ अपनी 
सत्ता, सतके द्वारा) कर्म नहीं करता, बल्कि “वह “अपने अन्दर, अपनी सत्ता 
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सत्‌मे अपनी चित्‌-शक्ति, अपनी चेतनाके द्वारा कार्य करता है। क्योंकि 
वह चित्‌की किसी प्रक्रिया द्वारा अपने अन्दर वस्तुओंसे सचेतन होता है 
इसीलिए बस्तुएँ उत्पन्न होती है, आविर्भूत होती हैँ अर्थात्‌ उसकी सर्व- 
धारक अव्यक्त सत्तामेसे उसकी व्यक्त आत्म-सत्तामें प्रकाशित होती हैं। 
चित्‌ और शक्ति एक ही वंस्तु है और यद्यपि सुविधाके लिए चित॒की 
शक्तिकी बात करते है, तो भी इस प्रयोगका अर्थ वास्तवमें “चित्‌॒की शक्ति 
नहीं बल्कि चित्‌” जो कि शक्ति है (शक्तिरूप चित्‌) ऐसा समझना चाहिए। 
'चित्‌-मात्न ही शक्ति है और समस्त शक्ति अपने अन्दर चित॒को छिपाए 
है। जब शक्तिरूप चित्‌ काये करना आरम्भ करती है तो वह अपने 
आपको क्रियाशील शक्ति, तपसके रूपमें प्रकट करती है और उसे समस्त 
क्रियाका आधार बनाती है। वास्तवमें, क्योंकि समस्त शक्ति अन्तरत: चित्‌ 
ही है, अतः समस्त शक्ति बाह्मत: प्रकाशसे युक्त होती है; पर प्रकाश नाना- 
प्रकारके है, क्योंकि चित्‌की अभिव्यक्तियाँ नाना प्रकारकी है। सात रश्मियों- 
ने इस दृश्यमान जगत्‌कों उस सनातन ज्योतिमेसे वाहर प्रक्षिप्त किया है, 
जो परम सत्ताके सुर्यकी भांति अपने अंतिम विलोप, ,तमसू, से परे स्थित है, 
आदित्यात्‌ तमसः परस्तातू, और अपने अन्तःस्वस्पमें स्थित इन सात: रश्मियों 
द्वारा अन्तर्लोक अभिव्यक्त होता है तथा अपने वाह्य स्वरूपमें स्थित इन सात 
रश्मियों द्वारा बाह्य प्रपञ्चात्मक जगत्‌ अभिव्यक्त होता है। सत्‌, *चित्‌, 
आनन्द, विजान, मनसू, प्राण, अन्न ज्योतिर्मय ब्रह्यकी सप्तविध अन्त:सत्ता 
हैं। प्रकाश, अग्नि, विद्युत्‌, ज्योति, तेजसू, दोषा, छाया उसकी सप्तविध 
वाह्म सत्ता हैं। अग्नि तपसके वाहनका स्वामी है। तपसूका यह वाहन 
क्‍या है जिसका प्रभु है अग्नि ? यह है आग्नेय ज्योति। अग्नि है तपसूकी 
ज्योति, उसका वाहन और आधार । प्रभुका परिचय उसके राज्यके नामसे 
होता है। सामथ्ये, ताप, भास्वरता, पवित्नता, ज्ञानपर प्रभुत्त और तटस्थता 
- उसके गुण हैं। वह यज्ञ है जो तपसूकी ज्योतिके प्रभुके रूपमें अभिव्यकत 
है, जिसके द्वारा चैतन्य, विचार, बेंदन किवा कर्मकी समस्त सक्रिय शवित 
इस जगत्‌में अभिव्यक्त होती है जिसे यज्ञने अपनी सत्तामेंसे ही निर्ित किया 
है। यही कारण है कि उसे थज्ञके सम्मुख स्थित (पुरोहित) कहा गया 
हैं। अग्नि या उससे परिपूरित विद्युत्‌ या सूर्य ज्योतिकी वह जाज्वल्यमान 
प्रभा है जिसमें योगी दिव्य दृष्टि द्वारा परमेश्वरको देखते है। वह उस 
जागतिक व्यापारका कारण है जिसमें यज्ञ अपनी सत्ताकों एक साथ प्रकाशित 
एवं गोपित करता है। 

अग्नि एक देवता है+-वह देवों अर्थात्‌ दीप्यमान सत्ताओं, प्रकाशके 
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अधिपतियों, विश्वक्रीड़के महान्‌ खिलाड़ियों, लीलाके निम्नतर स्वामियोंमें 
से एक है। वह उन देवों. . .मेंसे एक है जिन देवोंका महेंश्वर या सब्वे- 
शक्तिमान्‌ प्रभु है यज्ञ । वह अग्नि है और है वन्धनरहित या फिर वह 
अपनेको केवल लीलामें ही वांधता है। वह स्वभावसे ही शुद्ध है और जिन 
अपवित्न वस्तुओंका वह भक्षण करता है उनके स्पर्शसे वह न तो प्रभावित 
होता है न कलुपित ही। वह शुभ-अशुभकी क्रीड़ाका रस लेता है और 
अशुभकों शुभकी ओर ले जाता और उठाता है या फिर उसे शभ वननेके 
लिए वाध्य कर देता है। वह पवित्र करनेके लिए ही जलाता है। वह 
रक्षा करनेके लिए ही नष्ट करता हैं। जब साधकका शरीर तपसूकी ऊप्मा- 
से जल उठता है तो उस समय यह अग्नि ही उसके अन्दर गरज रहा होता 
है, मलिनता और विधष्न-बाधाओंको ग्रसा और जला रहा होता है। वह 
भयानक, शक्तिशाली, आनन्दमय, निर्देय और प्रेममय देव है, उन सबका 
दयालू और रौद्र सहायक है जो उसकी मित्नताकी शरण लेते हैं। 

अग्निर्मे ज्ञान उसके जन्मके साथ ही उत्पन्न हुआ था--इसीलिए उसे 
जातवेदस्‌ कहा जाता है। 


है." 


विवेचन न 

). अग्रिम 
अग्नि एक देवता है, बुद्धिप्रघान मनके अत्यन्त भास्वर/ और शक्तिशाली 
प्रभुओंमेंसे एक। वैदिक मनोविज्ञान (अध्यात्मविज्ञान)के अनुसार मनुप्य 
सात तत्त्वोंस संघटित है जिनके खोलों (कोशों)में आत्मा अन्तर्निहित है। 
वें हूँ अन्न, स्थूल जड़तत्त्व, प्राण, प्राणिक शक्ति, सनस्‌, बौद्धिक मन, विज्ञानम, 
“विज्ञान॑मय आदर्श मन, आनन्द, शुद्ध या तात्तविक सुख, चित्‌, शुद्ध या 
तात्त्विक चैतन्य, सत्‌, शुद्ध या तात्तविक सत्ता। हमारे विकासकी वेर्तमान 
अवस्थामें साधारण मानवने अपने नित्य व्यवहारके लिए अन्न, प्राण और मन- 
का विकास किया है, और सुविकसित मनुष्य सामर्थ्यपुर्वक विज्ञानका प्रयोग 
करनेमें सक्षम होते हैं, पर वह विज्ञान तब अपने निजधाममें (स्वे दमे) किया 
अपने स्वछूपमें स्थित होकर कार्य नहीं करता, वल्कि वह मनमें स्थित होकर 
- तकंशक्ति, वृद्धिके रूपमें कार्य करता हैं। असाधारण मनुष्य विज्ञान हारा 
वास्तविक मन और बुद्धिकी क्ियामें सहायता पहुंचानेमें समर्थ होते हैं पर वह 
विज्ञान तब निःसन्देह बुद्धिप्रधान मनमें क्रियारत होता है और अतएवच अपने 
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वास्तविक क्षेत्रसे बाहर रहकर ही कार्य करता है, पर करता है अपनी विज्ञान- 
मय चेतनाके रूपमें ही। यह मानसिक और विज्ञानमय क्रियाका संयोग 
है जिससे चेतनाकी उस [अवस्थाका निर्माण होता है जिसे प्रतिभा, प्रतिभानम्‌, 
कहते हैँ, अर्थात्‌ मनमे उच्चतर विचार-क्रियाकी प्रतिच्छाया या उसके प्रति 
प्रकाशपूर्ण उत्तर। योगी इससे भी परे साक्षात्‌ विज्ञान तक, जा पहुंचता 
है अथवा यदि वह याज्ञवल्क्यकी भांति एकं महत्तम ऋषि हुआ तो, आनन्‍्द- 
तक भी । साधारण समयोंगें कोई भी जाग्रत्‌ अवस्थामें आनन्दसे परे नहीं 
जाता, बस्तुतः चित्‌ और सत्‌ केवल सुषुप्तिमें ही उपलब्ध हो सकते. हैं, 
क्योंकि अब तक केवल पहले पांच कोश ही इतने पर्याप्त रूपमें विकसित 
हुए है कि (साधारण मानवको) प्रत्यक्ष हो सकें; हां, संत्ययुगके मनुष्योंकी 
वात दूसरी है और उन्हें भी अन्य दो कोश पूर्णतया गोचर, नहीं .होते । 
विज्ञानसे अन्नतक अपराद्ध या सत्ताका निम्ततर भाग है जहाँ विद्यापर 
अविद्याक[ आधिपत्य .है, आनन्दसे सत्‌ तक पराद्ध या उच्चतर अर्द्ध है जिसमें 
अविद्यापर विद्याका प्रभुत्व है और वहाँ अज्ञान, पीड़ा का सीमाका ताम 
नहीं । 
मनुष्यमें, जेसा कि वह इस समय“ विकसित है, वुद्धिप्रधान मन सर्दराध्रिक 
* महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक शक्ति है और वुद्धिप्रधान मनको इसकी उच्चतम 
शुद्धता एवं क्षमता तक विकसित करनेके उद्देश्यसे ही वेदके सूक्त लिखे गए 
हैं। इस मनमें ऋ्रमिक रूपसे ये तत्त्व विद्यमान है () सुक्ष्म अन्न, स्थूछ 
अन्नका परिष्क्ृत सूक्ष्म रूप जिसेसे मनःकोप या सूक्ष्म देहका भौतिक भाग 
बनता है; (2) .सुक्ष्म प्राण, मनोगत प्राण-शक्ति जो नाड़ियोंमें या सूक्ष्म देहके 
नाड़ीमण्डलमें कार्य करती है और जो कामनाका करण (3) चित्त या 
ग्रहणशील चेतना .जो तामसिक प्रतिक्रिया द्वारा वाहर और भीतरसे सभी 
संस्कार ग्रहण करती है, पर जो तामसिक होनेके कारण उन्हें -सात्तिवक चेतना 
या वुद्धि-चैतन्यके प्रति, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होने देती । 
परिणामस्वरूप, ध्यानपूर्वक देखी या न देखी प्रत्येक वस्तुकी स्मृति हम चित्त 
द्वारा अपने अन्दर संजोए हैं, पर वह ज्ञान तमसाच्छन्न पड़ा होनेके कारण 
हमारे जीवनके लिए निरथेक है; (4) हृदय (हतू), या चित्तपर पढ़ें 
संस्कारोंके प्रति राजसिक प्रतिक्रिया जिसे हम बेदन या भावावेश कहते है, 
अथवा जब यह हमारे अभ्यासका अंग बन जाती है, तो इसे, स्वभाव कहते 
हैं; (5) मनस्‌ या सक्रिय, सुनियत, इन्द्रियवोधात्मक चेतना जो सब 'प्रकारके 
संस्कारोंकों एक सात्त्विक प्रतिक्रियाके द्वारा--जिसे वोधशब्ित या विचार 
कहते हैं और जो मनुृप्योंकी तरह पशुओंमें भी पाई जाती है--प्रत्यक्ष बोध- 
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या प्रत्ययमें बदल देती है; (6) बुद्धि या ताकिक, कल्पना-कुशल और 
वोद्धिकतः स्मृतिसहायक शक्ति, जो निरीक्षण और संधारण करती है, तुलना, 
तकें-वितर्क, समवबोध, संयोजन और सर्जन करती है, इन व्यापारोंके संमिश्रण 
को ही हम बुद्धि कहते हैं; (7) सानस आनन्द, था भ्षत्ताका विशुद्ध आनन्द 
जो अपवित्न मन, देह और श्राण द्वारा अपवित्न रूपमें अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
व्यथा-वेंदनासे मिश्रित रूपमें प्रकट होता है, पर जो अहैतुक (निःस्वार्थ ) 
होनेके कारण अपने-आपमें शुद्ध है; (8) सानस तपस्‌, या शुद्ध संकल्पशक्ति 
जो अशुद्ध मन, देह और प्राण द्वारा अशुद्ध रूपमें, अर्थात्‌ दुर्वछता, जड़ निष्करिय- 
ता एवं अज्ञान या श्रान्तिसे मिश्रित रूपमें, ज्ञान, वेदन, और कर्मके संपादन 
लिए क्रिया करती है, पर वह अपने-आपमें शुद्ध ही है क्योंकि वह अहैतुक, 
निःस्वार्थ होती है, किसी ऐसे परोक्ष प्रयोजन या अभिरुचिसे शून्य होती है 
जो विचार, कार्य और भावावेगके सत्यमें हस्तक्षेप कर सके; (9) भहैतुक 
सत््‌, या सत्ताकी शुद्ध उपलब्धि जो अशुद्ध करणोंके द्वारा अहंकार और भसेदकी 
_शक्तिके रूपमें क्रिया करती है, पर अपने-आपमें वह शुद्ध ही है और है भेद- 
में अभेदके' प्रति सचेतन, क्योंकि वह अहैँतुक है, अभिव्यक्तिमें किसी विशेष 
नाम या रूपके प्रति आसक्त नहीं; और अच्तमें, (0) मनमें अवस्थित 
आत्मा । यह आत्मा सत्‌ और असत्‌ है, भावात्मक ओर अभावात्मक, सत्‌ 
ब्रह्म और शून्य ब्रह्म भावात्मक और अभावात्मक दोनों सः या वासुदेव 
तथा सत्त या परब्रह्ममें अन्तनिहित हैं, और सः एवं त्त्‌ दोनों एक हौ है। 
पुनश्च, बुद्धि कई शक्तियोंमें विभकत -है--() मेथा जो इन्द्रियानुभवके 
द्वारा प्रदत्त ज्ञानका प्रयोगमात्न करती है और मनसू, चित्त; हत्‌ तथा प्राण- 
के समान ही अधीन, अनीश, है, इच्द्रियानुमव पर आश्रित है। (2) तर्क- 
शवित या यथार्थ वृद्धि, (स्मृति या धो जिसे प्रज्ञा भी कहते हैं), जो इन्द्रिया- 
नुभवसे श्रेप्ठठर है और उच्चतर ज्ञानकी विभवत ज्योति्में इसका प्रतिपेध 
करती हैं, और (3) प्रत्यक्ष ज्ञान, सत्य, या सत्त्व जो अपने आपमें उच्च 
ज्ञानकी वही ज्योति है। इन-सव शक्तियोंके अपने-अपने देवता हैं, एक या 
अनेक; प्रत्येक देवताके अपने गण या अधीनस्थ मन्त्री हैं। इन शक्तियोंका 
* प्रयोक्ता जीव हंस कहलाता है, हंस भर्थात्‌ वह जो ऊपरकी ओर उड़ता या 
विकसित होता है; जब वह निम्न शक्तियोंकों त्याग देता हैं और मनमें 
सच्चिदानन्दकी ओर उठ जाता है, केवल सत्‌, -चित्‌ और आनन्दका ही प्रयोग 
करता है तथा सद आत्मा या वासुदेवर्म प्रतिप्ठित रहता हैं तब वह परवबह्य 
कहलाता है, अर्थात्‌ वह जो क्रमविकासकी उस अवस्था पराकाप्ठा तक 
पहंच गया या विकसित हो चुका है। बेंदवा आधारभूत ज्ञान यही है, 
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जिसका विलोप, निरुक्तकी विक्ृतिके साथ मिलूकर, उसके अर्थकी वर्तमान 
अव्यवस्था एवं हीनताका कारण बना है। 

चन्द्र स्मृति या प्रज्ञाका देवता है; सूर्य सत्यका; इच्ध मेधा और मनस्‌- 
का; वायु सूक्ष्म प्राणका; मित्र, वरुण, अर्यमा और भग भावप्रधान मन या स्वभाव- 
के चार अधिपति है; बृहस्पति सहैतुक चित्‌ या ज्ञानके तपका देवता हैं; 
ब्रह्म सहैतुक सतका; अग्नि सहँतुक तपस्‌का इत्यादि। यह एक संकेतमात्र 
हैं। देवोंके विविध गुण-कर्मे-स्वभाव और शक्तियाँ तो स्वयं वेदकी परीक्षासे 
उत्तमतया प्रकट होती हैं। देवता प्रभू या यज्ञके लिए, ईशके लिए अर्थात्‌ 
आधार या अभिव्यक्तिके सप्तविध माध्यमके स्वामीके लिए पूर्णताके साथ 


कार्य करनेका यत्न करते हैं; दैत्य, जो देवोंकी तरह ही भगवान्‌की संतानें * 


है, इस पूर्व कार्य-व्यापारको उलट देनेंकी चेष्टा करते हैं। उनका कार्य 
है--जो कुछ स्थापित हो चुका है उसे उलट-पलट देना जिससे मनुष्यकों नीचे 
ढकेला जा सके, या फिर जो कुछ अपने-आपमें अच्छा और सामंजस्थमय था 
पर था अपूर्ण उसे तोड़कर मनुष्यको और ऊंचा उठनेका अवसर प्रदान करेना; 
और चाहे जो हो, पूर्णतासे ओछी किसी भी वस्तुसे उसे सन्तुष्ट न॑ रहने देना 
और उसे निरन्तर अनन्तकी ओर परिचालित करना, या तो उत्तमगति हारा 
वासुदेवकी ओर प्रेरित करना या, यदि वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता 

उसे अधघमगतिसे प्रकृतिकी ओर धकेल देना । वैदिक आर्य देवोंकी सहा- 
यतासे दैत्यों या दस्युओं को अभिभूत करनेका यत्व करते थे; तदनन्तर स्वयं 
देवोंको भी अभिभूत (अतिक्रान्त) करना होता था जिससे मनुष्य अपने लक्ष्य 
पर पहुंच सके। 

भौतिक शक्तियोंके क्षेत्रमें अग्नि है तेजस॒का अधिपति, बैदिक प्रकृति- 
विज्ञानके विदित पांच तत्त्वोंमेसे तीसरा और मध्यंगत भौतिक तत्त्व) स्वयं 
तेजस्‌ सात प्रकारका है, () छाया या अभावात्मक प्रकाश जो अन्न-कोपका 
तत्त्व है; (2) दोषा या सान्ध्य प्रकाश, जो प्राणकोपका आधार है और 
छायाके द्वारा विकृत तेजस्‌ है; (3) वास्तविक तेजस्‌ू या सरल विशदता 
एवं उज्ज्वलता, शुप्क प्रकाश, ,जो मनःकोपका आधार है; (4) ज्योति, 
या सौर प्रकाश, वह प्रोज्ज्वल प्रभा जो विज्ञानकोपका आधार है; (5) 
अग्नि या आग्नेय प्रकाश, जो चित्कोपका आधार है; (6) विद्युत या वचुत 
प्रकाप, जो आवन्दकोषका आधार है और (7) प्रकाश, जो सत्कोपका 
आधार है। सातोंमेंसे प्रत्येककी अपनी अनुरूप शक्ति है; क्योंकि शक्ति 
तात्विक सद्बस्तु है और प्रकाश तो शक्तिका एक विशिष्ट सहचारी तत्त्वमाँत्न 
है। इन सबमें अग्नि जगत्‌र्में सबसे महान्‌ हैं, विद्युत्से भी महानू--यद्यपि 
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वैद्युत शक्तिका देव है स्वयं विष्णु जो आनन्दका अधिपति है, उपनिषदोंका 
वैच्युत मानव (वंद्युतो मानवः) है। विज्ञानमें, सूर्य एवं विष्णु अग्निसि अधिक 
महान्‌ हैं, किन्तु यहाँ वह और विष्णु दोनों अग्निकी प्रभुत्वपूर्ण शक्तिके 
अधीन और इन्द्रकी तुष्टिके लिए कार्य करते हैं,--उपनिपदोंमें विष्ण इन्द्रसे 
छोटा, उपेन्द्र है। भौतिकीकी भापामें अनुवाद करें तो इसका अर्थ यह 
हुआ कि अग्नि ताप और शीतका नियन्ता होनेके कारण प्रकाश और तापके 
समस्त दृग्विययके पीछे स्थित आधारभूत सक्रिय शक्ति है; सूर्य तो केवल 
प्रकाश और तापका एक भण्डार है, सूर्यकी अपनी विलक्षण देदीप्यमान प्रभा 
तेजसूका केवल एक रूप है और जिसे हम आतप (धूप) कहते हैं वह 
सत्कोषके आधारभूत प्रकाश या सारभूत ज्योतिकी स्थितिशील शक्तिसे 
वंचुत ऊर्जा या वेद्यतमु से तथा अग्निकि उस तेजसूसे बना है जो सूर्यकी 
प्रकृतिके द्वारा किचित्‌ परिवर्तित हो गया है और प्रकाशके अन्य सब .रूपोंका 
निर्धारण करता है। प्रकाश और वैद्युतम्‌ केवल तभी सक्तिय वन सकते 
हैं जब वे अग्निमें प्रवेश कर जाते हँ और उसकी सत्ताकी अवस्थाओंके 
अधीन कार्य करते हैं; सूर्यको शक्ति देनेवाला है स्वयं अग्नि, वही ज्योतिको 
रचता है, वही तेजसको रचता है, और वही, अभावात्मक रूपमें, छायाकों 
रचता है। ठीक हो या गलत, यही है वेदकी भौतिकी । इसे मनोविज्ञानकी 
भाषामें अनूदित किया जाय तो इसका अभिप्राय यह होगा कि बुद्धिप्रधान 
मनमें, जो इस समय सत्तापर प्रभुत्व रखता है, न तो ज्ञानका पूर्ण विकास 
किया जा सकता है न आनन्दका, यद्यपि यह बुद्धिप्रधान मन तत्त्वतः मनसे 
उत्कृष्ट है; यहाँ तक कि सोम अर्थात्‌ ताकिक वृद्धि भी वास्तवमें शासन 
नहीं कर सकती; बल्कि सोम से परिपूर्ण इन्द्र ही, अर्थात्‌ इन्द्रियोंपर आधारित 
और बुद्धिके द्वारा सम्पुष्ट मेघा ही, परमोच्च शासिका है और इसीकी तुष्टिके 
लिए सोम, सूर्य, अग्नि ओर यहाँ तक कि सर्वोच्च विष्णु कार्य करते हैं। 
जिस तर्कबुद्धिपर मनुष्य गर्व करता है वह तो मनसे विज्ञानकी ओर 
होनेवाले विकासमें एक कड़ीमात् है। और इसे या तो इन्द्रियोंकी या आदर्श 
संचवोधकी सेवा करनी होगी; यदि वह अपने लिए ही काम करे तो वह 
केवल अन्नेयवाद, दार्शनिक संदेह और ज्ञानमात्के अवरोधकी ओर ही ले 

जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वेद इन (देवोंके) नामोंका 
प्रयोग केवल मनोर्वज्ञानिक और भौतिक शक्तियोंके मानवीकृत भावोंके 
अथंमें ही करता है; वह तो इन देवोंकों मनोवैज्ञानिक और भोंतिक क्रियाओंके 
वीछे स्थित सच्ची सत्ताएँ मानता है, क्योंकि कोई भी शक्ति अपना संचालन 
आप नहीं कर सकती, वल्कि सभी शक्तियोंको किसी चेतन केद्ध या, किन्‍्होीं 

मे. वा-2। |; 
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चेतन केन्द्रोकी आवश्यकता पड़ती है, जिस (जिन) से या जिस (जिन)के 
द्वारा वे क्रियामे प्रवृत्त होती हैं। एक सन्देह स्वभावतः ही उत्पन्न होगा, 
कैसे वह परमोच्च ग्रभू विष्णु वेदोका उपेद्ध हो सकता है? «उत्तर यह है 
कि विकासकी किसी विशेष अवस्थामें ज़ो भी शक्ति सर्वाधिक महत्त्वकी 
होती है उसे विष्णु-विराद्‌ उसकी विशेष देखभालके लिए अपने -हाथमे ले 
लेते हैं। हम देख चुके हैं कि आनन्द अब समुन्नत विकासमें सबसे उच्च 
तत्त्व हे। अतएवं अब विष्णु प्रमुख रूपसे आनन्दका अधिपति है और 
जब वह जड़ जग्रतूमें उतरता है तो वह सूर्यमें एक परमोच्च वैद्युत शक्तिके 
रूपमे स्थित होता है। यह वैद्युत शक्ति अग्निमे अन्तनिगूढ है और उसमें 
से विकसित होती है, यह आनन्दृका भौतिक प्रतिरूप है और इसके बिना 
संसारमे कोई क्रिया आरम्भ नही हो सकती। विष्णु अवर (कोठिका) 
नही है, हां केवल सेवा करनेके वहाने वह अपने को दूसरे के अधीन कर 
देता हे, जब कि वास्तवमें सेवाके द्वारा वह शासन करता है। पर उपेन्द्रत्व 
विष्णुकी अभिव्यक्तिका उच्चतम स्तर, परमधाम नही है, सच पूछों तो वह 
यहाँ उसके निम्नतम घाम का विशेष व्यापार है। उपेन्द्रत्व विष्णुत्व नही 
वरन्‌ उसका केवरू एक अन्यतम कार्यमात्र है। 

अतएव अग्नि तेजसूका, विशेषतया आग्नेय तेजसका स्वामी है और मनमें 
सहँतुक तपसका कारण है। आधुनिक मनोविज्ञानकी भाषामे, यह सहँतुक 
तपस्‌ है क्रियारत संकल्प/--कामना नहीं, बल्कि कामनाका आलिगन करके 
उसका अतिक्रमण कर जानेवाला संकल्प॥ यह पसंदगी, इच्छा या मनोरथ 
भी नहीं। वैदिक विचार-पद्धतिमे संकल्प तत्त्वतः ज्ञान ही है जो शक्तिका 
रूप घारण कर लेता है। अतएव अग्नि विशुद्ध रूपमें मानसिक शक्ति है 
जो सव प्रकारकी एकाग्रताके लिए आवश्यक है। एक बार जब हम इस 
वैदिक परिकल्पनाको हृदयंगम कर लेते हैं तो हम अग्निका-अपरिमित महत्त्व 
अनुभव करते हैं और जिस सूकतका हम अब अध्ययन कर रहे है उसे समझने 
योग्य स्थितिमें, होते है। हि 


- अग्निम्‌ | 
अग्नि! शब्द अग धातुसे संज्ञावात्री नि प्रत्यय लगानेसे बना है। 
अर्य! घातु स्वयं “होना” अर्थवाली एक मूल घातु असे बना है जिसके 
चिह्न अनेक भाषाओंमें पाये जाते हैँ। ग्‌” शक्तिके भावकों सूचित करता 
है और इसलिए “अग्‌'का आर्थ है शक्तिके साथ प्रधान रूपमें अस्तित्व रखना--- 
तेजस्वी, बलशाली, श्रेष्ठ होना और अग्निका अर्थ है शक्तिमान्‌, परम सहान्‌, 


् 
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तैजोमय, प्रबल, दीप्तिमानू। यूनानी शब्द ४4070: (ऑगॉयोसू, जिसका. 
अर्थ है उत्तम, और मूलतः जिसका अर्थ बलशाली, श्रेष्ठ वीर था), बहुथा, 
आऑॉगॉनू अर्थात्‌ अत्यधिक मात़ामें, »8०, आगयो अर्थात्‌ मै नेतृत्व करता 
हूँ, लैटिन शब्द 28०, 2४8५, 28/805, आगो, आगे, आग्लाओस अर्थात्‌ 
हे दीप्तिमान्‌, व्यक्तिवाचक नाम 285, 28थ77८ण्ाा7०, आगिस, आगामेम्नोन्‌ 
तथा संस्कृत शब्द अग्नरं और “अगस्ति---इन सभीमें हम यही 'अग' धातु 
पाते हैं। यह अपने बंध घातु अजूसे परस्पर परिवर्तंनीय है, जिस (अज) 
से यूनानी शब्द 28० (आगो) के कुछ अर्थ निकलते हैं । प्रतीत होता है 
कि इसका अर्थ 'प्रेम करना' भी रहा होगा जो अर्थ आलिझ्भुनके विचारसे 
निकला होगा, . तुल० यूनानी 8००० (आगापे), पर इस अ्थ॑में प्राचीन 
संस्कृत अंग्‌' धातुका प्रयोग पसन्द करती थी। भगू, अंग इन दो धातुओं में 
संबन्धके लिए इन शब्दोंकी तुलना कीजिए--अंगति, जिसका आर्थ है अग्नि, 
अंगिरः जो अग्निका एक नाम है, अंगारः, जलता हुआ अंगारा। 


इक 

इस शब्दमें जो धातु है उसके दो रूप है इलू और ईढ, जैसे 
सरल संस्कृत धातुओंके होते हैँ। मूल धातु था इकत्छ्‌ जिसके अर्थ हैं प्रेम 
करना, आलिगन करना, चाटुकारी या भ्रशंसा करना, स्तुति करना, मूर्धन्य 
छू बाद का रूप है,--एक उपभाषागत विशेषता है जो द्वापर-युगकी कुछ 
एक प्रभुत्वपूर्ण जातियोंसे सम्बद्ध है। इस विशेषताने कुछ, काल तक अपने 
को प्रतिष्ठित रखा पर अपना अधिकार जमाए नही रख सकी और या तो 
छ फिरसे ल'में बदल गया या और भी बदलंकर कोमल मूर्धन्य ड' बन 
गया जिसके साथ इसका परिवतंन किया जा सकता था'। अतएवं ठीक 
इसी अर्थमें हमें ईक” धातुका ईड' रूप भी मिलता है। इस धातुमें बड़े 
की आराधनाका भाव निश्चित रूपसे अन्तनिहित हो ऐसी बात नहीं, प्रधान 
भाव हैं प्रेम, प्रशंसा और-कामना । यहाँ (इस मन्त्में) इसका अर्थ “प्रशंसा” 
या पूजा करना नहीं, वल्कि “कामना” या “उत्कण्ठा” वा “अभीप्सा” करना है । 


पुरोहितम्‌ ह 
यहाँ दो पद हैं, एक नहीं। वेदकी परंवर्ती कर्मकाण्डीय व्याख्यामें इस 
समस्त पदका “पुरोहित” यह जो अर्थ किया गया है वह इस सूक्‍तमें कतई 
, हुलयोरभेदः अर्थात्‌ डा और ४ूमें कोई भेद नहीं, इन्हें परस्पर बदला : 
जा सकता है |--अनुवादक 
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नही है। पुर शब्द मूलतः पुरुका षष्ठयन्त रूप था जिसका प्रयोग क्रिया- 
विशेषणकी भाति होता था। पुरुका अर्थ था द्वार, कपाट, सम्मुख भाग, 
दीवार, वबादमें इसका अर्थ हो गया घर या नगर; तुल० यूनानी एप्ण॑० 
(प्यूँढे, द्वार), 9प7० (प्युंोसू, प्राकार-वेष्ठित नगर या किला), [2०5 
* (पोलिसू, मगर); इस प्रकार 'पुर:का अर्थ है सामने। हितम्‌ हि' धातुसे 
बना कृदन्त विशेषण है, हिंका अर्थ है झ्लोंक देना, फेक देना, रोपना, रखना । 
यह धातु ग्रीकर्में ८7८० (खेओ) इस रूपमें दिखाई देता है जिसका अर्थ 
है मै डालता हूँ (999, हया), अत्तएवं पुरोहितम॒का अर्थ है सामने 
स्थापित या रोपित (सामने रखा या रोपा हुआ)॥ ६ 


यज्ञस्य 


यज्ञ शब्दका वेदमें सर्वोच्च महत्त्व है। कर्मकाण्डीय व्याख्यामें यश्ञका 
अर्थ सदा याज्ञिक क्रियाककाप ही समझा जाता है और किसी अन्य अर्थकी 
परिकल्पनाको स्वीकार ही नहीं किया जाता। यदि इस आधिभौतिक 
व्याख्याको स्वीकार कर लिया जाय तो यह समझमे ही नहीं आ सकता कि 
कैसे वेद सम्पूर्ण भारतीय आध्यात्मिकता एवं दिव्य ज्ञानका उद्गम है। 
वास्तवमें यज्ञ स्वयं परम प्रभु विष्णुका नाम है; इसका अर्थ धर्म या योग 
भी हे और जागे चलकर एक विशेष अर्थकी पसंदगीके कारण यह याज्ञिक 
कर्मके अर्थकों सूचित करने लगा, क्योंकि द्वापर-युगके उत्तर भागमें याशिक 
क्रियाककाप एकमात्र धर्म एवं योग बन गया जिसने अन्य सबको अपने 
अधिकारमें कर लिया और अधिकाधिक उनका स्थान लेने लगा। अतः 
पिरुकतके हारा इस महत्त्वपूर्ण शब्दका ठीक अर्थ फिरसे खोज निकालना 
आवश्यक हैं, और ऐसा करनेके लिए निरुक्‍्तकां सिद्धान्त सक्षपमें प्रतिपादित 
करना अनिवार्य है। 

संस्कृतभाषा देवभाषा है या वह मूल भाषा है जिसे वर्तमान मन्वस्तरके 
आरम्भमे उत्तर मेरके निवासी बोलते थे; पर अपने विशुद्ध रूपमें यह हापर 
या कलियुगकी संस्कृत नहीं है, यह सत्ययुगकी भाषा है जो वाक्‌ और अर्थके 
सच्चे और पूर्व सम्बन्ध पर प्रतिष्ठित है। इसके प्रत्येक स्वर एवं व्यंजनमें 
एक विशेष एवं अविच्छेद्य शक्ति है जो वस्तुओंकी निज प्रकृतिके कारण ही 
अपना अस्तित्व रखती है न कि विकास या मानवीय चुनावके कारण, ये 
मूलभूत ध्वनियाँ हैँ जो तान्तिक वीज-मन्त्रोके आधार हैं और स्वयं मन्त्रका 
प्रभाव निर्मित करती है। मूलभापामे प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजनके 
कुछ एक प्राथमिक अर्थ थे जो इस मूलभूत शक्तिसे उद्भूत होते थे तथा 
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अपनेसे निकले दूसरे अर्थोके आधार थे।३ स्वयं स्वर स्वरों एवं व्यञ्जनोंके 
साथ मिलकर और उनके साथ मिले बिना भी अनेक प्राथमिक धातु बनाते 
थे जिनसे अन्य व्यंजनोंके संयोगसे, ट्विंतीय श्रेणीके घातु विकसित हुए। सभी 
शब्द इन धातुओंसे वनाए गए, सरल शब्द इनमें पुनः शुद्ध या मिश्चित स्वर- 
एवं-व्यंजन-रूप प्रत्यय छूगाकर धातुमें कुछ परिवर्तत करके या बिना किए. 
बनाए जाते थे तथा अधिक जटिल शब्द संयोजनके सिद्धान्तके अनुसार | 
, यह भापा अर्थ और ध्वनिर्में अधिकाधिक विकृत होकर त्रेता, द्वापरर और 
कलियुगकी परवर्ती संस्कृत वतन जाती है, कभी-कभी कुछ शुद्ध होकर फिर 
विगड़ जाती है और कभी फिर अशंतः शुद्ध हो जाती है। परिणामतः 
यह अपने मूल रूप और रचनाके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्धको पूर्ण रूपसे कभी 
नहीं खोती। अन्य प्रत्येक भाषा, चाहे वह इससे कितनी ही दूर पड़ गई 
हो, एक अपभ्रंश ही .है जो मूल भाषामें घिसाई, हास एवं विकार होकर 
उसके प्राकृतमें या प्राकृतकी प्राकृतमें और इसी प्रकार और भी आगे अशुद्धता- 
की बढ़ती हुई अवस्थाओं तक बदल जामेसे वना है। भारतीय भाषाकी 
उत्कृष्ट शुद्धता ही वह कारण है जिससे इसे संस्कृत नामसे पुकारा जाता हैं 
और इसे कोई स्थानीय नाम नहीं दिया गया, इसका आधार सार्वभौम और 
सनातन है; और आदि भापाके रूपमें संस्कृतवाणीकी पुनर्गवेषणा ही सदा 
पहले तो मानवको सच्चे रूपमें समझने के लिए और दूसरे, स्वयं संस्क्ृतको 
भी नये सिरेसे/शुद्ध करनेके लिए भूमि तैयार करती है। 

यह विशेष धातु 'यज्‌” जिससे यज्ञ! शब्द बना है यू व्यंजनवके आधारपर 
बनी द्वितीयस्थानीय (यौगिक) धातु है, यूके गण (अर्थकी विशेषताएँ) 
हूँ क्रिया, गति, रचना और सम्प्कमें प्रयुक्त की गई सामर्थ्य और मृदुता । 
बसे बनी प्राथमिक धातुएं है य, यि और यू और दीर्घीक्तत रूप हैँ या, 
थी, और यू--क्योंकि मूल देवभाषा केवछ तीन शुद्ध स्वर मानती थी, शेष 
या तो किंचित्‌ परिवर्तित या मिश्रित स्वर हैं। यजूकी प्राथमिक धातु है 
य' जिसका मूल अर्थ है शान्त-स्थिरभावसे गति करना, शान्तिसि और वर 
तथा स्थिरताके साथ कार्य करना या काममें रूगना, स्थिर मनोयोगके द्वारा 
(ज्ञान या किसी वस्तु या व्यवितको) अधिकृत करना, भद्गताके साथ या 
प्रीतिपूर्वक और प्रभावकारी रूपसे किसीके संपर्क्में आना या किसीके संपकेर्मे 
लाना, स्पप्टताके साथ आकार देना या अभिव्यकत्त करना इत्यादि। इनमें 
से पहला भाव दीर्घीकृत रूप 'या' में, यक्ष्‌में और यम्‌ आदि घातुओंके एक 
अन्यतम अर्थमें दिखाई देता है, पर इसका रंग घिस चुका है; दूसरा भाव 
गत! और यजश'में; तीसरा यजू, यम्‌ ओर यन्चमें; चौथा यज्‌ और बाचूमें 
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जो मूलतः 'यच्‌' (देना)का प्रेरणार्थक है, यह यच्‌” धातु अब यम्‌के कुछ 
एक तिडन्त रूपोंको छोड़कर लुप्त हो चुका है, पाचवा 'यम्‌के एक अन्यतम 

(दिखाना) में इत्यादि। यचूके अतिरिक्त अन्य लुप्त धातु भी है-- 
(१) थयरू' जिसका अर्थ है खोजना, प्रेम "करना, कामता करना ([ग्रीक 
300, याल्‍लो), (२) यश्‌, इसका अर्थ भी यलके अर्थसे मिलता-जुलूता 
है। इससे हमे 'यशः शब्द प्राप्त होता है जो आरम्भमें एक विशेषण था 
जिसका अर्थ था कमनीय, मोहक। यह एक संज्ञा भी था जिसंका अर्थ 
कभी तो प्रेम या खोजका विषय होता था और कभी सौन्दर्य, महत्त्वाकांक्षा, 
कीर्ति इत्यादि, या स्वयं प्रेम भी, एवं अनुग्रह व पक्षपात। मूल भाषामे, 
जैसी कि वह आज भी देखी जा सकती है, जिस विधिका अनुसरण किया 
जाता था उसका यह एक संक्षिप्त उदाहरण है, हों, उस भाषाके अर्थोके 
विभेद और छायाएं तो मिल-मिला गई है और शब्दोके रंग मिट गए है। 

थज्‌' धातुर्मे 'ज्‌” व्यंजनकी भावशवित अर्थका निर्णय करती है । उसका 
' तात्त्विक स्वभाव है क्षिप्रता, निर्णायकता, तीन्न भास्वरता और आतुरता। 
अतएव इसमे पौनः:पुन्य ' और आतिशय्यकी, बारंबार और अतिशय मात्षामें 
करनेकी, यडः प्रत्यण्की शक्ति है। इसका अर्थ है स्वभाववश और उत्कट 
रूपसे प्रेम करना, अतएवं पूजा एवं उपासना करना। इसका अर्थ है मुक्त- 
भावसे, सम्पूर्ण या सतत रूपसे देना; अर्थकी इन्ही छायाओसे यज्ञका अर्थ 
आता है। इसका अर्थ है पूर्ण रूपसे प्रभुत्व स्थापित करना, स्वभाववश, 
प्रभुत्व-स्थापनकी क्रियाकी सतत आवृत्तिके साथ प्रभुत्व प्राप्त करना, यत्‌' 
धातुका अर्थ है यत्न, पर यह नहीं हो सकता कि 'यजू'का अर्थ कभी यत्न 
रहा हो, यह अत्यन्त निर्णयात्मक एवं विजयशील है और अवश्य ही इसका 
अर्थ होना चाहिए--प्रभुत्वकी उपलब्धि, इस उपलब्धिके परिणामका क्रिया- 
मय भाव। अतएव इसका अथे है राज्य करना, शासन करना, व्यवस्था 
करना, उपलब्ध करना। यही कारण है कि यज्ञ है विष्णु, इस अर्थमें कि 
वह सर्वेशक्तिमानू शासक है, मनुष्यके कांये, तन और मनका स्वामी है, 
परमेश्वर है जो मनुष्यमें स्थित उच्चतर शक्ति-स्तरसे, पराद्ध या सच्चि- 
दानन्दके स्तरसे शासन करता है। 

यज्ञ! शब्द यजू' घातुसे “न प्रत्यय लूग्रानेसे बना हैं जो एक कार्यवाचक 
नामिक (संज्ञा बनानेवाला) प्रत्यव है। यह विशेषणात्मक या संज्ञावाचक 
हो सकता है। यह कर्ता, करण, करनेकी विधि या कार्यके फलके भोकक्‍ता- 
को सूचित कर सकता है। « अतएवं यज्ञ: का अर्थ हो गया--वह्‌ जो राज्य 
करता हे, शासक या प्रभु; प्रेम और आराधना करनेवाला, साथ ही प्रेमका 
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विपय भी, प्रभुत्व-प्राप्तिका साधन और अतएवं योग,--योगकी प्रक्रियाएं 
न कि उसकी उपलब्धियाँ; प्रभुत्वकी रीति और अतएंव धर्म, अर्थात्‌ कार्य 
या आत्मशासनका नियम; आराधना या पूजाकी क्रिया, यद्यपि यह अर्थ 
सामान्यतया 'यजु:के लिए रखा गया था जिसका अभिप्राय है देना, अर्पण 
या उत्सर्ग करता। विष्णुके नामके रूपमें, प्रधानतया, यज्ञका अर्थ था 'प्रभु' 
'जो संचालित और प्रेरित करता है तथा शासन करता है; परल्तु प्रेमी और 
प्रियतम, दाता और समस्त करमंके लक्ष्य, कर्ममात्नके विधि-विधान और 
पूजा-पाठका विचार भी पूजकके संस्कारोंमें यज्ञके अन्दर आ घुसा और 
कभी-कभी तो यह प्रमुख हो उठता था। 

विष्णुपुराण हमें बताता है कि सत्ययुगमें विष्णु यज्रके रूपमें अवतरित 
होते हैं, त्रेतामें विजेता और राजा तथा द्वापरमें -व्यास, सकलनकार, संहिता- 
कार, शास्त्रकारके रूपमें। उसका अर्थ यह नहीं कि वे याज्ञिक कर्मके रुपमें 
अवतरित होते हैँ। सत्ययुग मानव पूर्णताका युग है जिसमें सामंजस्यपूर्ण 
व्यवस्था स्थापित होती है, पूर्ण या चतुप्पाद्‌ धर्मका युग है जिसका पालन 
योगकी पूर्ण और सार्वभौम उपलरूव्धिपर या परमरेश्वरके साथ सीधे संवन्ध 
पर निर्भर करता है और फिर योगकी उपलब्धि या परमेश्वरके साथ अप- 
रोक्ष संवन्ध इसपर निर्भर है कि मानवावतीण्ण विष्णु पूजापात्न, प्रभु और 
धर्म एवं योगके केन्द्रके रूपमें सतत उपस्थित रहें। चतुप्पाद्‌ धर्म है ब्राह्मण: 
(ब्राह्मणत्व), क्षत्न (क्षत्रियत्व) वैश्यत्व और शूद्गत्व-इन चारों धर्मोका पूर्ण 
सामंजस्य ।- इसी कारण सत्ययुममें पृथक्‌ वर्ग अस्तित्व नहीं रखते। त्ेता 
में ब्राह्मण्यका हवास होने लूगता है, पर वह क्षत्र (क्षत्रियत्व)की सहायता 
करनेके लिए एक गौण शक्तिके रूपमें वना ही रहता है। उस समय क्षत्र 
ही मानवजाति पर शासन करता है। मनुप्यजाति तब पहलेकी तरह अन्त- 
निप्ठ ब्रह्मज्षासेसे सहजतया धारित वीर्य या तपसूके द्वारा रक्षित नहीं होती, 
वल्कि वह एक ऐसे वीर्य या तपस्‌ द्वारा रक्षित होती है जो कुछ कठिनाई 
से ही ब्रह्मशानकों पोपित करता है और उसे ध्वस्त होनेसे बचाता है। तब 
विष्णु क्षत्रिय अर्थात्‌ वीर्य और तपसूके विग्रहघारी केन्द्रके रूपमें अवतीर्ण 
होते है। द्वापरमें ब्राह्मण्प और अधिक ह्वासको प्राप्त होकर कोरे ज्ञान या 
वौद्धिकतामें परिणत हो जाता है; क्षत्न वैश्यत्वकों आश्रय देनेवाली एक 
अधीनस्थ शक्ति बन जाता है और वैश्यत्वको अपने प्रभुत्वका अवसर प्राप्त 
होता हैं। वैश्यके मुख्य गुण हँ--7(!) कौशलमू, व्यवस्था और प्रणाली, 
और इसीलिए द्वापर संहिता-निर्माण, कर्मकाण्ड और शास्त्रका युग है, जो 
हछासोन्‍्मुख आन्तरिक आध्यात्मिकताको बनाएं रखतेके लिए बाह्य उपकरण 
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है; (2) दानमू, और अतएवं अतिथि-सेवा, तर्पण, यज्ञ और दक्षिणा अन्य 
धर्मोको तिगलने रंगते है--यह यज्ञिय युग है, यज्ञ का युग, (3) भोग, 
और इसीलिए वेदका उपयोग इहलोक और परलोकमें भोग-सम्पादनके लिए 
किया जाता है; भोगैश्वर्य्गातति प्रति। इसमें विष्णु बुद्धि और अभ्यासकी 
अर्थात्‌ बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नित्य अनुष्ठानकी सहायतासे धर्मके ज्ञान 
और आचरणको सुरक्षित रखनेके लिए स्मृतिकार, कर्मकाण्डी और शास्त्रकार- 
के रूपमें अवतरित होते है। कलिमे शूद्रके धर्म प्रेम और सेवाके सिवाय 
सब कुछ छिन्न-भिन्न -हो जाता है, इस शूद्र-धर्मके द्वारा ही मानवताका धारण 
एवं रक्षण और समय-समय पर पवित्नीकरण भी होता है; क्योंकि ज्ञाव 
(ज्ञानम्‌ ) छिन्न-भिन्न हो जाता है और उसका स्थान सांसारिक, व्यावहारिक 
बुद्धि ले लेती है, वीये (वीर्यम) छिन्न-भिन्न हो जाता है और उसका स्थान 
ले लेते हैं ऐसे आलस्यपूर्ण यान्त्रिक साधन जिनसे सब कार्य निर्जीव ढंगसे, 
कमसे कम कष्टके साथ कराए जा सकें, दान, यज्ञ और शास्त्र छिन्न-भिन्न 
हो जाते हूँ और उनके स्थानपर नपी-तुली उदारतां, कोरा कर्मकाण्ड और 
तामसिक सामाजिक रझूढ़ियां एवं शिष्ठाचार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन 
निर्जीव रूपोंको छिन्न-भिन्न करनेंके लिए अवतार प्रेमको उतार लाते है जिससे 
जगतृको नवयौवन प्रदान किया जा सके और एक नई व्यवस्था एवं नया 
सत्ययुग जन्म ले सके, जब कि परमेश्वर पुनः यज्ञके रूपमें अर्थात्‌ ज्ञान, बल, 
'सुखोपभोग और प्रेमरूपी चतुष्पाद धर्मकी पूर्ण अभिव्यक्तिसे संपन्न परम 
विष्णुके रूपमें अवतीर्ण होंगे । 

यह कहा गया है कि हमारे विकासकी वर्तमान अवस्थामें विष्णु प्रमुख - 
रुपसे आनन्दके अधिपति है पर वे सन्‍्मय एवं तपोमय ब्रह्म भी है। सनन्‍्मय 
ब्रह्मके रूपमें ही वे यज्ञ है--ऐसे सत्‌ है जो चित्‌ या तपस्‌ और आनन्दको 
अपने अन्दर रखे है। यह स्मरण रखना होगा कि जहाँ अपराद्धमें हम 
ब्रह्मको विचार, वेदन, कार्य आदि द्वारा अपनी दृष्ठिमें छाते है, वहाँ परादद्ध 
में हम उसे विचार, वेदन .और कार्यसे ऊँचे एक सारभूत साक्षात्‌ अनुभव 
द्वारा दृष्टिगतत करते है। आनन्द (आनन्द-ब्रह्म)में हम तात्त्विक आह्वाद 
अनुभव करते हैं; चितू (चि6द्-बरह्म)में तात्तिक शक्ति, प्रज्ञा और 
संकल्प, सत्‌ [सद-बरह्म) में तात्त्विक सत्य या सतू-त्व। अतएव सत्‌को 
महासत्यम्‌ और महाब्रह्म कहा” जाता है, अर्थात्‌ वह अभिव्यक्तिगत उच्च- 
तम सत्य जिसमेसे प्रत्येक वस्तु निःसृुत होती है। यह महासत्य 
(महासत्यम्‌) उस साधारण सत्य या कारण (सत्यम, कारणमू)से भिन्न- 
है जिसे वाह्यतः महत्‌' कहा जाता है और अन्चरतः विज्ञानम्‌, जो 


है. 
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सात भूमिकाओंमेंस चौथी है। इस महासत्यम्‌ द्वारा ही यज्ञरूप विष्णु 
सत्ययुग्म धर्म और योगकों धारण करते है। वें अभिव्यक्तिमें सद्ब्रह्म 
हैं। जब हम ऋत्विजम्‌' शब्दका विवेचन करेगें तो हम देखेंगे कि किस 
अर्थमें अग्नि परमेश्वरके पहले स्थित है। 


देवम 
... देवताको--दिव' णब्द द्वितीय-स्थानीय (यौगिक) धातु दिव' से बना 


7... 


है जिसका अर्थ है चमकना, दमकना, स्पंदित होना, क्रीड़ा करना। दूं 
व्यंजनके गुण हैं शक्ति, भारी उम्रता, घनता, सघन प्रवेश, सघन गति । इस 
व्यंजनके आधारपर हमें ये धातु मिलते हँ--दा (काटना), दि (स्पंदित 
होना) और दु (पीड़ा पहुंचाना) और दि से हमें द्यु और दिव्‌ या दीव्‌ 
धातु प्राप्त होते हैं जिनका अर्थ है जगमगाते हुए स्पंदित होना, चमकता, 
टिमटिंसाना या क्रीड़ा करमा। देव वे हैं जो प्रकाशकी क्रीड़ा करते है, 
उनका निज धाम विज्ञान (विज्ञानम्‌ू), महलोंक, कारण-जगत्‌ में है, जहाँ 
अन्न (जड़तत्त्व) ज्योतिर्मय है और सभी वस्तुएं अपनी स्वभावसिद्ध दीप्तिसे, 
स्वेन धाम्ना, प्रकाशमान -हैं, और जहाँ जीवन व्यवस्थित लीला है। अतएव 
जब भागवत पुराण स्वर्गमें देवताओंके जीवनको देखनेकी शक्तिकी चर्चा 
करता है तो वह उस विशेष सिद्धिको देवक्रीडानुदर्शनम्‌ (देवतोओंके खेल 
देखना) का नाम देता है, क्योंकि उनके लिए समस्त जीवन छीला ही है। 
परन्तु हमारे लिए देवता नीचेके स्वर्लोक अर्थात्‌ चन्द्र-छोकमें निवास करते 
हैं जिसका शिखर है कंछास और आधार स्वर्ग जिसके ठीक ऊपर है पितृ- 
लोक । तथापि वहाँ भी वें अपना ज्योतिर्मंय एवं लीलामय स्वरूप और 
अपनी उन प्रकाशमान देहों तथा स्वयं-सत्‌ आनन्दके लोकोंको सुरक्षित रखते 
हैं जो मृत्यु और चिंतासे मुक्त हैँ। ह 
ऋगत्विजम्‌ 

वेदकी यज्ञानुप्ठान-परक व्याख्यामें इस शब्दको ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ यज्ञके 
पुरोहितके अर्वाचीन अर्थमें लिया जाता है, और इसकी व्याख्या इसे ऋतु- 
इज्‌' इस प्रकार विभक्‍त करके की जाती है, जिससे इसका अर्थ बनता है, 
वह जो ऋतुके अनुसार यज्ञ करता है'। वास्तवमें ऋत्विज्‌ एक बहुत ही, 
पुराना शब्द है जो प्राचीन संस्कृतमें सन्धिके अर्वाचीन नियमोंकी रचनासे 
पहले ही समासके रुपमें वन चुका था। यह ऋत्‌ (सत्य) और विज 
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(आनन्दोन्माद या आनन्‍्दोनन्‍्मत्त) इन दो शब्दोसे वना है। इसका अर्थ हैं 
वह जो सत्य (सत्यम्‌)के आनन्दोन्मादसे युक्त है। « 

ऋतु एक भाववाचक सज्ञा (नामपद) हे। यह “ऋ"' धातठुसे बना है 
जिसका मूल अर्थ था स्पन्दन करना, हिलना, झपटना, सीधे जाना; और 
इन अर्थोमे निकले इसके अन्य अर्थ है--पहुंचना, अधिगत करना, या फिर 
आक्रमण करना, चोट या आघात पहुंचाना, या सीधा होना, उठना या उठावा; 
चमकना, सोचना, सत्यको उपलब्ध करना इत्यादि । सीधे जाना' इस अर्थ- 
में यौगिक धातु ऋज्‌ और तज्जन्य विशेषण ऋजु (सीधा, सरल) बने है, 
तुल० लैटिन 768०, 7८०05 (रेगो, रेक्टुस ) : इसी प्रकार उससे ये शब्द 
भी बने हँ--ऋत्‌ अर्थात्‌ सीधा, यथातथ, सच्चा; ऋतम्‌, सत्य, याथातथ्य, 
प्रतिष्ठित विधि-विधान या आचार; ('सत्यम्‌ शब्दका प्रयोग परब्रह्मके लिए 
होता है, इस अर्थमें कि वे सत्य या महाकारण,-सत्यमू, महाकारणम्‌--है) 
ऋतु, नियम, सुनिश्चित व्यवस्था, सुनिश्चित काल या ऋतु; ऋषि, विचारक, 
सत्यका साक्षात्‌ द्रप्ठा, तुल० लैटिन 7८० (रेओर, मैं विचार करता हूँ), 
ए्थत० (रातियो, विधि, क्रमव्यवस्था, तक, स्थापना इत्यादि)। विलुप्त 

शब्द ऋतका अर्थ था अपरोक्षता, सत्य, विधान, नियम, विचार, सत्यम्‌ । 

“चिज्‌' शब्द विज! धातुसे वनी संज्ञा या विशेषण हैं। इस धातुके 
अर्थ है--हिलना, क्षुब्ध या उत्तेजित होना, कांपना, आनन्दोन्मत्त या हर्पोत्फुल्ल 
होना, हर्पोल्छास, परमाह्वाद या हपं-विभोर शक्तिसे परिपूर्ण होना) तुल० 
लैटिन शं8०० और शंहणः (विजेओं और वीगोर) जिससे अंग्रेजीका 
शंह्वू०ए० (विगर अर्थात्‌ बल, उत्साह) शब्द आता है। अतएवं ऋत्विज्‌ 
: वह है जो सत्य (सत्यमृ) की पूर्ण समृद्धिेसि आनन्दविभोर हैं। यह दिखाया 
जा चुका है कि अग्नि तपस्‌ या शक्ति का देवता है जो वुद्धिके स्तरपर 
निःस्वार्थ भावंसे कार्यरत है, उच्चतर देवोंमेंसे एक है जो निम्न स्तरपर अवर 
देवता इन्द्रकी सेवार्थ कार्य कर रहा हैं। वह सीधे चितसे उद्भूत होता 
हैं। यह चितू जब सक्रिय होती है तो महातपस्‌ या चिच्छक्तिके नामसे 
पुकारी जाती है, महातपस्‌ या चिच्छक्तिका अभिप्राय है सद-अह्य, यज्ञ या 
विप्णुमें विद्यमान तात्त्विक प्रज्ञाकी शक्ति। शक्ति निश्चल सद्‌ आत्मामें 
क्षोभ या आनन्दोन्मत्त स्पन्दंन के द्वारा सर्जन आरम्भ करती है और यह 
आननन्‍्दोन्मत्त स्पन्दन या विजू (वेगः) एक गति, शक्ति, ताप (तपः) या 
अग्निके रूपमें निर्मेत होता है जो (गति आदि) जीवन एवं अस्तित्वका आधार 
है। चिच्छक्ति (शवित्त, देवी, काछी, प्रकृति) से उत्पन्न यह तपस्‌ अपनेकों 
अभिव्यक्त कर रहें सत्‌ या महासत्य (महासत्यम्‌) की आनन्दोनन्‍्मत्त गतिसे 
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परिपूर्ण है। इस कारण अग्निको ऋत्विजू, अर्थात्‌ सत्य (सत्यम्‌) से 
आनन्दोन्मत्त हो स्पन्दन करता हुआ, कहा गया है। इसी कारण उसे 
जातवेदाः भी कहा जाता है, अर्थात्‌ वह जिससे उच्चतर ज्ञान उत्पन्न 
होता है, क्योंकि वह वेद या सत्य (सत्यम्‌ृ)कों अपने अन्दर धारण किए है 
और उसे प्रकट करता है; तपस्‌ चित्‌ (चैतन्य) की समस्त एकाग्रताका 
(पतञ्जलि-प्रोकत संयमका) आधार है। चित्‌ (चैतन्य) की अपने विपय 
पर एकाग्रता या संयम (ज्ञानयोग एवं अध्यात्मयोग) के द्वारा ही सत्य 
और वेद योग्रीके सम्मुख साक्षात्‌ स्वतः-व्यक्त एवं प्रकाशित हो जाते है। 
संयम (एकाग्रता)के बिना कोई भी योग संभव नहीं, किसी प्रकारकी 
कोई भी फलप्रद क्रिया संभव नहीं। जब ब्रह्माने सृप्टि-क्रियाकी ओर 
अपना मन मोड़ा, तो कारणसमुद्र (महाकारणम्‌ या सद्ब्रह्मनु) की 
'धारामोंपर * तपस्‌, त्पस”का घोष ही सुनाई दिया। अतः ऋत्त्विजूके 
रूपमें योगीके लिए अग्निका अपरिमित महत्त्व हमारे सामने सुप्रकट हो 
जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्‍यों वह यज्ञका पुरोहित 

(पुरोहित थज्ञस्य), क्योंकि तपस्‌ ही सत्यसे पहले स्थित होता है; पहले 
हम इस सत्यपर पहुँचते हैँ और उसके वाद ही सत्‌' को प्राप्त कर 
सकते हैं। चिच्छक्ति ही हमें सत्‌ की ओर: ले जाती है,--देवी, शक्ति 
या काली ही हमें ब्रह्म, वासुदेव तक पहुँचाती है, इसीलिए अग्नि जो 
मनमें तपस्‌ के लिए उस शक्तिका एक विशेष अभिकरण है, हमारे और 
यज्ञके वीच एक विशेष मध्यस्थ है। जैसा कि हम देख चुके है, यज्ञ 
विष्णु, वासुदेव या ब्रह्म ही है जो बुद्धिके स्तरपर सच्चिदानन्द या पराद्धमें 
स्थित है। औसत मनुप्य अभी जहाँ तक पहुँचा है वह वंस अग्नि द्वारा 
यज्ञ-झूप विष्णु की प्राप्ति ही हैं। यही कारण है कि अग्नि ऋषियोंके 
लिए इतना महान देव था। निरे यज्ञकर्ताओं और कर्मकाण्डियोंके लिए 
तो वह केवर इस रूपमें महान्‌ था कि वह उनके समस्त क्रियाकलापके 
लिए अनिवार्य आगका देवता है, पर योंगीके लिए उसका महत्त्व कहीं अधिक 
महान्‌ है, उतना महान्‌ जितना प्रकाशके अधिपति सूर्य और अमृतके अधिपति 
सोमका । वेंदमें जिन प्रणालियोंपर प्रकाश डाला गया है और जिनमें वह 
सहायता भी पहुँचाता है उनके अत्यन्त अनिवार्य सहायकों में अग्नि भी, 


प्र 
एक था। 
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होतारम्‌ 

यह एक और शब्द है जिसका वेदमें अधिक महत्त्त है। वेदकी सभी 
उपलब्ध व्याख्याओंमें “होता/का अर्थ 'आहुति देने वाला पुरोहित' किया 
जाता है, “हवि:”का अर्थ 'आहुति'! और हु का आहुति डालना'। इन 
शब्दोंके अथोके विपयमें यह विचार, जो वेदके सभी महत्त्वपूर्ण शब्दोंके साथ 
जोडे गए याज्ञिक अथोंके कई 'सहख्नाव्दियों तक प्रभुत्व रहनेके कारण उत्पन्न 
हुआ है, इतना रूढ़ हो चुका है कि इनका कोई दूसरा अर्थ असम्भव ही 
समझा जायगा। पर मूल वेदमों 'होता'का अर्थ यज्ञका पुरोहित' नहीं था 
नाही हविःका अर्थ आहुति'। अग्निको रूपकालुंकारके हारा यज्ञका पुरोहित 
कहा जा सकता है यद्यपि इस अलंकारमें कोई बहुत अधिक संस्कृतानुरूप 
यथार्थता नहीं होगी, पर किसी भी “तरह वह “आहुति डालनेवाला' नहीं 
हो सकता। वह हविका भक्षण करता है, हवि देता या डालता नही । 
अतंएव 'होता'का कोई अन्य अर्थ अवश्य होना चाहिए जो तथ्य और साधारण 
वुद्धिका उल्लंघन किए बिना अग्निके लिए प्रयुक्त हो सके । 

हा' और 'हि' धातुओंके समान धातु भी हु व्यंजनपर आधारित 
है, जिसके मूछ गुण (अर्थ) है---उग्रता, प्रचण्ड क्रिया, तीव्रता, जोर-जोरसे 
श्वास लेना, और अतः ललकारना, आह्वान आदि। _ह', हा' और हि 


के समान इस धातु हुका भी अर्थ, मूलंरूपमें, प्रहार करना या पटक देना, 
आक्रमण करना, वध करना था, 'उ! स्वरने इन अथॉमें व्यापकताका भाव 
जोड़ दिया जो इसमें सहज ही युद्धका विचार ले आया। अतएवं हम 
देखते हैं कि इस धातुका अर्थ था आक्रमण करना, युद्ध करना जैसे कि , 
आहबः (युद्ध) में; बुलाना, चिल्लाना, आद्वान देना, जैसे कि दे! (मूलतः 
हवे') इत्यादि में; फेंकना, उखाड़ फरेंकना, नष्ट करना, निक्षिप्त करना, 
डालना, आहुति देना। , इस अन्तिम अभिप्रायसे ही इसका अधिक आधुनिक 


अर्थ निकला। धातुका अर्थ बदलकर युद्से यज्ञ' हो जानेका समानान्तर - 
दृष्टान्त है यूनानी शब्द 7४८४८ 'मार्खे' (युद्ध) जो निश्चय ही संस्क्ृतका 
यज्ञवाची मर्ख: शब्द ही है। यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन आयेकि 
लिए योगका अभिप्राय था देवों और दैत्योंके बीच युद्ध, देव योद्धा होते थे 
“जो मनुष्यके लिए दैत्योंसे लड़ते थे और योगकी क्रिया या उसके प्रभावशाली 
अभ्यासोंसे बलवान्‌ और विजयी बनते थे। दैत्य थे दस्यु या यज्ञ और योगके 
शत्रु। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह वात अधिकाधिक स्पष्ट होती जायगी। 
जीवन. एवं योगके विपयमें (योग जीवनका उदात्तीकरण ही है) यह दृष्टि 
कि वह देवों और दैत्योंके बीच एक संघर्ष है वेद, पुराण एवं तन्त्रके और 


हम 
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हिन्दुधर्मकी प्रत्येक क्रियात्मक प्रणालीके अत्यन्त आधारभूत विचारोंमेंसे 
एक है। अग्नि सर्वोत्कष्ट योद्धा है जिससे दैत्योंको डरना ही होगा क्योंकि 
चह एक ऐसे अहैतुक तपसूसे परिपूर्ण है जिसके विरुद्ध कोई बुरी शक्ति 
विजयी नहीं हो सकती यदि यजमान या योगी उसे ठीक प्रकारसे प्रयोगमें , 
लाए और प्रश्नय दे। अहैतुक तपस्‌ उन सभी शक्तियोंको नप्ट कर डालता 
है। . वह एक अति प्रवल, प्रभावक्षम और युद्धशील शक्ति है जिसे यदि 
एक वार अपने अन्दर पुकार छाया जाय तो वह हमें पूर्ण सिद्धिके लिए 
और अपनी प्रकृति एवं अपनी परिस्थितियोंपर एक लगभग सर्वेशक्तिशाली 
प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिए तैयार कर देती है। जब तपस्‌ अशुद्ध, अपवित्न 
होता है तव भी वह तमस्‌-रूपी शत्तुसे युद्ध करता है, और जब वह शुद्ध 
होता है, अग्निकी साक्षात्‌ क्रिया होता है तो वह बीय॑ लाता है, ज्ञान लाता 
है, आनन्द लाता है और लाता है मुक्ति। अतएवं होतारम्‌का अर्थ है 
योद्धा, दैत्योंका संहारक, जातवेदस्‌ अग्नि; हविस्‌ और हवम्‌का अर्थ है युद्ध 
या प्रचण्ड क्रियार्में निरत बल, ये हु' (युद्ध करना) धातुसे बने हैं। 


रत्नधातमम्‌ 


- यह “रत्नघा' शब्दका अतिशयवोधक (आतिशायनिक) रूप है, “'रलघा' 
का अर्थ है हर्पप्रद, आनन्दका विधाता। हमारे सामने 'रत' धातु है जो 
प्राथमिक घातु 'रसे निकलता है। र'*, रि', रु ये तीन धातु स्वयं अपने 
मूल “रके प्रभेद हैँ जिसका तात्त्विक अर्थ है सत्तत सकम्प स्पन्दन। “रका 
तात्विक अर्थ है स्पन्दित होना, हिलना, सब ओर कांपना; अ' स्वर, तात्विक 
रूपसे, निरपेक्षता एवं विशालता तथा सीमारहितता का भाव सूचित करता 

' है जब कि इसके विपरीत “इ” स्वर संबन्धका तथा एक नियत विन्दुकी ओर 
दिशा-दानका भाव बतलाता है। इस मूल भावसे कीड़ा करना और 
चमकना ये तज्जन्य अर्थ निकलते हैं; जैसे कि रत्नमू, रत्व (मणि), 
रति;, रमू, रम्जू, रजतम्‌ (चांदी), रजः (घूलि), रजनी, रात्रि (रात) 
इत्यादिमें देखनेमें आते हैं। क्रीड़ा करना' इस पहले अर्थसे ये भाव निकलते 
हँ--प्रसन्न या आनन्दित करना, प्रेम करता, आराधना करना इत्यादि, जैसे 
रामा, रामः, राधू, रजू, रजः (रजोगुण) इत्यादि में हैं । रत धातुसे बने 

' 'रत्न! शब्दके प्राचीन संस्कृतमें दो अरथे-समूह थे, आनन्द, सुख, क्रीड़ा, मैथुन 

संसर्ग, आनन्दकी वस्तु, गृहिणी इत्यादि; और प्रभा, ज्योति, युति, दीप्ति, 
भास्वर वस्तु, रत्वन---जों आधुनिक अर्थ है। प्रथम दृष्टिम ऐसा प्रतीत होगा 
कि युति; दीप्तिका अर्थ अग्निके लिए अधिक उपयुक्त है, और यह मनका 


334: वेदरहस्य 
प्रन्धकार मिटानेवाले योद्धापर भी ठीक घटेंगा, पर सूक्‍तका केन्द्रीय विचार 
प्रकाश-का-अधिपति-हूप_ अग्ति नहीं,--वह तो सूर्य है,--वल्कि शविति 
(तपस)का अधिपति-रूप अग्नि है, जो वह उद्सम है जिसमेंसे आनन्द 'उद्भूत 
ग़ेता है। परांके तीन तत्त्व हैं सतू, चित्‌ और आनन्द। सतमें चित 
एहुती है और उसीसे उद्भूत भी होती है। उद्भूत होते ही वह चिच्छक्ति- 
उप तपःशक्तिको उत्पन्न करती है, जो सम्पूर्ण विश्वमें क्रीड़ा करती है, यह 
डीड़ा (रत्न) है चित्‌में आनन्द और यह चित्से उद्भूत होता है। अतएव 
्रमस्त तपस्‌ आनन्द उत्पन्न करता है, और शुद्ध सहैठुक तपस्‌ शुद्ध सहैतुक 
शनन्द उत्पन्न करता है। वह आनन्द विश्वव्यापी एवं स्वयं-सत्‌ है और, 
पपने स्वभावसे ही, दुःखके किसी प्रकारके भी मिश्रण से कलुषित नहीं हो , 
त्रकुता। अतएवं वह सर्वाधिक सुनिश्चित, विशारू और तीत्र है। इसी 
गरण अग्नि अत्यन्त हर्षदायक और आनन्दका महान विधायक है। धा 
ब्रुतुका अर्थ है स्थापित करना, उत्पन्न करना, देना, विधान या व्यवस्था 
छरना;। इस मन्छसें धा प्राद्ीन कार्पभाषाका एक उंज्ञावादी शब्द है जो 
कतुँ कार॒कका अर्थ प्रकट करता है और बहुधा विशेषणके हूपमें प्रयुक्त 
रोता है। ट 
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: मधुच्छन्दा की ऋचाएँ 


ऋष, 4. 4. 7-5 
अनुवाद और टिप्पणियाँ 


अग्निमीके पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतार॑ रत्वघातमम्‌ (॥॥ जे 

ऋचा १--ईछे, ईड्--स्तुति करना, याज्ञिक अर्थमें। किन्तु ईड्'के 
अजद्भभूत धातु ई' का अर्थ है खोजना, किसी वस्तु की ओर जाता, प्राप्त 
करना, कामना कंरना, उपासना करना, प्रार्थनां या याचना करना (द्रष्टव्य-- 
स मातरमन्नमंट्ठ) । इनमें से पहले कुछ अर्थ लुप्त हो गए हैं और केवल 
“कामना करना”, “प्रार्थना या याचना करना”, ये अर्थ ही पीछेकी संस्कृतमें 
बच रहे हैं। पर दूसरे अर्थ भी अवश्य रहे होंगे, क्योंकि इच्छा करने एवं 
याचना करनेका भाव किसी भी धातुका प्राथमिक अर्थ कभी नहीं होता, 
बल्कि वह “जाना, खोजना, पहुँचना” इन स्थूछः अथोसे छाक्षणिक रूपमें 
निकला अर्थ होता है। अतः हम ईडेंका अर्थ या तो “खोज करता हू 
“कामना करत, हूँ”, “उपासना करता हूँ” ऐसा कर सकते हैं या फिर 
“प्रार्थना करता हूँ” । 

पुरोहितम्‌।॥ सायण---पुरोहित”, या फिर. “आहवनीय अग्निके झरूपमें 
यज्ञर्में सम्मुख रखा हुआ अग्नि” | वेदोक्त पुरोहित यज्ञ्में एक प्रतिनिधिरूप 
शक्ति है जों चेतता और कर्मके सम्मुख स्थित रहकर यज्ञका परिचालन 
करती है। “सम्मुख रखने”का जो विचार सृकतोंमें इतने सामान्य रूपसे 
पाया जाता है उसका सदा यही भाव होता है। साधारणतया यह स्थान 
यज्ञके नेता अग्निका होता है। 

देवमू।+ सायण---दानादियुणयुवतम्‌, दान आदि गुणोंसे यूक्‍त। देव 
शब्दके साथ सायणका व्यवहार विचित्र है। कभी-कभी वे इसका अर्थ 
केवल 'दिवता” करते हैं, कभी थे इसे धात्वर्थके अनुसार दान, देवन (प्रकाशित 
होना) आदि कुछ अर्थ प्रदान करते हैं, किन्हीं और स्थलोंमें वे इंसका अर्थ 





: 3. पुरानी रचनाओंसे । 
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पुरोहित” करते हैं। वेदमे ऐसा एक भी स्थरू नहीं जहाँ इसका साधारण 
अर्थ 'दिवता”, “दिव्य सत्ता” एक स्पष्ट, पर्याप्त और सर्वोत्तम भाव न 
प्रदान करता हो। नि.सन्देह, वैदिक कवियोंने इसका धात्वनुसारी अर्थ 
कभी दृष्टिसि ओझल नहीं किया : देव दीप्यमान सत्ताएँ हूँ, प्रकाशके 
अधिपति है, जैसे कि दस्यू अन्धकारमय या काली सत्ताएँ हैं, अन्धकार के 
पुत्न है । 

ऋत्विजम्‌ु । इसका वाह्य या कर्मकाण्डीय अर्थ है “वह जो ठीक 
ऋतुमे यज्ञ करता है।” किन्तु, जैसा कि हम देखेंगे, वेदमे ऋतु का अर्थ 
है सत्यका विधान, उसका व्यवस्थित नियम, काल एवं परिस्थिति। अग्नि 
वह प्रतिनिधिरूप पुरोहित है जो ऋत' के नियम, विधान तथा कालके 
अनुसार यज्ञ करता है। 

होतारम्‌ू। सायण-- क्योकि वह मस्‍न्‍्त्रका उच्चारण करता - है” 
और इस अर्थ की पुष्टिमे वे यह उद्धरण देते है अहं होता स्तीमि' (मैं 
'होतए स्तुति करता हूँ), परन्तु कभी-कभी वे इसका अर्थ करते हैं आह्वाता' 
(आह्वान करनेवाठा) और कभी टहोमनिष्पादक: (यज्ञका निष्पादन 
करनेवाला) और किन्‍्ही स्थलोमें वे हमारे सामने दी विकल्प रख देते है। 
नि.सन्देह, होता' हविसे संबद्ध पुरोहित है जो हवि देता है; यह शब्द 
“हु आहुति देना' धातुसे वना है न कि हू (हे) बुलाना' इस धातुसे। सुक्‍त 
हविका सहचारी तत्त्व होता था, अतः आह्वान या स्तवन भी होता के हिस्से 
में पड़ सकता था; किन्तु ऋग्वेदकी प्रणाली मन्त्रपाठीका वास्तविक नाम 
है ब्रह्मा । अग्नि होता (होतृ) है और बृहस्पति ब्रह्मा । 

रत्तधातसम्‌ ॥ सायण---यागफलरूपाणां. रत्नानामतिशयेन घारयितारं 
पोषयितारं वा अर्थात्‌ यज्ञके फलरूप रत्नोंके अत्यधिक धारक या पोपक। 
ध्वा धातुका अर्थ है धारण और पोपण करना (तुलनीय, घात्ी 
अर्थात्‌ दाई)। किन्तु अन्य स्थलोमें सायण रत्नका अर्थ “रमणीयं : 
धनम्‌', 'रमणीय धर्ना करते हूँ । इससे पता चलता है इसका शाब्दिक अर्थ 
उन्होने “आनन्ददायक' माना और फिर इसका अर्थ बना डाला धन, जैसे 
वे युुम्तका शाव्दिक अर्थ करते हैं चमकीला और फिर इसका अनुवाद कर 
डालते हूँ “धन”। हमें उनका अनुसरण करनेकी आवश्यकता नही। 
“रत्तम! का अर्थ है आनन्द (तुलनीय, रमू--रति:, रणू--रण्व, राधू, रब्जू 
इत्यादि), जिस प्रकार चुम्तम्‌का अर्थ है “प्रकाश” | घा का अर्थ है घारण 
करना या फिर स्थापित करना। स 
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अनुवाद 
याज्षिक 


में यज्ञके पुरोहित अग्निकी' स्तुति करता हूँ, देवः, ऋत्विक, अत्यधिक 
धनको धारण करनेवाले होता की। 


हे 


आध्यात्मिक 


में भगवत्सडूल्प-रहप अग्निको प्राप्त करनेकी अभीप्सा करता हूँ, 
उस पुरोहितको जो हमारे यज्ञके अग्रणीके रूपमें स्थापित है, दिव्य होताको 
जो सत्य के नियम-क्रमके अनुसार यज्ञ करता है और आननन्‍्दका पूर्णतया 
विधान करता है। 
अग्नि: पूर्वेभिऋंषिभिरीड्यो नूतनरुत । 
स्‌ देवाँ एह वक्षति ॥शा 
ऋचा 2--ऋषिः, यह शब्द ऋष! गति करना धातुसे बना है। 
इसका शाब्दिक अर्थ है खोज या अभीप्सा करनेवाला, प्राप्त करनेवाला”, 
अतएव “जाननेवाला” भी। इह देवान--मर्त्प जीवन और मर्त्य॑ सत्ताके अन्दर 
दिव्य शक्तियोंको । वक्षतिन्‍न्वह्‌ +सन+-ति। ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस शब्द में स' प्रत्ययका अर्थ या तो पुनः-पुनः, निरन्तर रहा है, 
“वह निरन्तर या नित्य नियमसे वहन करता है”, या फिर इसका अर्थ 
रहा है “अतिशय”, वह पूर्णतया वहन - करता है, अथवा इच्छा-कामना, 
“वह वहन करनेकी इच्छा करता या इरादा रखता है।” इस पिछले अर्थके 
कारण स' प्रत्ययका प्रयोग भविष्यकालके लिए भी होता है। तुलनीय, 
नी--मेपष्यामि, ग्रीक->ल्युओ (]0०,_7 ]00580, में ढीला छोड़ता हूँ), 
]050--ल्‍्युसो, मैं ढीला छोड़गा, और अंग्रेजीका प्रयोग ॥ ७&ग 8० भी 
तुलनीय है, जहाँ इच्छार्थक “शी!” (इच्छा करना, इरादा रखना) शब्द 
साधारण भविष्यका वाचक हो गया है। 


अनुवाद: 
भगवत्सड्डूल्पाग्नि जैसे प्राचीन ऋषियोंके लिए वैसे ही -नयोंके लिए भी 
स्पृहणीय है, क्योंकि वही यहाँ देवोंकों छाता है। * 


3. या, अग्निकी जिसे सामने रखा हुआ है । 
2. या, दानणील । 


ली. 3-22 
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अग्तिता रयिसइनवत्‌ पोषसेव दिवेदिवें। 
यहास॑ वीरवत्तमम्‌ ॥3॥॥ 

ऋचा 3--अइनवत्‌ 4।॥ सायण--प्राप्तोति। परन्तु अश! धातुका 
यह विशेष रूप एक प्रकारका अद्ध-अज्ञार्थक भाव प्रदान करता है बथवा 
कार्यके नियम या घटनाके विधानका भाव द्योतित करता है। अतः इसका 
भावार्थ है (वह अवश्य प्राप्त करेगा |” 'अश्‌' धातुके अर्थे है--उपलब्ध 
होना, रखना, प्राप्त करता, उपभोग करना। भ्रीक--एखो (6०४०) 
7 ४४९०, में रखता हूँ। 

यदासम्‌ । सायण---दानादिता यद्योयुक्तमु, दात आदिके कारण यशसे 
युक्त, अतएवं “प्रसिद्ध/; किन्तु “प्रसिद्ध और भनुष्योंसे अतिशय पूर्ण 
धन--कहनेका यह ढंग अनर्गल प्रतीत होता है। 'यश््‌' धातुका 
शाब्दिक अथें है--गति करना, प्रयास करना, प्राप्त करता। यहाँ यशस्‌ , 
का अर्थ है--सफलता, यश। यश” धातुके एक और अर्थ “चमकना'से 
यशस्‌का अर्थ दीप्ति” भी है। यश धातु अपने अर्थ्में या, यत्‌, यस्‌ 
धातुओंसे संबद्ध है। वेदमें हमें 'रयि” (धन या आनन्द) का वर्णन प्रायः 
“विस्तारशील, व्यापक, मार्गकी वाधाओंको चूर-चूर कर देनेवाला” इन शब्दोंमें 
किया गया मिलता है। अतः यशसं रखयिम्‌'का अर्थ “सफलता- प्राप्त करने- 
वाला आनन्द या “विजय-शीरू ऐश्वर्य/ ऐसा करना अनुपयुक्त नहीं, 
न इसमें कोई जोर-जबरदस्ती ही है। 

वीरवत्तमम्‌॥। सायण---अतिशयेन पुत्रभृत्यादि-वीरपुरुषोपेतम्‌, पुत्र, भृत्य 
आदि वीर पुरुपोसे अतिशय यूक्‍त। वीर शब्दकों पुत्नके अर्थ में 
लेता, जैसा कि सायण करते है, नितान्त अयुवितयुक्त है। इसका अर्थ है 
“मनुष्य, वीर पुरुष, नार्तांविध वल-सामथ्ये” और प्राय: ही यह न शब्दके 
समानार्थकके रूपमे प्रयुक्त हुआ है। व्‌! शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमं भृत्योके 
लिए कभी नहीं हुआ। * 

रखिम्‌। यह शब्द दो प्रकारका है। एक “रवि! शब्द रि गति 
करना' घातुसे बनता है और- दूसरा '<रि प्राप्त करना, आनन्द लेना इस 
घातुसे । इनमैसे पिछलेका अर्थ है “आनन्दोपभोग” या “उपभोगकी -गई 
वस्तुएँ”, “आनन्द, समृद्धि, ऐग्वर्य/। पहले अरथंमों 'रयि! शब्द उपनिषद्‌में 
मिलता है जहाँ 'रगि' (गति या जड़प्रकृति)को प्राणके विपरीत तत्त्वके 
रूपमें प्रस्तुत किया गया है। 
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अनुवाद; 
याज्षिक 


अग्निके द्वारा मनुष्य घन प्राप्त करता है जो प्रतिदिन बढ़ता है, जो 
प्रसिद्ध और मनुष्योंसे अत्यधिक पूर्ण होता है। 


आध्यात्मिक 


भगवत्सडूल्पके द्वारा व्यवित एक ऐसे आनन्दका उपभोग करेगा जो 
प्रतिदिन बढ़ता जायगा और जो विजयशील तथा वीरशक्तियोंसे अतिशय 
पूर्ण होगा। दि 
अरने ये यज्ञमध्वरं विव्वतः परिभ्रसि। 
स्‌ इद्‌ देवेषु गच्छति ॥$॥॥ 

ऋचा 4--अध्चरम्‌। सायण---हिसारहितम्‌, क्‍योंकि वह राक्षसोंके 
द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, निपेधार्थक अ--ध्वर ('ध्वू! हिसा करना)। किन्तु 
अध्वर' शब्द अकेला यज्ञके अर्थमें प्रयुकत किया जाता है और यह बिल्कुल 
असंभव है कि “हिंसारहित” अर्थवाला शब्द अकेला प्रयोग किया हुआ यज्ञ 
का वाचक वन गया हो। इसे यज्ञके किसी मूलभूत गुणको अवश्य प्रकट 
करना चाहिए, नहीं तो यह इस प्रकार अकेला ही यज्ञके अर्थमें प्रयुक्त नहीं 
हो सकता था। यह ध्यान देने योग्य तथ्य हैं कि जब इस मन्त्रकी भाँति 
वर्णनीय विषय यह होता है कि यज्ञ अपने पथ पर देवोंकी ओर यात्रा या 
गति करता है तब अध्वर' शब्द यज्ञके लिए वरावर ही प्रयुक्त होता है। 
अतएव मैं अध्वर॑ंको अध्‌' गति करना, इस धातुसे बना हुआ मानता हूँ 
और इसे मार्गवाचक अध्वन्‌' शब्दसे संवद्ध समझता हूँ। इसका अर्थ है 
गति था यात्रा करनेवाला यज्ञ, जो आत्मा या उसकी भेंटोंकी देवोंकी ओर 
तीर्थयात्रा समझा जाता है। 
अनुवाद $ 

याज्ञिक 

हैं अग्नि, वह अक्षत (अहिंसित) यज्ञ जिसे तुम सव ओरसे घेरे रहते 

हो--वही देवोंकी ओर जाता है। 
आध्यात्मिक 

हैं भगवत्सडूल्पाग्ते। पथ पर यात्रा करनेवाले जिस भी यज्ञकों तुम 

अपनी सत्तासे सव ओरसे व्यापे रहते हो वही निःसन्देह देवों तक पहुंचता है। 
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अग्नि होता कविक्रतुः सत्यव्चित्रश्नवस्तमः | 
देवो देवेभिरागमत्‌ ॥5॥! 

ऋचा 5--कविक्तु:॥ सायणने यहाँ 'कवि' शब्दको क्रान्तके अर्थमें 
लिया है और ऋतुको ज्ञान या कर्मके अर्थमें। , तव इसका अर्थ होता है 
वह पुरोहित (होता') जिसका कर्म या ज्ञान गति करता हे । परल्तु 'कर्विं 
शब्दकी उसके स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय अर्थसे भिन्न किसी अर्थमें लेने- 
का तनिक भी कारण नहीं। कवि'का अर्थ है द्रष्ठा, जिसे दिव्य या अति- 
भानसिक ज्ञान हो। जतु' शब्द 'कृ” धातुसे या, अधिक ठीक रूपमें, एक 
प्राचीन धातु क्रसे बना है जिसके अर्थ है विभकत करना, बनाना, 
रूप देना, कार्य करना। “विभक्त करना” इस अर्थसे विवेकशील” मन, 
सायणके अनुसार प्रज्ञा अर्थ निकलता है; तुलनीय ग्रीक क्रिठोस अर्थात्‌ 
न्यायाधीश इत्यादि, और तमिलके करुथि” शब्दका, जिसका अर्थ मन है 
आशय भी यही है। किन्तु करना” इस अर्थसे ऋतु” शब्दका अभिप्राय 
होता है () कर्म (2) कर्मकी शक्ति, सामथ्ये, तुलनीय ग्रीक क्टोस, सामर्थ्य 
(3) मनका सकल्‍्प या उसकी कार्यशक्ति । इस अन्तिम अर्थके लिए ईशोप- 
निषद्के क्रतों कृत समर इस वाक्यसे तुलना करो जिसमें क्तो कृंतम्‌ इस 
शब्दोका सह-विन्यास यह दर्शाता है कि यहाँ मनकी वह शक्ति अभिग्रेत है 
जो कर्म या कार्यका परिचालन या निर्देशन करती है। अग्नि भागवत 
द्रष्टूसकल्प हे जो पूर्ण अतिमानसिक ज्ञानके साथ काये .करता है। 

सत्यः। इसपर सायणकी व्याख्या है “अपने फलोंमें सच्चा । परन्तु 
“द्रप्ट्-संकल्प और “अन्त:श्रुत ज्ञान (श्रव:)” इन शब्दोंका सह-विन्यास, अधिक 
सही रूपमें, “अपनी सत्तामें सच्चा” और अतएवं "ज्ञान (श्रवः)में एवं संकल्प 
(ऋतु) में सच्चा" इस अर्थकों ही सूचित करता है। श्रवः है अतिमानसिक 
ज्ञान जिसे “ऋतम्‌” कहते है और जो उपनिषदोंम विज्ञान'के नाम से वर्णित है । 
कविक्रतु:का अर्थ है उस ज्ञानसे परिपूर्ण संकल्पसे अर्थात्‌ विज्ञानमय संकल्प * 
या दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न । सत्य:का अर्थ है “अपने सारतत्त्वमें विज्ञाममय” || 

चित्रश्नवस्तम: । सायण--अत्यन्त विविध प्रकारके यशसे युक्‍त',--- 
यह देवताके लिए एक नीरस और निरर्थक विशेषण है।* 'श्रव: शब्द श्रुति- 
की तरह अन्त:प्रेरित सूक्‍तको द्योतित करनेके लिए प्रयुक्त होता है; अतः 
अवश्य ही इसे अन्तःप्रेरित ज्ञान इस बअर्थको देनेमें समर्थ होना चाहिए। 
अतिमानसिक ज्ञान दो प्रकारका होता है, दृष्टि जीर श्रुति, अर्थात्‌ सत्यका 
साक्षात्कार और अन्तःश्रवण । किन्तु श्रव: शब्द सामान्यतया अतिमान- 
सिक क्षमताओंके द्वारा प्रौप्त ज्ञानको सूचित करनेके लिए प्रयुक्त होता है। 
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“अनुवाद : 
याज्ञिक 
अग्नि जो पुरोहित है, जो ज्ञान (या कर्म) को गतिशील करता है, अपने 
फलमें सच्चा है, अत्यन्त विविध यशसे युक्त है, वह देवता देवताओंके साथ 
आये। 


। आध्यात्मिक 
भगवत्सद्धूल्पाग्नि जो हमारी हविका वाहक पुरोहित है, अपनी सत्तामें 
सच्चा और द्रष्टाके संकल्पसे युक्त है, अन्तःप्रेरित ज्ञानकी समृद्धतम विविधता- 
से संपन्न है,--ऐसा वह देव दिव्य शक्तियोके साथ हमारे पास आये। 


१8 8॥ 
वामदेव के अग्नि-सूक्त 
भूमिका 


ऋग्वेदकी व्याख्या संभवतः सबसे कठिन और विवादास्पद प्रश्त है जिसके 
साथ आजके विद्वानोंको निपटना है। यह कठिनाई एवं विवाद वर्तेमान 
समीक्षाकी उपज नहीं; यह अत्यन्त प्राचीन युगसे विभिन्न रूपोंमें विद्यमान 
रहा है। इस अनिश्चितताका कारण क्या है ? निःसन्देह कुछ अंश में इसका 
कारण यह है कि वेद की भाषा इतने पुराने ढंगकी है कि इसके अनेक 
शब्द तभी लुप्त हो चुके थे जब प्राचीन भारतीय विद्वानोंने वेद-विषयक 
परम्परागत ज्ञानकों व्यवस्थित करनेका यत्न किया और विशेषकर यह कि 
संस्क्ृतके पुराने शब्दोके अनेकों विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। परन्तु एक 
और कठिताई एवं समस्या भी है जो अधिक महत्त्वपूर्ण है। वेदके सूक्‍त 
रूपकों और प्रतीकींसे भरे पड़ें हैं, --इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं हो सकता, 
-+और प्रश्न यह है कि ये प्रतीक किस वृस्तुको द्योतित करते हैं, इनका 
धार्मिक या अन्य अर्थ क्‍या है? क्‍या ये केवरू गायात्मक रुपक हैं जिनके 
पीछे कोई गहरा अर्थ नही ? कया ये पुरानी प्रकृति-पूजाके काव्यमय रूपक 
है जो पौराणिक, ज्यौतिषिक और प्रकृतिवादीय है या भौतिक दृग्विपयोंके 
एक ऐसे कार्येके प्रतीक हैं जिसे देवताओंका कार्य कहकर वर्णित किया 
जाता है? अथवा इनका कोई अन्य अधिक गुप्त अर्थ है? यदि यह 
प्रपण्त किसी असंदिग्ध निश्चित्तताके साथ हल किया जा सके तो भाषाकी 
कठिनाई कोई बड़ी बाधा नहीं होगी; कुछ सूक्त और मन्त्र अस्पण्ट रह 
“सकते है किन्तु प्राचीन सूक्‍तोंका सामान्य अभिप्राय, तात्ययँ और बाशय 
स्पष्ठ किया जा सकता है। परन्तु वेदकी अनूठी विशेषता यह है कि इनमेसे 
कोई भी समाधान--कम-सै-कम, जिस रूपमें अब तक इन्हें व्यवहारम लाया 
गया है उस रूपमें, --स्थिर और सनन्‍्तोपजनक परिणाम नहीं देता। सुक्‍त 
अव्यवस्थित, वेतुके और असम्बद्ध ही रहते है, और विद्वानोंको इस निर्मूल 
कल्पनाकी शरण छेनी पड़ती है कि यह असम्बद्धता मूलग्रन्थका जन्मजात 
स्वभाव है और यह इसके केन्द्रीय अर्थके सम्बन्धर्मं उनके अज्ञानसे उत्पन्न 
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नहीं होती । परन्तु जब तक हम इस विचार-विन्दुसे आगे नहीं जा संकते 
त्व तक सन्देह और विवाद बने ही रहेंगे । 
कुछ वर्ष हुए मैंने एक लेखमाला' लिखी थी जिसमें मैंने वेद के स्वरूप 
के अस्पष्ट होनेका कारण सुझाया था। मेरा सुझाव इस केद्धीय विचारपर 
अवलूम्बित था कि ये सूकत धार्मिक संस्कृतिकी एक ऐसी अवस्थ्रामें लिखें 
गए थे जो यूनान तथा -अन्य प्राचीन देशोंके एक ऐसे ही कालके अनुरूप थी। 
मेरा कथन यह नहीं है कि ये समकालीन थे या पूजापद्धति और विचारमें 
अभिन्न थे। किन्तु जिस काल या अवस्थामें ये लिखे गए थे उसमें प्रचलित 
धर्मका रूप द्विविध था, जनसाधारणके लिए, संसारी मनुष्योंके लिए तो इसका 
रूप बाह्य था गौर दीक्षितोंके लिए आन्तरिक, यह काल गुद्य विद्याओंका 
प्रारम्भिक कारू था। वैदिक ऋषि गुद्यवेत्ता थे जो अपना असन्‍्तर्ज्ञान 
दीक्षितोंके लिए ही सुरक्षित रखते थे; जनसाधारणसे वे उसे कुछ ऐसे 
संकेतोंकी वर्णमालाके प्रयोगके द्वारा छुपाए रखते थे जो दीक्षाके बिना सहज- 
तया समझमें नहीं आते थे पर जब एक वार चिह्न पता लग जाता तो वे 
पूर्णतया स्पष्ट और सुव्यवस्थित छूगते थे। ये प्रतीक यज्ञके विच्मर और 
रूपोंके चारों ओर केन्द्रित थे; क्योंकि यज्ञ प्रेचलित पूंजापद्धतिकी सार्वभौम 
और केन्द्रीय संस्था था। -सुक्‍त इस, यज्ञ-संस्था को केन्द्र बनाकर लिखें 
गए थे, और जनसाधारण इन्हें 'प्रकृतिके देवों, इन्द्र, अग्नि, सुर्य-सबिता, वरुण, 
* मित्र और भग, अदिवनों, ऋभु, मरुतु, रुद्र, विष्णु, सरस्वतोकी स्तुतिमें 
लिखे गए ऐसे यज्ञ-स्तोत समझते थे जिनका उद्देश्य यज्ञके द्वारा देवताओंको 
इस बातके लिए प्रेरित करना था कि वे अपने उपहार--गाय, घोड़े, सोना 
तथा चरवाहा-जातिके और प्रकारके घन, शत्रुओंपर विजय, यात्रामें सुरक्षा, 
पुत्र, नौकर-चाकर, ऐश्वर्य और प्रत्येक प्रकारका सांसारिक सौभाग्य हमें 
प्रदान करें। किन्तु आदिम और जड़वादीय प्रकृतिवादके इस पर्देके पीछे 
एक और गुप्त पूजा-पद्धति भी छपी थी। जब एक बार हम वंदिक प्रतीकोंके 
अर्थरमें पैठ जाते तो वह पद्धति स्वयं प्रकट हो जाती थी। यदि प्रतीकोंका 
अर्थ एक बार पकड़में आ जाए और ठीक-ठीक पढ़ लिया जाय तो संपूर्ण 
ऋग्वेद स्पष्ट, तर्कसंगत, सूक्ष्मताके साथ बनी हुईं किन्तु फिर भी सीधी-सादी 
सुन्दर रचना बन जायगा। 


. लेखमाछासे यहाँ वेद-रहस्य (पूर्वार्ड) के पहले तेईस अध्याय अभिप्रेत 
हैं जो पहले-पहल ४79३ (आये) में अगस्त 9]4 से जुलाई 96 
तक धारावाहिक लेखमाछाके रूपमें प्रकाशित हुए थे ।--अनुवादक 
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मेरे सिद्धान्तके अनुसार इन गुृह्य परिभाषाओंमें' वाह्य यज्ञ ,आत्मदान 
और देवताओके साथ अन्‍्तःसम्पर्कके आन्तरिक यज्ञको सूचित करता है। 
ये देवता बाहरी तौरपर भौतिक प्रकृतिकी शक्तियाँ है और आन्तरिक तौरपर 
चैत्य प्रकृतिकी। इस प्रकार अग्नि बाहरी तौरपर अग्निरूपी भौतिक 
तत्त्व हे, पर आन्तरिक तौरपर वह भगवन्मुखी चैत्य ज्वाला किवा शक्ति, 
सकलप एवं तपसका अधिप्ठातृदेव है । सूर्य वाह्यतः सौर प्रकाश है, अन्तरतः 
प्रकाणप्रद सत्योज्भासक ज्ञानका देवता है, सोम वाह्मयतः चन्द्रमा और सोम- 
मधु या अमृतमय सोम-वनस्पति है, अन्तरतः आध्यात्मिक हर्षोल्लास, आनन्द 
का देवता है। इस आन्तरिक वैदिक उपासना-विधिका प्रधान चैत्यब विचार 
सत्य, दिव्य नियम और बृहत्‌ सत्ताका, सत्यम्‌, ऋतम्‌, बृहत्‌का विचार था। 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दुलोक भौतिक, प्राणिक, मानसिक सत्ताके प्रतीक थे, 
पर यह सत्य एक महत्तर दुलोकमे, ल्िविध अनन्तताके उस आधारमें प्रतिप्ठित 
था जिसका वैदिक ऋचाओमे वस्तुतः ही प्रकट रूपसे उल्लेख किया गया है। 
और अतएवं इस सत्यसे एक आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक ,प्रकाशकी अवस्था 
अभिप्रेत थी। पृथ्वी और अन्तरिक्षके परे स्वर या सूर्यलोक तक पहुँचना 
अर्थात्‌ इस प्रकाशके स्थान, देवोके घर, सत्यके आधार और धाम तक पहुँचना 
प्राचीन पितरीकी, पूर्वे पितरः, और वैदिक घर्मके प्रतिष्ठापक सात अंग्रिरसू 
ऋषियोकी उपलब्धि थी। सौर देवता, अनन्तताके पुत्र, आदित्य सत्यमें 
उत्पन्न हुए थे और सत्य ही उनका घर था। पर बे नीचेके स्तरोमें 
अवतरित हुए और प्रत्येक स्तरमे उनके अपने उपयुक्त व्यापार थे, उनकी 
मानसिक, प्राणिक और भौतिक वेश्व गतियाँ थी। वे मनुष्यके अन्दर 
सत्यके सरक्षक और सवर्धक थे और सत्यक्े द्वारा, ऋतस्प,पन्‍्या:, उसे आनन्द 
और अमृतत्वकी ओर ले जाते थे। मनुप्यंके अन्दर उनका आह्वान करना 
और उन्हें बढाना होता था, उनकी क्रियाको उसके अन्दर गठित करना, 
उन्हें उसके अन्दर लाना या उत्पन्न करना होता था, देबवीति, विस्तारित 
करना होता था; देवताति, जिससे मनुष्य उनकी विश्वमयतामें उनके साथ 
एक हो जाय, वैद्वदेव्य । | हा 

अज्ञका, निरुपण एक साथ ही आत्मदान गौर पूजा, युद्ध और यात्राके 
रूपमे किया जाता था। यह एक युद्धका केन्द्र था जिसमे एक पक्षमें तो 
होते थे देवता जिनकी सहायता आर्य लोग करते थे और विरोधी पक्षमें 
होते थे दानव या विनाशक, दस्यु, वृत्र, पणि, राक्षस जो जागे .चलकर दैत्य 
ओर असुर कहछाने लगे, अर्थात्‌ यह सत्य या प्रकाश की शक्तियों और 
असत्य, विभाजन एवं अन्धकारको शक्तियोंके बीच युद्धका केन्द्र था। यह 
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एक यात्रा थी इस कारण कि यज्ञ पृथ्वीसे द्युलोक-स्थित देवोंकी ओर बावा 
करता था, पर इस कारण भी कि यह उस भागंको तैयार करता था जिसके 
द्वारा स्वयं मनुष्य सत्यके धामकी यात्रा करता था। यह यात्रा जिसका 
दस्यु, चोर, लुटेरे, विदारक (वृक) और वृत्न विरोध करते थे स्वयं एक 
युद्ध थी। इस यज्ञमें आहुति-प्रदान एक अन्तर्दान था। बाह्य यज्ञकी सभी 
आहुतियाँ, गाय और उसका दूध, अश्व और सोम सत्यके अधिपति देबोंके 
प्रति आन्तरिक शक्तियों और .अनुभूतियोंके समर्पणके प्रतीक थे। देवताओंके 
उपहार अर्थात्‌ वाह्य यज्ञके फल भी आन्तरिक दिव्य उपहारोंके प्रतीक थे, 
गौएं दिव्य प्रकाणका प्रतीक थीं जिसे सूर्यकी गौएं (या गोयूथ) कहकर 
संकेतित किया जाता था, - घोड़ा था सामर्थ्य और शक्तिका प्रतीक, पुत्त था 
अन्तःस्थ देवता या दिव्य मानवका प्रतीक जो यज्ञके द्वारा जन्म लेता था, 
और इसी प्रकार फ़लोंकी सम्पूर्ण सूची ही प्रतीकात्मक थी। यह प्रतीकात्मक 
दोहरापन वैदिक शब्दोंके द्विविध अर्थके “कारण सुगमतया साधित हो जाता 
था; उदाहरणार्थ, गो” शब्दके गाय और किरण दोनों अर्थ हैं; उषा और 
सूर्यकी भौएं, चुलोककी |0०$ |८४० (बोस हेलियो) सूर्य-देवताकी, « सत्य- 
-दर्शकके अधिपतिकी किरणें हैं, जैसे यूनानी गाथाविज्ञानमें 'सू्यंका देवतो 
अपोलो काव्य और भविष्यवाणी का प्रभु भी है। घृतका अर्थ है शुद्ध किया 
हुआ मक्खन (घी), पर इसका अर्थ उज्ज्वलू वस्तु भी है; सोमका अर्थ है 
सोम नामक पौधेका आसव, पर इसका अर्थ आनन्द, मधु, माधुय भी है। 
यह एक रूपकात्मक विचार है, रूपकके अन्य सब अंगरोपांग इस केन्द्रीय 
विचारके सहायक हैं। यह प्रतीकात्मक या सांकेतिक पद्धति मुझे पूर्णतया 
सरल प्रतीत होती है, जो न तो अप्रासंगिक एवं दुरूह है और न प्राचीन 
मानव प्रजातियोंकी मानसिक स्थितिके लिए अस्वाभाविक। 
किन्तु इस सिद्धान्तके विरुद्ध कुछ अनुभव-निरंपेक्ष आपत्तियाँ उठाई जा 
सकती हैँ। पाश्चात्य विद्यानोंकी ओरसे व्यक्ति इसका विरोध करनेके लिए 
प्रेरित हो सकता है। यह आक्षेप किया जा सकता है कि, इस सब गुद्यी- 
करणकी आवश्यकता ही नहीं, . वेदमें इसका कोई भी चिह्न नहीं, हाँ यदि 
हम स्वयं आदिम गाथा-विज्ञानके अन्दर इसे पढ़ना पसन्द करें तो दूसरी 
वात है, धर्मके या वैदिक धर्मके इतिहाससे इसका समर्थन नहीं होता । यह 
संस्कृतिकी एक ऐसी सूक्ष्मता है जो प्राचीन एवं बर्बेर मनके लिए असम्भव 
थी। इनमेंसे कोई भी आल्लेप सचमुचमोें ठहर नहीं सकता। मिश्न, यूनान 
"तथा अन्य देशोंमें गुह्य 'रहस्य वहुत ही प्राचीन कालसे प्रतिष्ठित थे और 
वे ठीक इसी प्रतीकात्मक सिद्धान्कके आधार पर अग्नसर होते थे जिसके 


346 बेंद-रहस्य 


अनुसार बाह्मगाथा, धाभिक अनुष्ठान और पृूजा-दृव्य आन्तरिक जीवन था 
ज्ञानके रहस्योके प्रतीक थे। अतः यह युक्ति नहीं दी जा सकती कि प्राचीन 
युगोंमें यह मानसिक स्थिति थी ही नहीं या संभव नहीं थी अथवा मिश्र 
और यूनानकी अपेक्षा उपनिषदोके देश भारतमें कुछ अधिक असाध्य या 
असभाव्य थी। प्राचीन धर्मका इतिहास यह अवश्य दिखाता है कि भौतिक 
प्रकृति-देवताओका चैत्यशक्तियोंके प्रतिनिधियोंमें परिवर्तत हुआ, वरंच उनके 
भौतिक व्यापारोंमें चैत्य व्यापार आकर जुड़ गए ; किन्तु कुछ दृष्टान्तोंमें 
भौतिक व्यापारोने अपना स्थान कम बाह्य व्यापार (या अर्थ)को दे दिया। 
में उदाहरण दे चुका हूँ कि बादके ग्रुगोंमें हेलिओोस (छला०७) का स्थान 
अपोलोने ले लिया; ठीक इसी प्रकार वैदिक धर्ममें सूर्य निःसन्देह आन्तरिक 
प्रकाशका देवता बन जाता है। प्रसिद्ध गायत्नी-मन्त्र और इसका गुद्य अर्थ 
इस वातको सिद्ध करनेके लिए विद्यमान हैं ही, और .इसके साथ ही हैं 
उपनिषदोके मन्त्र भी जिनमें उपनिपदें वैदिक ऋचाओं या वैदिक भ्रतीकोंकी 
साक्षीका निरन्तर आश्रय लेती एवं उनकी ओर हमारा ध्यान खींचती 
है। उन ऋतचाओं एवं प्रतीकोंकों वे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थमें 
लेती है, उदाहरणके लिए देखिये ईश उपनिषद्के अन्तिम चार मन्त्र । हमिज 
और एथिना उच्चकोटिके गाथा-विज्ञानमें चैत्य व्यापारोंके ल्योतक है, पर 
मूल रूपमें वे” प्राकृतिक देवता थे, एथिना बहुत संभवतः उपा-देवी थी। 
में दावेके साथ कहता हूँ कि बेदमें उषा अपने आरम्भमें ही हमें इस परि- 
वर्तनको दर्शाती है, सुरा-देवता डायोनिसियस रहस्योके साथ घनिष्ठतया 
संबद्ध था; उसे बेदोंके सुरा-देवता सोमके सदृश ही कार्य सौंपा गया था। 
परन्तु प्रश्न यह हैं कि क्‍या यह दर्शानेवाला कोई तथ्य है कि वेदमें 
सचमुच ही देवताओंके व्यापारोंकी ऐसी द्विविधता थी। अब, पहली बात 
तो यह है कि बेदोंकी तथाकथित शुद्धभभौतिकवादी प्रकृति-पुजासे उपनिषदोंके 
असाधारण मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानी ओर यह संक्रमण कंसे 
संपन्न हुआ, उन उपनिषदोंके जिनकी सूक्ष्मता और उदात्तताको प्राचीन युगमे 
कोई नहीं लांघ सका ? इसकी त्तीन संभव व्याख्याएं हो सकती है । पहली, 
यह आकस्मिक आध्यात्मिकता वाहरसे छाई गईं हो सकती हैं; कुछ विद्वान्‌ 
जल्दबाजीमें यह सुझाते हैँ कि यह तथाकथित उच्च-आध्यात्मिक आर्येतर 
' दाक्षिणात्य संस्कृतिसे छी गई; पर यह एक पूर्वधारणा है, एक निराधार 
* प्रावकल्पना है जिसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया। एक 
हवाई अनुमानकी भांति यह भी किसी आधार पर॑ स्थित नहीं। दूसरी 
व्याख्या यह हो सकती है कि यह आध्यात्मिकता किसी ऐसे परिवर्तनके हारा, 


वामदेवके अस्नि-सुक्‍त 347 


जिसका निर्देश में कर चुका हूँ, अन्दरसे ही विकसित हुई, पर इसका विकास 
सबसे अर्वाचीन वैदिक सूक्‍तोंको छोड़कर अन्य सवकी रचनाके वाद ही हुआ 
होगा। किन्तु फिर भी इसका विकास वैदिक सूक्‍तोंके आधार पर ही साधित 
हुआ ; उपनिपदें दावा करती हैँ कि वे मैदिक ज्ञानसे, वेदान्तसे ही विकसित 
हुई हैं, वे वारंबार वेदमन्त्रोंकी साक्षी देकर उनकी ओर ध्यान खींचती हैं, 
वेदको ज्ञानका ग्रन्थ मानती हैं। जिन छोगोंने- वैदान्तिक ज्ञान दिया उन्हें 
सर्वत्न वेदकी शिक्षा देनेवालेके रूपमें प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर वयों 
हमें आग्रहपूर्वक यह मानना चाहिए कि यह विकास अधिकतर वैदिक मन्‍्त्नोंकी 
रचनाके पश्चात्‌ ही हुआ ? क्योंकि तीसरी संभावना यह है कि सारी भूमि 
वैदिक रहस्यवादियोंने पहले ही सचेतन रूपसे तैयार कर रखी थी। में 
यह नहीं कहता कि आन्तरिक वैदिक ज्ञान ब्रह्मवादसे अभिन्न था। उसकी 
परिभापाएँ भिन्न थीं, उसका सारतत्त्व अत्यधिक विकसित किया गया, उसमेंसे 
बहुत कुछ 'लुप्त हो गया या त्याग दिया गया, उसमें बहुत कुछ बढ़ा दिया 
गया, पुराने विचारोंकों छोड़ दिया गया, नई व्याख्याएं की गईं, प्रतीकात्मक 
तत्त्व न्यूनतम कर दिया गया और उसका स्थान स्पष्ट और खुले दाशनिक 
पद-समुदायों एवं विचारोंने छे लिया। निश्चय ही, वैदिक मन्त्र ब्राह्मण- 
भ्रन्थोंके कालमें ही अस्पष्ट और दुर्वोध्य वन चुके थे। किन्तु फिर भी 
आधारका, काम आरम्भसे सम्पन्न हुआ हो सकता है। निःसन्देह, अन्तमें 
- यह एक तथ्यका प्रश्न है, किन्तु इस समय मेरा दावा केवल यही है कि 
भेरी स्थापनामें कोई स्वतःसिद्ध असम्भवता नहीं है; वरंच मेरे सुझावके 
पक्षमें बहुत काफी संभाव्यता या कमसे. कम एक प्रवरू संभावना विद्यमान 
है। मैं अपनी-युक्ति इस प्रकार प्रस्तुत करूंगा । पीछेके सूक्‍तोंमें निःसन्देह 
ब्रह्मगादका आरम्भ विद्यमान है; इसका आरंभ कैसे हुआ, क्या प्राचीनतम 
मन्त्रोंमें इसका कोई मूल-स्रोत नहीं था ? यह निश्चित ही है कि वरुण और 
सरस्वती जैसे कुछ एक देवता भौतिक व्यापारकी तरह आध्यात्मिक व्यापार 
भी रखते थे। में इससे भी आगे 'वढ़कर यह कहता हूँ कि यह दोहरा 
कार्य बेदमें अन्य देवोंके संम्वन्धर्में भी सर्वेत्न पाया जा सकता है, उदाहरणार्थ, 
अग्नि और यहाँ तक कि मरुतोंके लिए भी। तब क्यों न इन लीकों पर 
* खोजकों निरन्तर जारी रखते हुए यह देखा जाय कि यह कहां तक जायगी ? 
कम-से-कम विचार करनेके लिए एक प्रत्यक्ष आधार तो है ही औौर शुरू 
करनेके लिए मैं इससे अधिक की- मांग भी नहीं करता। सूक्‍तोंके असली 
मन्त्रोंकी परीक्षा ही यह दिखा सकती है कि यह खोज कहाँ तक उचित 
ठहरेगी या अत्यधिक महत्त्वके परिणाम उत्पन्न करेगी) 
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दूसरा सहजात आशक्षेप कट्टरपंथी परम्पराकी ओरसे ,आता है। , इस 
आक्षेपका अर्थ यह है कि सायणके प्रमाण और प्राचीन कोषकार यास्कके 
परे क्‍यों जाना चाहिए, उस सायणके ' जो 'वेदसे कम-से-कर्म “दो-तीन हजार 
साल वादके युगका है। और फिर, बेदको प्रचलित रूपमें क्मंकांड, याजिक 
क्रियाकलापका ग्रन्थ माना जाता, है और केवल -वेदान्तको ही ज्ञानकाण्ड 
ज्ञानका ग्रन्थ ।! परले सिरेके रूढ़िवादी दुप्टिकोणसे यह आपत्तिकी जाती 
है कि तर्क, आलोचना-शक्ति एवं ऐतिहासिक युक्तिका इस प्रश्तसे कोई सम्बन्ध 
नहीं; वेद ऐसी परीक्षाओोंसे परे हैं, अपने रूप और सारतत्त्वमें सनातन हैं, 
इनका अर्थ-निर्णय करते हुए इनकी व्याख्या परम्परागत : प्रमाणके द्वारा ही 
करनी चाहिए। यह एक ऐसी मनोवृत्तिः है, जिसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं; में इस विपयके सत्यकी खोज कर रहा हूँ और परंम्पराके विरुद्ध 
किसी सत्यकी खोज करनेके मेरे अधिकारकों अस्वीकार करके, मुझे खोज 
करनेसे रोका नहीं जा सकता। किन्तु यदि अधिक सन्तुलित' रूपमें यह 
यूक्ति दी जाय कि जब एक अविच्छिन्न और सुसंगत प्राचीन परम्परा विद्य- 
मान है तब उससे पीछे हटनेमें कोई. औचित्य नहीं, तो हमारा स्पष्ट-उत्तर 
यह है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सायण' एक सतत अनिश्चितताके 
बीच विचरण करते" है, विविध संभावनाएं प्रस्तुंत करते हैं, अपनी व्याख्याओं- 
में डांवाडोल होते रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कर्मकाण्डीय एवं बाह्य 
अर्थके प्रति सामान्यतया निप्ठावान्‌ रहते हुए भी कभी-कभी व्याख्याके नानाविध 
प्राचीन सम्प्रदायोंमें भेद दर्शाते तथा उन्हें उद्धृत करते हैं, जिनमेंसे एक 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक भी है, और -उपनिषदोंके भावकों वेंदर्में पाते हैं। 
यहां तक कि कभी-कभी वे इस आध्यात्मिक सम्प्रदायके. निर्देशोंका अनुसरण 
करनेके लिए अपनेको वाध्य अनुभव करते हैं, यद्यपि ऐसा होता है बहुत 
विरलें ही। और यदि हम प्राचीनतम .कारूतक पीछे. जाय॑ तो हम <देखते 
है कि ब्राह्मण-प्रन्थ वेदकी गृह्य याज्ञिक व्याख्या ' प्रस्तुत करते है, उपनिपर्दे 
ऋग्वेदको कर्मकाण्डका नहीं वल्कि आध्यात्मिक ज्ञानका ग्रन्थ समझती हैं। 
अतः ऋग्वेदका मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तात्पर्य निश्चित करनेके अयत्न 
में ऐसी कोई -भी बात नहीं जो विलक्षण रूपसे नयीं या क्रान्तिकारी हो।' 
अब रहा यह अन्तिम आक्षेप कि वेदकी व्याख्या अत्यन्त असाधारण 
कौशलके प्रयोगका क्षेत्र रही है। प्रत्येक प्रयत्न अतीव भिन्न परिणामोंपर 
पहुंचता रहा है और मेरा केवल एक और अधिक बड़ा कौणल' है। यदि 
ऐसा है तो मैं अच्छे छोगोंकी संगतिमें हूँ । * सायणकी व्याख्याएँ ऐसी कौशल- 
पूर्ण युक्तियोंते भरी पंडी हैँ जिनमें अत्यधिक जोर-जवरदस्ती, खींचतान और 
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क्लिप्ट कल्पना है। वे प्रायः ही हलके भावसे व्याकरण, वाक्यरचना, अन्वय, 
संगतिका बलपूर्वक उल्लड्भन करती हैं, इस विचारके वल पर कि ऋषि 
लोग इन चीजोंसे किसी प्रकार भी नियन्त्रित नहीं थे। यास्कक्रा निरुक्‍त 
व्यूत्पत्ति-सम्बन्धी तथा अन्य कुशल कल्पनाओंसे भरा पड़ा है जिनमेंसे कुछ 
अत्यन्त आश्चर्यजनक ढंगकी हैं। यूरोपके विद्वानोंने चतुरतापूर्वक अनुमानों 
तथा निगमनोंकी पद्धतिसे एक नया ही अनुवाद कर डाला है और आय्योके 
आक्रमण तथा आर्यो और द्रविड़ोंके संघर्पषका यथार्थ या -काल्पनिक इतिहास 
तयार कर दिया है, पर वेद-व्याख्याके दीघ॑ इतिहासमें पहले कभी किसीका 
इस आक्रमण एवं संघर्पपर संदेह तक नहीं गया। स्वामी दयानन्दके भाष्य 
पर भी ऐसा ही दोष लगाया गया है। तथापि इस पद्धतिकी विश्व-व्यापकता 
इसे सच्चा सिद्ध नहीं कर देती और मुझे इस. वहानेकी शरण लेनेकी कोई 
* आवश्यकता भी नहीं क्योंकि यह कोई उचित यूुक्‍कति नहीं है। यदि मेरी 
यां और किसीकी व्याख्या मूल मन्तोंमें खींचतान करके, स्वैर या काल्पनिक 
अनुवाद या विदेशसे आयातित अर्थके द्वारा प्राप्त होती है तो उसका कोई 
वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता ।” वतंमान ग्रन्थका, जो मुझे आशा है कि 
ग्न्‍रन्थमालाका पहला भाग होगा, उद्देश्य है मेरी पद्धतिको वस्तुतः क्रियात्मक 
रूपमें दिखाना और आधार तथा उचित हेतु दिखलाकर उपर्युक्त 'आक्षेपको 
दूर करना। 

मेरे मतमें वेदकी प्रामाणिक व्याख्याके लिए तीन प्रक्रियाएं आवश्यक 
हैं। सर्वप्रथम, मूल़मन्त्रोंका ' सीधा-सादा शब्दश: अनुवाद होना चाहिए 
जो वास्तविक शब्दोंके द्वारा एकदम सुझाए गए सीधे-सादे और सरल अर्थ 
के साथ दृढ़तापूर्वक संवद्ध हो, भले ही उसका परिणाम कुछ भी क्‍यों न हो । 
फिर, इस परिणामको लेकर यह देखना होगा कि इसका यथार्थ अर्थ और 
तात्पर्य, क्या है। वह अर्थ अपने आपकमें संगत एवं सुसंवद्ध होना चाहिए, 
उसे यह दिखाना चाहिए कि प्रत्येक सूक्‍त अपने आपमें एक अखण्ड सूक्‍त 
है जो एक विचारसे दूसरे विचारकी ओर बढ़ता है, अपने-आपमें क्रमवद्ध है, 
जैसे कि मानव मनकी किसी भी साहित्यिक कृतिकों क्रमबद्ध होना ही चाहिए 
जो पागलोंके द्वारा नहीं लिखी गई या केवल असंवद्ध प्रलापोंकी शंखला ही 
नहीं है। यह कल्पना करना संभव नहीं कि इन ऋषियों ने जो सुयोग्य 
उछन्दोवित थे, महती शक्ति और गतिसे युक्त शैल्लीके धनी थे, विचारोंकी 
किसी ऐसी शंखलाके विधा ही “रचनाकी जो समस्त उपयुक्त साहित्यिक 
कृतिका लक्षण है। “ और यदि हम उन्हें ईश्वरके द्वारा अनुप्रेरित तथा ब्रह्म 
या सनातन भगवानूके प्रतिनिधि मानते हैं तो यह कल्पना करनेका कोई 
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आधार नहीं कि दिव्य प्रज्ञा अपनी वाणीमें मानव मनकी' अपेक्षा अधिक 
असंवद्ध है, वरत्‌ उसे अपनी समग्रतामें अधिक प्रकाशपूर्ण और तृप्तिकारक 
होना चाहिए। अन्तिम प्रक्रिया यह है कि यदि मूल प्रन्थके किसी भागकी 
प्रतीकात्मक व्याख्या की जाय तो वह स्वयं वेदके संकेत और भाषासे ही सीधे 
और स्पष्ट रूपमें उदभत होनी चाहिए न कि उसके अन्दर बाहरसे लादी 
जानी चाहिए 

इनमेसे प्रत्येक वातपर कुछ शब्द कहना उपयोगी होगा । पहला नियम 
जिसका मैं अनुसरण करता हूँ यह है--ऋचाके उस अधिकसे अधिक सरल 
और सीधे अर्थकों पानेका यत्न करना जो उसका खुला एवं प्रकट आर्थ हो, 
खीचतान न करना, तोड़ना-मरोड़ना नहीं और नाही जटिलता पैदा करना। 
वैदिक शैली अति संक्षिप्त पर .स्वाभाविक है, इसमें ओजस्वी संक्षेप और कुछ 
अध्याहार पाए जाते है, किन्तु फिर भी चह ततत्त्वतः सरल है और अपने 
लक्ष्य पर सीधे ढंगसे ही जाती है। जहां यह अस्पष्ट प्रतीत होती है वहां 
उसका कारण यह होता है कि हम शब्दोंका अर्थ नहीं जानते या विचारका 
मूल सूत्र हमारे हाथ नही आता । यदि दो एक स्थलों पर इसमें खींचतान की 
गई प्रतीत हो भी तथापि यह कोई कारण नहीं कि हम सम्पूर्ण वेदको ताक- 
पर रख दें अथवा इन स्थलछोंमें भी अर्थ पर पहुंचनेके प्रयत्नमें इसमें और 
भी बुरी तरहसे खीचतान करें। जहाँ किसी शब्दका अर्थ निश्चित करना 
होता है, वहाँ कठिनाई या तो इसलिए आती है कि सच्चे अर्थका सूत्र हमारे 
पास नहीं होता या फिर इसलिए कि संस्कृतभापामें उसके अनेक अर्थ हो 
- सकते है। इनमेंसे दूसरी अवस्थामें में कुछ निश्चित सिद्धान्तोंका अनुसरण 
करता हूँ। प्रथम, यदि वह शब्द वेदके उन नियत शब्दोंमेंसे है जो उसके 
धामिक सिद्धान्तसे घनिप्ठतया संबद्ध है, तो सबसे पहले मुझे उसका एक 
अभिन्न अर्थ दृढ़ना होगा जो जहाँ कहीं भी वह आए वहाँ ठीक लग सके | 
मुझे इस बातकी स्वाधीनता नहीं कि में शुरूसे ही अपनी खुशी या मनमौज 
या फिर तात्कालिक उपयुक्तताकी भाववाके अनुसार उसका अर्थ बदलता 
चला जाऊँ। यदि में गृढ़ ईसाई धर्मे-विज्ञानकी किसी प्रुस्तककी व्याख्या 
करूं तो मुझे इस वातकी छूट नहीं कि उसमें जो प्रेस” (87४०८) शब्द 
निरन्तर और पुन:पुनः आता है उसका अर्थ स्वच्छन्दतापूर्वक करू, कभी तो 
दिव्य अनुग्रह का अन्तःप्रवाह यह अर्थ करूं और कभी तीन प्रकारकी ,प्रेसमें- 
से एक, कभी सौन्दर्यकी मोहकता, कभी 'परीक्षार्में दिए गए कृपांक', कभी 
कभी एक लड़कीका नाम! । यदि एक स्थल पर वह स्पष्टतया यह या वह 
अर्थ रखता है और उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सक्रता, यदि उसका 
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साधारण अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तब निःसंदेह दूसरी वात है; पर 
जहाँ सामान्य अर्थ प्रकरणमें ठीक बैठ जाय वहाँ मुझे इन दूसरे अर्थ्मेंसे 
कोई भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बातोंमें मुझे बहुत अधिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो सकती है, पर यह स्वतन्त्रता विकृत होकर निरंकुशतामें नहीं बदल 
जानी चाहिए। इस प्रकार हमें बताया जाता है कि, ऋतम्‌' शब्दके अर्थ 
हो सकते हैं, सत्य, यज्ञ, जल, गति तथा दूसरी बहुत-सी वस्तुएं। सायण 
स्वच्छन्दतापूर्वकं और बिना किसी स्पष्ट नियम या कारणके इनमेंसे किसी 
भी अर्थके अनुसार व्याख्या कर देते हैं और कभी-कभी तो वे हमारे सामने 
कोई विकल्प भी नहीं रखते; न केवल वे विभिन्न सुकतोंमें उसकी भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे व्याख्या करते हैं, बल्कि एक ही सूक्‍तमें या यहाँ तक कि एक 
पंक्तिमें भी तीन विभिन्न अथोमें व्याख्या करते हैँ। मैं इसे सर्वथा अनुचित 
समझता हूँ। ऋतम्‌” वेदका एक, स्थिर पारिभाषिक शब्द है और इसको 
मुझे सदा एक सुसंगत अर्थमें ही लेना चाहिए। यदि उस स्थिर परिभाषाके 
रूपमें में इसका अर्थ सत्य' समझता हूँ, तो मुझे सदा इसका यही अर्थ करना 
चाहिए, जब तक ऐसा न हो कि किसी विशेष स्थलूमें इसका स्पष्ट अर्थ 
“जल”, “यज्ञ” या “गया हुआ मनुष्य” ही हो तथा वहाँ इसका अर्थ सत्य' हो 
ही न सकता हो। ऋतस्य पन्था:' जैसी हृदयग्राही पदावछीका अनुवाद 
एक स्थल पर 'सित्यका मार्ग” करना, दूसरे पर “यज्ञका मार्ग”, एक अन्यपर 
जलका मार्ग” और फिर किसी और स्थरू पर यह अथे करना कि “उस 
व्यवितका मार्ग जो चला गया है”--यह निरा स्वेच्छाचार है। और यदि 
' हम ऐसी पद्धतिका अनुसरण करें तो वेदका हमारी व्यक्तिगत मौजके अर्थके 
सिवा कोई ,अर्थ नहीं हो सकता। फिर इसी प्रकार हमारे सामने देव 
शब्द है, जिसका अर्थ निःसन्देह सौमेंसे निन्‍्यानवें स्थानोंमें प्रकाशमय सत्ताओं- 
मेंसे एक' अर्थात्‌ दिवता' होता है। यद्यपि यह ऋतम्‌ के समान अनिवार्य 
महत्त्वपूर्ण शब्द नहीं है तथापि जहाँ दिवता' शब्द इसका एक अच्छा और 
पर्याप्त अर्थ देता हो वहाँ मुझे इसको पुरोहित या वुद्धिमान्‌ भनुष्यके अर्थमें 
या किसी और अर्थमें नहीं लेना चाहिए, जब तक यह न दिखाया जा सके 
कि यह ऋषियोंकी वाणीमें निःसन्देह एक और अर्थ रख सकता है। दूसरी 
ओर, भरि' जैसे शब्दका अर्थ कभी तो योद्धा द्वा,, अपने पक्षका वीर, पुरुष 
होता है, कभी शत्तु-पक्षका योद्धा, आक्रामक एवं शत्तु और कभी-कभी यह 
विशेषण होता है और अर्य' या यहाँ तक कि आर्य” शब्दके लगभग 
समान अर्थवाला प्रतीत होता हैं। पर ध्यान देनेकी वात है कि ये सभी 
अर्थ परस्पर अच्छी तरह संबद्ध हैं। दयानन्द व्याख्या करनेमें और भी 


ना 


अत कम 
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अधिक स्वतन्व्ताका आग्रह करते हैं जिंससे 'किवहेः प्रकरेंणके: अनुकूल: बैठे 
सके। वे कहते हैं सैन्धवका अर्थ है घोड़ा यां खनिज लबंणं;- जहाँ खानेकां 
प्रसंग हो वहाँ हमें इसका अर्थ नमक “करना चाहिए; . जंहाँ सवारी करनेके- 
प्रसंग हो वहाँ घोड़ा। यह वात तो सर्वथा स्पष्ट है; पर वबेदमें सारा. 
प्रश्न यह है कि प्रकरणका अभिप्राय क्या: है; उसकी- संबन्धकी कंड़ियाँ कया 
है ? प्रकरणका क्‍या अर्थ होना चाहिए इस --विपयमें अपनी व्यक्तिगंत- भाँवनां 
के अनुसार यदि हम अर्थ करें. तब' तो हंम: चोर-रेतकीः नींव पर इंमारत 
बना रहे हँ। एकमात्र सुरक्षित नियम यह है कि उस अर्थकों निर्धारित: 
किया जाय जो वेदमें सामान्यतया प्रचलित हो और उससे" भिन्न अर्थोंको 
केवल वहीं स्वीकार क्रिया जाय जहाँ प्रकरणसें. वे स्वत: स्पष्ट हों.। » जहाँ” 
साधारण अर्थसे एक अच्छा भावार्थ “निकलतां:हो वहां. मुझे. इसे ' स्वीकार 
करना चाहिए; यदि यह. वह अर्थ नःहो जो मैं चाहता: हूँ +कि इसका होना. 
चाहिए या यह वेद-विषयक मेरे सिद्धान्तके अनुकूल न. हों तो इस वातकीः 
कुछ परवा नहीं। पद उस अर्थंको कैसे निर्धारित किया! जाय ?- स्पष्टेत:. 
ही, अर्थका निर्धारण हम केवल :इस प्रकार कर सकते/हैं कि: जित. स्थलोंमें' 
कोई विशेष शब्द आता है उन सवकी पूरी-की-पूरी, या शेप-बची-हुई . साक्षी 
उस अर्थके पक्षमें हो और .फिर वह अर्थ -वेदके. सामान्य आशयके सार्थ मेल. 
भी खाता हो। यह दिंखा दूँ, कि. सभी «संदर्भ 'ऋत” शेव्दकां : 
अर्थ सत्य' हो. सकता है,-बहुतसे स्थलोंमें--पर किसी भी तरह सभी: स्थेंलों 
में नहीं--इसक़ा अर्थ यज्ञ ,भी हो.-सकता है और -कैवल थोड़ेसे - स्थलोंमें 'जलरू;।' 
गति' तो शायद ही किसी स्थलमें संभव हो, औरं सत्य” यह अर्थ “वेदंकें:" 
सामान्य तात्पर्यके साथ 'ठीक भी-वबैठता है, तो मैं समेझूंगा.कि इसे. इसे अंभ्थमें 
ही लेनेके लिए एक अकाट्य स्थापना मैंने कर दी है ।“अनेक शंब्दोंके सम्बन्ध, 
में ऐसा किसा.जा सकता है, 'दूस रोंके विपममें हमें संभव अश्रोको: तुलने-फेंल 
निकालना 'होगा। - तव वाकी रहें वे शब्द: जिनका. अर्थ, स्पण्ठ कहें तो; 
हमें मालूम नहीं 4. यहाँ हमें -व्युत्पत्ति-शास्त्रकेः सूत्नके “प्रयोग: करनो होगे 
और तव हम जिस अर्थ या जिन .संभव' अथॉपर: पहुंचें-उन्हें उन: स्थलोंमें 
जहाँ वह: शब्द आया है, रूगाकर परखें, जहाँ आंवश्यक- हो - वहाँ केवल 
पृथकू-पृथक ऋचाओंकों ही 'नहीं .वरप्‌. आसपासके प्रंकरणकों तंथा वेंदकें 
सामान्य भावको: भी विचारमें छावें। :: कुछ -ही स्थलोंमें कोई शब्द इंतना 
विरला और अस्पप्ट होता“है कि उसे केवल एक: संबंधा आनुमानिक अर्थ 
ही दिया जा सकता है।॥ दी ' 

. जब हमें मूल मन्त्रका अनुवाद प्राप्त: हो जाय तंब हमें यह. देखना होगा 
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कि उसका तात्पर्य क्या है। यहाँ जो हमें करना होगा वह यह है--पहले 
हम स्वयं मन्‍्त्रर्में प्रकाशित विचारोंके परस्पर-सम्बन्धोंको देखें, उसके बाद 
उससे पहले और पिछले मन्त्रोंमें आये विचारोंके साथ तथा सूक्‍्तके सामान्य 
आशयके साथ उसका कोई सम्बन्ध हो तो उसे भी देखें, तत्पश्चात्‌ समानान्तर 
स्थलों, विचारों और सृक्‍तोंको और अन्तर्में वेदके विचारोंकी योजनामें प्रकृत 
संपूर्ण सुक्तका स्थान भीं देखें। इस प्रकार ऋ० 9.7 में हम एक पंक्ति 
देखते हँ--अग्ने कदा त आनुषग्‌ भुवद्‌ देवस्प चेतनम्‌, और इसका अनवाद 
मैं यूँ करता हूँ, “हे अग्ने, कव तुम देवका (दीप्तिमान्‌ या ज्योतिमेयः एकमेव- 
का) (ज्ञान या चेतनाके प्रति) निरन्तर जागरण होगा ?” परन्तु जो प्रश्त 
मुझे करना होगा वह यह है, क्या इसका अर्थ है वेदी पर स्थूछ अग्निका 
सतत प्रज्वलन तथा भौतिक यज्ञका व्यवस्थित क्रम, अथवा क्या इसका अर्थ 
है मनुष्यमें दिव्य अग्निक्ा सतत विकासोन्मुख ज्ञानके प्रति या ज्ञानकी व्यव- 
स्थित सचेतन क्रियाके प्रति जागरण ?” विचार करने पर मैं देखता हूँ कि 
अगली, तीसरी ऋचामें अग्निका .वर्णन उसे सत्यका (या यज्ञका ? ) स्वामी, 
पूर्णनानी, ऋतावानं विचैत्तसम्‌, कहकर किया गया है, चौथीमें उसे प्रत्येक प्राणी- . 
के लिए चमकता हुआ अन्तदेशेन या ज्ञान या अन्तर्वोध कहकर, केतुं भुगवार्णं 
विशे-विश्वें, छठीमें गुहामें' निहित, पूर्ण ज्ञानी, उज्ज्वलवर्ण सत्ता कहकर, चित्र 
गुंहा-हित॑ सुबेदम्‌ ॥ सांतवीं और आठवींमें उसका वर्णन यों किया गया है 
कि जब देवता सत्यके धांमर्मे आनन्द लेते हैं तो वह यज्ञके लिए सत्यसे 
युक्‍त होकर आता है, वह दूत है, ऋतस्य धामन्‌ रणयन्त देवा: , . .पेरध्चराय 
'सदमिद्तावा, दूत ईयसे । यह सब अग्निको वेदी पर स्थूल़ ज्वालाके रूपमें 
ही ज़ेहीं वल्कि दिव्य ज्ञानकी एक ऐसी ज्वालाके रूपमें लेनेके लिए प्रचुर प्रमाण 
है जो यज्ञका परिचालन तथा मनुष्य और देवताओंके बीच मध्यस्थका कार्य 
करती है। इस विपयके प्रमाणकां तुलन-फल भी, निविवाद .रूपमें नः सही 
'इस पक्षमें है कि इसे (अग्निको) बाह्य प्रतीकोंके परदेके पीछे अन्तर्यज्ञका 
संकेत करनेवाला मानना: चाहिए, क्योंकि यदि भौतिक फलोंके लिए भौतिक 
यज्ञका ही -प्रश्न हों तो दिव्य ज्ञानपर इतना अधिक बढः देना ही क्‍यों चाहिए ? 
में देखता हूँ कि वह पुरोहित, ऋषि, दूत, हवियोंका भोक्‍ता, द्रुत यात्री और 
योद्धा है। दोनों विचार जो चेदमें एकके वाद एक आते हैं और 
गूंथे' हुए भी हैं, एक दूसरेके साथ संबद्ध हैं ? “क्या यह-भोतिक पवित्न ज्वाला 
है जो ये सब चीजें हैं या यह आन्तर पवित्न ज्वाला है? इसे अस्थायी 
तौरपर अन्‍्तैज्वालाके रूपमें लेनेके लिए ,भी पर्याप्त प्रमाण हैं; पर पूर्ण 
निश्चयके लिए मैं इस एक ऋतचा-पर ही निर्भर नहीं कर सकता। - मुझे 
प्र, ॥-23 
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अन्य सूक्‍तोमें इन विचारोंके विकासपर भी ध्यान देना होगा, जो सूक्‍त अग्निं- 
को अपित है या जिनमे उसका उल्लेख है उन सबका अध्ययन करना होगा 
और यह देखना होगा कि क्‍या ऐसे स्थल हैँ जिनमें वह निःसन्देह अन्त- 
ज्वाला ही है और वे उसके संपूर्ण रूप पर क्या प्रकाश डालते है। केवल 
तभी मैं वैदिक अग्निके तात्पयंका निश्चित रूपसे निर्णय करनेकी स्थितिमें हुंगा । 
यह उदाहरण दिखा देगा कि तीसरे प्रश्न, वैदिक -प्रतीकोंकी व्याख्यांके 
विषयमें में किस पद्धतिका अनुसरण करता हूँ। सृकतोंमें अनेकानेक रूपक 
और प्रतीक हैं इसमें तो कोई सन्देह हो ही नही सकता। चौथे मण्डलके 
इस सातवें सूक्‍तमें आये उदाहरण यह दिखानेके लिए अपने आपमें पर्याप्त 
हैं कि वे कितना बड़ा भाग लेते है। ऋषिगण उनका जो अर्थ छूगाते .थे 
उसके संबन्धर्मों किसी तत्कालीन-साक्षीके अभावमे हमे उनका अर्थ स्वयं बेदमें 
ही दढना होगा । स्पष्टत: ही जहाँ हम नही जानते वहाँ हम प्राक्कल्पनाके 
बिना काम नहीं चला सकते, और मेरी प्रावकल्पना यह हे कि वाह्य भौतिक 
रूप आन्तर आध्यात्मिक अर्थका एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। परन्तु इस या 
किसी भी प्राक्कल्पनाका कोई वास्तविक मूल्य नही हो सकता यदि वह बाहर- 
से लायी जाय, यदि वह स्वयं बेंदके शब्दों एवं संकेतोसे ही न सुझाई जाय। 
ब्राह्मणग्रन्थ कौशलपूर्ण व्यास्याओसे अतीव परिपूर्ण हैं; वे मूल पाठके अन्दर 
यों ही अटकलपच्चू बहुत ही अधिक, बहुत ही अधिक अर्थोकों पढते चले 
जाते हैं। उपनिपदें अधिक अच्छा प्रकाश देती हैं और हम अधिक अर्वाचीन 
प्रन्थसे तथा यहाँ “तक- कि सायण और यास्कसे भी संकेत पा सकते हैं; 
किन्तु साथ -ही . इस अतिशय प्राचीन धर्मग्रन्थमें परवर्ती मनके विचारोंको 
अक्षर॒श: पढना संकटपूर्ण भी होगा। वेदकी व्याय्या करनेके लिए हमें बेदसे 
हीं आरम्भ करना और वेंद पर ही निर्भर करना हौगा। सबसे पहले हमें 
यह देंखना होगा कि क्या वहाँ कोई सीधे-सादे और स्पष्ट मनोवैज्ञानिक एवं 
आध्यात्मिक विचार हैँ, यदि है तो वे क्‍या हैँ और वे हमें क्‍या सूत्र प्रदान 
करते हैं, दूसरे, क्या भौतिक प्रतीकोके मनोवैज्ञानिक अर्थोके कोई संकेत वहाँ 
हैं और बाह्य भौतिक पक्ष आन्तर मनोवैज्ञानिक पक्षके साथ कैसे सम्बद्ध है। 
उदाहरणार्थ, ज्वालारूप अग्निको द्रष्टा और ज्ञाता क्यों कहा गया है? 
क्यों नदियोंको ज्ञानसे युक्‍तत जल कहा गया है ? वयों उन्हें मन तक आरोहण 
करती या उस तक पहुँचती कहा गया है? और इसी प्रकारके अन्य अनेकों 
प्रशश है। इनका उत्तेर भी फिर स्वयं वैदिक सूक्‍्तोके सूक्ष्म तुलनात्मक 
अध्ययनके द्वारा पाना होगा। इस अन्थमे में अर्थके स्वाभाविक विकासके 
द्वारा अग्रसर होता हूँ। मैं प्रत्येक सूक्‍्तको लेता हैँ, उसके प्रथम अर्थर्पर 
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पहुँचता हूँ, में देखता हूँ कि क्‍या वहाँ कोई मनोवैज्ञानिक संकेत हैं और 
यदि हैं तो उनके भावका बल क्या है तथा वे आपसमें किस प्रकार गंथे 
हुए हैं और आसपासके अन्य विचारोंके साथ उनका क्‍या संबन्ध है। मैं 
इस प्रकार सूक्‍तसे सूक्तकी ओर बढ़ता हूँ, उन्हें उनके अभिन्न या सदृण 
विचारों, रूपकों, वर्णन-शैलियोंके द्वारा एक दूसरेके साथ जोड़ता चलता 
हूँ। इस रीतिसे वेदकी स्पप्ट और संबद्ध व्याख्यापर पहुँचना संभव हो 
सकता है । 

इस पद्धतिमें यह माना गया है कि ऋग्वेदके सूकत एक अखण्ड कृति 
हैं जो विभिन्न ऋषियोंके द्वारा रची गई है, रची गई है एक सारतः 
अभिन्न एवं सदा समान ज्ञानके और रूपकों तथा प्रतीकोंकी एक ही प्रणालीके 
आधारपर। यह, मैं समझता हूँ, वेदके उपरितलूपर भी प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है। इसका एकमात्र प्रत्यक्ष अपवाद हैं कुछ विशेष सूक्‍त जो 
दसवें मण्डलमें हैं और परवर्ती विकाससे संबद्ध प्रतीत होते हैं, उनमेंसे प्राय: 
कुछ विशुद्ध रूपसे कर्मकाण्डीय हैं और अन्य कुछ एक प्रतीककी दृष्टिसे 
मूल ऋकक्‍समूहकी अपेक्षा अधिक जटिल एवं विकसित हैं, कुछ और सूक्‍त 
: दार्शनिक विचारोंको कमसे कम प्रतीक की सहायतासे स्पष्ट रूपमें घोषित 
करते हैँ,--थे प्रथम वाणियां हैं जो उपनिषदोंके आगमनकी घोषणा करती 
हैं। कुछ सूकत अतीव पुरातन ढंगके हूँ, अन्य अधिक स्पष्ट और अपेक्षाकृत 
आधुनिक ढंगके । पर अधिकांशमें हम सर्वत्न एक ही सारतत्त्वको पाते हैँ, 
समान रूपकों, विचारों, स्थायी पारिभाषिक शब्दों, समान पदावलियों और 
अभिव्यञ्जनाओंको देखते हैं। - अन्यथा समस्या का समाधान नहीं हो 
सकेगा; जैसी कि वस्तुस्थिति है, वेद स्वयं वेदकी कुंजी प्रदान करता है। 

आरम्भके लिए मैने जो सुकत चुनें है वे वामदेवके पन्द्रह अग्नि-सूक्त 
हैं। मैं उन्हें उस ऋ्रमसे लेता हूँ जो मेरे अनुकूल पड़ता है, क्योंकि आरम्भके 
कुछ सूक्‍त प्रतीकसे अत्यधिक परिपूर्ण हैं और अतएव हमांरे लिए अस्पष्ट 
और गहन हैं। सरलसे कठिन की ओर बढ़ना अधिक अच्छा है, क्योंकि 
इस प्रकार ही हम उस प्रारम्भिक सूत्रको अधिक अच्छी तरहसे पायेंगे जो 
हमें प्राचीनतर सूक्‍तोंकी अस्पष्टताको , पार करनेमें सहायता पहुँचा 
सकता है। 

अग्नि, अग्निका अधिपति देव, भौतिक- रूपमें यज्ञिय ज्वालाका देवता 
है, अरणियों, पौधों और जलोंमें पाया जानेवाला अग्नि है, विद्युत्‌ है, सुर्यकी 
अग्नि है, ताप गौर प्रकाश, तपस्‌ “और तेजस-रूपी आग्नेय तत्त्व है, वह 
चाहे कहीं भी प्राप्त हो। प्रश्न यह है कि क्या वह चैत्यछोकर्में वही 
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तत्व भी है। यदि हां तो वह वही मनोवैज्ञानिक तत्त्व होना चाहिए जिसे 
पीछेके परिभाषा-शास्त्रमें तपस्‌ कहा गया है। वैदिक अग्निके ,दो “विशेष 
गृण है, ज्ञान और देदीप्यमान शक्ति, प्रकाश और आग्नेय शक्ति ।”इससे यह 
सूचित होता है कि वह विश्वव्यापी देवाधिदेवकी शक्ति है, ज्ञानसे अनुप्राणित 
सचेतन शक्ति या संकल्प है---यही है तपसूका स्वरूप,--जो, विश्वको व्यापे 
है और इसके सब क्रिया-व्यापारोंक पीछे स्थित है। अतएवं' अग्नि 
अपने व्यापारीके चैत्म और आध्यात्मिक अर्थमें उस संक़ल्पकी अग्नि ही 
होगा जो अपने अन्तनिहित और सहजात ज्ञानके कार्य करता; है। वह 
द्रष्टा, कवि, है, विचारका परम प्रेरक, प्रथमो मनोता, और वाणी एवं ईश्वरीय 
शब्दका भी प्रेरक है, उपवक्‍ता जतानाम्‌, हृदयस्थ शक्ति है जो कार्य करती 
है, हृदिस्पृश ऋतुमू, क्रिया और गतिका प्रेरक है, यज्ञ-कार्यमें मनुष्य का 
दिव्य मार्गदशेक है। वह यज्ञका पुरोहित, है, होता (होतृ), है जो 
देवोंकी पुकारता और ले आता है और उन्हें हवि देता है, वह ऋत्विक्‌ 
है जो ठीक विधि-व्यवस्थाके साथ तथा ठीक ऋतुमें यज्ञ करता है, वह पोता 
(पोतृ) नामका पुरोहित है जो पवित्र करता है, वह पुरोहित है जो यजमानके 
प्रतिनिधिके रूपमें आगे स्थापित होता-है, वह यज्ञका परिचालक, अध्वर्यु, है ; 
वृह इन सव पवित्न अधिकारोंको अपनेमें संयुक्त किए है। यह प्रत्यक्ष ही 
है कि ये सब व्यापार मनुष्यमें अवस्थित उस दिव्य संकल्प या चेतन शक्तिसे 
सम्बन्ध रखते है जो अन्तर्यज्ञमें जाग उठती, है। इस अग्निने, सब लोकोंको 
रचा .है, यह सर्जक शक्ति, .जातवेदस्‌ अग्नि, सब जन्मों अर्थात्‌ जात (उत्पन्न) 
पदार्थोकोी, उस सबको, जो इन छोकोंमें है, जानता है। वह एक दूत, है 
'जो प्ृथ्वीको जानता है, च्युलोककी विकट ढलानपर, आरोधनं दिवः, चढना. 
जानता है, सत्यके धामका मार्ग जानता है; वह मनुष्य और ईश्वरके बीच 
मध्यस्थता करता है। ये चीजें भौतिक आगके देवतापर कठिनाईसे “ही 
लागू होती है; पर यदि हम अग्ति-देवताके दिव्य स्वरूप और व्यापारोंपर 
अधिक विशालतासे दृष्टिपात करें तो ये उसके लिए , आश्चर्यजनक रूपसे 
उपयुक्त है । वह पृथ्वीका देवता अर्थात्‌ पाथिव सत्ताकी. शक्ति है, अवसः, 
पर वहं कामनाके अन्दर प्राणिक इच्छा-शक्ति प्रतीत होता है, जो' अपने धूमके 
द्वारा भक्षण करता और जलाता है, और फिर वह मानसिक शक्ति भी है। 
अनुप्य उसे तारोंसे युक्‍त चुलोकके समान देखते है, द्यामिव स्तृभिः, युलोक, 
अन्तरिक्ष और, पृथ्वी उसके अंश हैं। फिर वह स्वर -का, देवता भी है 
सौर देवताओंमें से एक वह अपनेको सूर्यके रूपमें अभिव्यक्त करता है, बह 
सत्यमें उत्पन्न हुआ (ऋतजात) है; सत्य-का स्वासी है, सत्य और अमरत्व का 
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रक्षक है, चमकीली गायोंको प्राप्त करमे और उनकी रक्षा करनेवाला है, 
नित्य यौवन (सदायुवा) है और इन गुह्य पशुओंके यौवनको फिरसे नया 
करता है। वह अनन्तके अन्दर तीन रूपोंमें फला हुआ है। ये सब कार्य- 
व्यापार भौतिक अग्निके देवताके (विपयमें) नहीं कहे जा सकते; पर ये 
सब मनुष्य और विश्वमें विद्यमान चेतन दिव्य संकल्पके उपयुक्त गुण 
हैं। वह युद्धका अश्व है एवं अति वेगशाली अश्व है, और फिर वह श्वेत 
अश्व भी प्रदान करता है; वह पुत्र है और मनुष्यके लिए पुत्रको उत्पन्न 
करता है। वह योद्धा है और मनुष्यके लिए उसके युद्धके वीरोंको लाता 
हैं। वह दस्यु और राक्षसको अपनी ज्वालासे विनष्ट कर देता है; वह 
वृत्तेका वध करनेवाला है। क्या यहाँ हमें केवल निष्ठुर एवं अनम्य द्रविड़ोंके 
था यज्ञका, विरोध करनेवाले राक्षसोंके वधकर्ताकों ही देखना है? वह 
सैंकड़ों प्रकारसे उत्पन्न होता है; पौधोंसे, अरणिसे, जलोंसे। उसकी 
जनक हूँ दो अरणियां, किन्तु फिर उसके जनक दी भौर पृथ्वी भी हैं, और 
यंह (अरणि) एक ऐसा शब्द है जो अपने अन्दर दोनों अर्थोको मिलाता 
प्रतीत होता है। तो क्‍या दो अरणियां दौं और प्ृथ्वीके प्रतीक नहीं हूँ; 
इस चातके प्रतीक नहीं हूँ कि अग्नि मत्यकि लिए भौतिक सत्ता (पृथिवी) . 
पर दिव्यतर मानसिक सत्ता (थो) की क्रियासे उत्पन्न होता है। दस 
बहिनें उसकी माताएँ हँ--टीकाकार कहता है कि' ये दस अंगूलियाँ हैं; 
हां, पर वेद इनका वर्णन यों करता है कि ये दस विचार या विचार- 
शक्तियाँ, दश घियः, हैं। सात नदियां, चुछोककी शक्तिशाली नदियां, ज्ञानसे 
संपन्न जलधाराएँ, स्वरुकी जलधाराएँ- भी उसकी माताएँ हैं। इस 
प्रतीकात्मक वर्णनका तात्परयं क्या है, क्या हम वस्तुतः इसकी यों व्याख्या 
कर सकते हैँ कि यह केवल और एकमात्र प्राकृतिक दृग्विषययोंका, अग्निरूपी 
भौतिक तत््वका या उसके कार्योका रूपकात्मक वर्णन है ? यदि इस वातको 
तुच्छ-से-तुच्छ रूप एवं शब्दोंमें रखा जाय तो यह कह सकते हैं कि कमसे कम , 
यहाँ तो अग्निके एक अधिक गंभीर मवोवैज्ञानिक व्यापारकी प्रवल संभावना 
है। ये हैं हुल करने योग्य मुख्य बातें। तो अब हम यह देखें कि अग्निका 
बाह्य स्वरूप ऋतचाओंमें किस प्रकार विकसित होता है; अपने ” मनोंकों 
खुले रखते हुए हम इस वातकी परीक्षा करें कि अग्तिके विपयमें यह 
परिकल्पना कि वह वैदिक रहस्योंके अन्तर्गत देवताओंमेंसे एक है, टिक सकती 
है या नहीं।. और इसका अर्थ यह है कि क्या वेद कर्मकाण्डीय सुक्‍तोंकी 
अद्धवरवर पुस्तक है, आदिम प्रकृति-पूजाकी पुस्तक है या ऋषियों और 
गुद्यवेत्ताओंका घधर्मेग्रन्थ । 
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इस परीक्षाके लिए हम ऋग्वेदके चौथे मण्डल्का 7वाँ -सूक्‍त ,लेतेः हैं. 

छुन्द:--जगतो, 2-6 अनुष्टुपु, 7-4 त्रिष्दुपर ४ 5 दव् ० 2 
-अयमिह प्रथमो घायि घातूर्निं होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडेच्ं:। 
यसप्नवांनो भूगवों विरुरुचुवेनेष 7 चित्र विंम्वं॑ विशेविद्ञ ॥ १!॥। 


आलोचनात्मक .टिप्पणियां . ... :> न "५ हे, 
घातभिः--सायण 'ातृ” शब्दकी यों व्याख्या करते" हैं, :वह: जो यज्ञके . 
लिए कार्य करता है, अतएव पुरोहित, किन्तु: अधिक: स्वाभाविक, रूपमें, 
धातार:का अर्थ यहाँ देवता, वस्तुओंके' स्रष्टा :और विधाता", होगा,- यद्यपि 
इसे “यज्ञिय कार्यकी व्यवस्था करनेवाले के अर्थमें. लेना भी. संभव: है ।:. 'घापयि, 
धातभिः इन शब्दोंको एक साथ पासं-पास रखना-कदाचितृ. संबंधा “अर्थहीन-' 
नहीं हो सकता। देवता वे हैं जो- सृष्टिके क्रमको, स्थापित- या व्यवस्थित 
करते हैं, भ्रत्येक पदार्थक्ों उसके अपने स्थान :पर, 'उसकेःअपने ,नियम तथा 
कार्य-व्यापारके अनुसार स्थापित या व्यवस्थित करते' हैं। .. उन्होंने अग्निको 
यहाँ, इह, स्थापित ,किया -है। ' यहाँका अर्थ होः सकता : है--मेज्ञमें, - प्र 
.अधिक व्यापक' रूपमें .इसका अर्थ, होगा-ल्यहाँ पृथ्वीपर.॥ ४५... ४. 5 ह5४ 
होता-- होता" शब्दको .सायंण कभीन्‍्कभी “दिवोंका आह्वान . करनेवाला” 
इस अर्थमें लेते हैं और कभी होम करनेवाला या- अँस्निमें .अहुति देनेवाला” 
के अर्थमें। वास्तंवमें' इसमें दोनों ही: अर्थ - हैं।" अग्नि “होता के; रूपमें 
देवताओंको भन्‍्त्रके द्वारा यृज्ञ्में बुलाता है. और - उनके आंनेपर . उन्हें :आहुतिं , 
देता. है।. . ४: ह ० 
अध्वरेषु--अध्वर' शब्दकी व्याख्या निरुक्‍तमें- यह की .गई है कि..इसका 
शाब्दिक -अर्थ' है--अहिंख्र:, अहिंसंक -(हिसो न करनेवाला)”, अ+ध्वर 
(“ध्वू हिसायां' धातुसे), और .इसे प्रकार इंसक़ा अर्थ. हुमा अहिसित यज्ञ, ,और 
. इसलिए केवल यज्ञ" . निश्चय. ही, यह यज्ञकी -विशेषता' वतानेवाले : विशेषण- 
के रूपमें प्रयुक्त होता है, अध्वरो:यज्ञ:। :अतं: इसे. किसी -ऐसे गुणका: वाचक 
अवश्य होना. चाहिए -जो. यज्ञमें इतने ,स्वोभाविक॑- रूपसे (विद्यमान. हो -कि वह 
अकेला अपने-आपमें 'उस---यज्ञ-अर्थको .प्रकटः .करनेमें समर्थ: हो-। पर 
अहिसक (अंध्वर)” शब्द अकेला -अपने-आपमें -यज्ञका वोचक कैसे वन सकता 
है ? मेरा सुझाव ग्रह है कि जैसे :अंसुर'में “अको निप्रेधार्थक मानना भूल 
ओर यहं (असूसे नहीं) -अश्ु क्षेपणे (असु .फेंकना)“'इस घातुसे बना. हैं; और 
इसका अर्थ है प्रवठ, वलशाली, :शक्तिमान्‌, उसीः प्रकार :“अध्वर' मार्ग :और 
यात्नाके वाचक अध्वन्‌ शब्दसे बना है। इसका अभिप्नाय है यांत्रारूपी यज्ञ, 
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खक एंसा यज्ञ जो पृथ्वीसे द्युकोककी ओर यात्रा करता है और इस यात्षामें 
अग्नि उसे देवोंके मार्गसे ले चलता है। यदि हम अध्वर' शब्दको ध्व॒ 
धातुसे ही बनायें तो यह अधिक अच्छा होगा कि हम ध्व”का साधारण अर्थ 
रूकर अध्वरका अर्थ करें अकुटिल, सीधा-सरल और तब भी इसका अर्थ 
होगा यज्ञ जो ऋजु मार्गके द्वारा सीधे, विना विचलित हुए, देवोंकी ओर 
जाता है, पन्‍्था: अनुक्षर, ऋजणुना पथा (ऋ० .4.4-5), अनुक्षरा 
ऋजव:ः सन्‍्तु पन्‍था: (ऋ० 0.85.23) । 

ईड्यः--सायणने इसका अर्थ किया है: ऋत्विजोंके द्वारा “जिसकी 
प्रशंसा या स्तुति की जाती है” । किन्तु तब इसका अर्थ होना चाहिए “स्तुति- 
के योग्य” | आरम्भमें ईकछू, ईडका अर्थ रहा. होगा गति करना, पास जाना; 
यीछे इसका अर्थ हो गया प्रार्थना करना, याचना या कामना करना, याचामहे । 
में इसे “काम्य” या “उपास्य”के अर्थमें लेता हूँ । 

बनेषु--वेदर्में बनका अर्थ होता है वृक्ष, जंगल, पर साथ ही लट्ठ और 
इमारती लकड़ी भी। चित्रमू--कभी सायण चित्रम्‌का अर्थ करते हैं, पृज्ये, 
चायनीयम्‌ पुज्यमूु, और कभी विचिले, नानाविध या अद्भू त।, यहां उन्होंने 
अर्थ किया है “विविध रूपसे सुन्दर”। मैं इसे बेदके' सभी सन्दर्भोमें, जैसे 
कि इन्द्र चित्रभानोंमें, नानाविध प्रकाश या सौन्दर्यके इस अन्तिम अर्थमें 
ही लेता हूँ। में ऐसा कोई भी कारण नहीं देख पाता“कि कहीं भी इसे 
पूजनीयके अर्थमें लिया जाए। 

विभ्वम---सायण:--प्रभु, स्वामी । परन्तु ऋग्वेदमें विभुका अर्थ 
निश्चय ही यह है: व्यापक रूपसे होनेवाला” या सत्तामें व्यापक या 
“व्यापक, प्रचुर, समृद्ध/। मुझे ऐसा कोई स्थरू नहीं मिला जहां इसका 
अर्थ आवश्यक रूपसे 'प्रभु' ही होना चाहिए। प्रभु! तो इसका एक ऐंसा 
अथ है जो आगे चलकर अभिजात साहित्यमें हो गया। 'विभ्वका अर्थ 
अवश्यमेव वही होना चाहिए जो विभुका है। |॒ 
ँ द 


अनुवाद: _ 
“देखो, यहाँ पर विधाताने स्थापित कर दिया है होता को (आहुतिके 
पुरोहितको), उस होताकी जो परम है, यज्ञ करनेमें सर्वाधिक शक्तिशाली 


23, 


3. पाणिनीय धातुपाठमें ध्वु हुच्छनी' ऐसा पाठ है। हृच्छेनका अथ हूं 


कौटिल्य, कुटिलता, यद्यपि इस धातुका प्रयोग हिसाके अर्थमें भी देखनेमें 
आता है। --अनुवादक 
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है, यात्रा-यज्ञोंमें उपास्यः है, जिसे अप्नवान और भगओं ने ,प्रत्येक मानव- प्राणी 
के लिए वनोंमें सर्वव्यापक, चित्न-विचित्र, समृद्धियुक्त : अंग्निकें 5 ..रूपंमें हु 
चमकाया | 
यह पहली ऋचा है; इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका- तात्पये: असंदिस्घ -. 
रूपसे मनोवैज्ञानिक हो। वाह्म अर्थमें यह यज्ञके पुरोहितके रूपमें :अग्निके .: 
गुणोंका वर्णन है। उसका निर्देश उसके यज्ञिये “अग्निवाले रूपमें किया ' ह 
गया है जिसे पुरोहित प्रदीप्त करते हैं, यज्ञमें उसके अंपने: स्थान ! पर स्थापित न 
करते हैँ या वहाँ उसका आधान करते :हैं।: . यह निर्देश इसः स्पष्ट:कंथनके 
तुल्य है कि यह पावन ज्वाला यज्ञके छिए 'एक महान शवित है,  देवोंमें प्रधान 
देव है जिसकी स्तुति या उपासना करना: आवश्यक: है, सबसे पहले अप्तवान “ 
औरं अन्य भृगुओंने' हीं अग्निके - (यज्ञिय) उपयोगका :आविष्कोर किया  औरे- 
सब छोगोंके द्वारा उसका उपयोग ' कराया | यहाँ -वनकी अग्निका वर्णन॑. 
अनुपयुक्त प्रतीत होता है जब तक कि इसकां यह :अभिप्राय न. हो “कि “अग्ति- ! 
को वनकी आगके रूपमें विस्तुत -और सुन्दर" रूपसे- जलते “देखकरं: उन्हें- 'यह.. 
विचार आया कि उन्होंने अग्निको' शाखांओंके- पंरस्पर रगडनेसे उत्पन्न होते 
देखकर उसका आविष्कार किया या कि सबसे पहले उन्होंने वनकी अंग्निके हे 
हूपमें ही इसे प्रज्वलित किया ।*- नहीं -तो यह एक” आलेकारिक!एऐंवंःनिरर्थक । 
वर्णनमात्र है। कप हम 2 
किन्तु यदि हम क्षणभरके लिए-यह मान लें कि.इस-रूपकके पीछे अग्नि: 
का संकेत अंतर्यज्ञकें होताके रूपमें किया गंया है। तो यह देखने योग्य: होगा . - 
कि इन रूपकोंका अर्थ क्‍या है। “ प्रारम्भके शब्द हमें यह “बताते हैं कि 
संचेतन संकल्पकी यह ज्वाला, हमारे अन्दर स्थित यह महांन वस्तु, अयम्‌ इहँ, - 
यहाँ भनुष्यमें देवताओंके द्वारा, -व्रिश्वव्यवस्थाके विधाताओंके द्वारा: स्थापित 
को गई है, एक ऐसी शक्ति बननेके लिए स्थांपित की गई है! जिसकेः द्वारा 
मनुष्य अभीप्सा करता है और अन्य -दिंव्य शेक्तियोंको अपनी संत्ताके अन्दर । 
पुकारता है और अपने ज्ञान; संकल्प एवं आनन्दको: तथा -अपने अन्तर्जीवनके - $ 
समस्त ऐश्वर्यकोी. एक-एक यज्ञ-कार्यके- रूपमें सत्यके अधिपतियोंके .प्रति..अधित कक 
करता है। .तो ये श्रथम शब्द दीक्षितक्े लिए यही--क्ष्य रखते हैं. किये 
वैदिक, रहस्योंका - आधारभूत विचार,, यज्ञका अर्थ. तथा मनप्यम स्थित भेग- 
वत्संकल्प, भत्यमि स्थित असत्यं, अमर्त्य भत्येंपु, का विचार- प्रतिपादित करते रत 
इस ज्वालाके: विपयमें: कहा. गया है कि.यह परम-या प्रथम शक्ति . 
भगवन्मुखो सकलप अन्य सभी भगवन्मुखी -शक्तियोंका नेतत्व करता है; उसकी. - 
उपस्थिति सत्य. और अमरत्वकी: ओर गतिका आरम्भ है और वह यात्नांका ,... 
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नायक भी है। शुह्य साधनाके संचालनमें वह महत्तम शक्ति है--यजिष्ठ 
है, यज्ञ करनेके लिए सर्वाधिक शवितशाली है। मनुष्यका यज्ञ एक तीर्थ- 
यात्रा है और दिव्य संकल्प-शक्ति उसकी नेत्नी है, अतएव प्रत्येक यज्ञ-कार्यमें 
हमें इसीकी उपासना या प्रार्थना करनी चाहिए अथवा इसीकी उपस्थितिकी 
कामना करनी चाहिए। 

ऋचाकी दूसरी पंक्ति मनुष्योंमें इस ज्वालाके प्रथम अन्वेषण या जन्मका 
वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करती है। क्योंकि आत्मा मनुप्यमें वहाँ हमारी' 
सत्ताकी अन्तर्गुहामे गुप्त रूपसे विद्यमान है, गृहा हितम्‌, जैसा कि वेदों और 
उपनिषदोंमें कहा गया है; और उसकी संकल्पशबित आध्यात्मिक संकल्पशक्ति 
है जो वहाँ आत्मामें निगूढ़ है, निश्चय हो वह हमारी समस्त बाह्य सत्ता 
और क्रियामें विद्यमान है, क्योंकि समस्त सत्ता और क्रिया आत्मा. ही है, 
किन्तु फिर भी उसकी वास्तविक प्रकृति, उसकी सहजात क्रिया छुपी हुई है, 
वह यहाँ परिवर्तित रूपमें ही विद्यमान है, भौतिक जीवनमें वह अपने आध्या- 
त्मिक-शक्तिके सच्चे स्वरूपमें प्रकट नहीं है। .बह वैदिक चितनका एक 
आधारभूत विचार है; और यदि हम इसे अच्छी" तरह मनमें रखें तो हम 
वेदकी अनूठी रूपकमालाको “हृदयंगम“क्कर सकेंगे.। पृथ्वी भौतिक सत्ताका 
प्रतीक है; भौतिक सत्ता, भौतिक'आनन्द -और कार्य इत्यादि पृथ्वीके ही 
प्ररोह या उपज है; इसलिए उनका प्रतीकःहै वन, वृक्ष, पौधे, सब प्रकारकी 
ओपधि-वनस्पतियां, चन, वनस्पति, ओषधि। अग्नि वृक्षों और पौधोंमें 
छुपी हुई है, वह पृथ्वीपर उगनेवाले प्रत्येक पदार्थमें, बनेषु, छुपा हुआ ताप 
और आग है। भौतिक जीवनमें हम जिस किसी भी प॒दार्थमें आनन्द लेते 
हैँ वह आत्माकी गुप्त-ज्वालाकी उपस्थितिके_बिना अस्तित्वमें नहीं आ सकता 
था या 'पुरोहित' (सम्मुख स्थापित) नहीं हो सकता था। अरणियोंको 
मथकरके, अरणि नामक सुदाह्म काप्ठके दी टुकड़ोंको परस्पर रगड़कर आगकों 
प्रज्वलिति करना अग्निको अपने रुूपमें, रूपे, प्रदीप्त करनेका एक- प्रकार है, 
पर इसीको एक और जगह अंगिरस्‌ ऋषियोंका कार्य बताया गया है। यहाँ 
अप्नवान और भृगुओंको इस प्रकार अग्निके प्रदीप्त करनेवाले कहा गया 
है पर विधिका कोई निर्देश नहीं किया गया). केवल इतना ही कहा गया 
है कि उन्होंने इसे इस प्रकार प्रदीप्त कर दिया कि वह वचोंमें चित्न-विचित्न 
ज्योतिके सौन्दर्यके साथ, एक व्यापक उपस्थितिके रूपमें प्रज्वलित हो उठा, 
चनेषु चित्र विम्बस्‌। गूढ़ प्रतीकवादके अनुसार अवश्य ही इसका अर्थ 
होना चाहिए--मनुप्यके भोतिक जीवनमें दिव्य संकल्प और ज्ञानकी ज्वालाकी 
समृद्ध और नानाविध अभिव्यव्रित, जो उसके जीवनकी सब उपजों (प्ररोहों) 
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पर, उसके समस्त अस्तित्व, कार्य और सुख-भोग पर अधिकार करले, उसे 
अपना भोज्य--अज्लमु--वना के और उसका भक्षण कर उसे आध्यात्मिक जीवनकी 
सामग्रीमें बदल दे। किन्तु मनुष्यके स्थूल भौतिक जीवनमें आत्माकी इस 
अभिव्यक्तिको भृगुओने प्रत्येक मानव प्राणीके लिए, विशे-विश्ञें, सुलभ बनाया 
था--हमे यह अनुमान करना होगा कि ऐसा उन्होंने यज्ञकी विधिके द्वारा ही 
किया था। इस अग्निको, दिव्य संकल्पशवितंकी इस सर्वजनीन ज्वालाकों 
उन्होने यज्ञका होता बनाया था। ऐ 
अब प्रश्न यह रह जाता. है कि ये भुगु कौन है--ज़िनमेंसे, हम कल्पना 

कर सकते हैं कि, अप्नवान कमसे-कम इस कार्यमें अग्रणी या प्रमुख है? 
क्या यह वात केवल ऐतिहासिक परम्पराकों सुरक्षित रखनेके लिए कही गई 
कि भूगु अंगिरस ऋषियोंकी तरह गढ़ वैदिक ज्ञान और साधनाके संस्थापक 
थे ? पर यह कल्पना अपनें-आपमे संभव होती हुई भी चौथे मन्तमे आए 
एक विशेषण “भूगवाणम्‌'से खण्डित हो जाती है जो स्पप्टतः ही इस पहली 
ऋचाकी ओर संकेत करता है। सायण वहाँ इसका अर्थ करते है “भूगुकी 
भांति कार्य करते हुए” और भृगुकी भाति कार्य करनेका अर्थ है चमकना। 
हम यहाँ इस महत्त्वपूर्ण तथ्यको उभरते देखते है कि परम्परागत ऋषियों 
और उनके परिवारोमेंसे कम-से-कम कुछ एक अपने स्वरूपमें प्रतीकात्मक 
हैं। यह तथ्य यहाँ कर्मकाण्डीय व्याख्याकारने भी एक तर्कंसंगत व्याव- 
हारिक तथ्यके प्रति अपनी आसक्तिके होते हुए भी स्वीकार कर लिया है। 
जिस प्रकार अंगिरस्‌ ऋषि वेदमें अत्यन्त स्पष्ट रूपसे अग्निकी सात प्रभाएं 
है, सप्त धामानि---सायण कहते है कि वे आगके दहकते अंगारे हैं, पर यह 
तो निरा व्युत्पत्तिकौशल है,--उनके सप्त-प्रभा-रूप' होनेके संकेत ,बैदमें 
सर्वत्र पाए जाते है, पर दसवें मण्डलमें यह वात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई 
है, (जिस प्रकार वे सप्त-प्रभा-रूप है) ठीक इसी प्रकार भृगु (धात्वर्थ-- 
भूज्‌ प्रज्वलित करना) वेदमें स्पष्टतः ही ज्ञानके अधिपति सूर्यकी प्रज्वलित 
शक्तियाँ हैं। तो फिर प्रस्तुत मन्त्रमे प्रतिषादित सारें-का-प्तारा विचार 
निः्चयोत्यादक स्पष्टताके साथ ग्रकट हो जाता है। सत्योद्धासक ज्ञानकी 
शकक्‍्तियाँ ही, द्रष्ट्-पज्ञाकी शक्तियाँ ही, जिनके प्रतीकरूप प्रतिनिधि हैं भृगु, 
आध्यात्मिक संकल्पणव्तिकी यह महान्‌ उपलब्धि या आविष्कार करती' है 
और इसे प्रत्येक मानव प्राणीके छिए सुलभ बना देती हैं। अप्नवानका 
अर्थ है वह जो कर्म करता है या वह जो उपलब्ध एवं आयत्त करता है। 
द्रप्ट्-पज्ञा ही मापती है और सत्य-दर्शनके प्रकाशर्में उपलब्ध करती है, 
उस सत्य-दर्शनके परिणाम-स्वस्प ही भुगुओकों (आध्यात्मिक संकल्पशवित, 


वामदेव के अग्नि-सुक्त "868 


अग्नि की) उपलब्धि होती है। यहाँ इस ऋचाका अर्थ पूर्ण हो जाता है । 

'डूसपर तुरन्त ही यह कहा जायगा कि यह भावराशि इतनी अपरि- 
मित है कि ,इसे इस अकेली ऋचामें नहीं पढ़ा जा, सकता और कि यहाँ 
ऐसे किसी अर्थका कोई प्रत्यक्ष संकेत-सूत्र ही नहीं है। निःसन्देह यहाँ 
कोई प्रत्यक्ष सूत्र नहीं है, हैं केवल प्रच्छन्न संकेत जिन्हें लांघ जाना और 
दृष्टिमें न लाना आसान है। गुह्मवादियोंका अभिमत भी यही था कि 
साधारण संसारी छोग--अदीक्षित पंडित भी जिनसे बाहर नही हैं,--इनके 
ऊपर-ऊपरसे गुजर जाएं और इनकी उपेक्षा कर दें। मैने ये अर्थ शेप वेदके 
संकेतोंके आधार पर ला विठाए हैं। परन्तु स्वयं इस सूक्‍तमें जहाँ तक इस 
* पहली ऋचाका सम्बन्ध है यह सहज ही एक शुद्ध कर्मकाण्डीय ऋचा हो 
सकती है, पर वह केवल तभी यदि इसे अकेले लिया जाय। ज्यों ही हम 
इससे आगे चलते हैं, हम स्पष्ट मनोवैज्ञानिक निर्देशोंके अम्बारमें पूरी तरहसे 
, जा-उतरते है) यह वात बहुत शीघ्र, यहाँ तक कि दूसरी ऋचामें ही, 
प्रत्यक्ष होने लगेगी। 

ऋचा 2 
अग्ने कदा त आनुपषग्‌ भुवद्देवस्थ चेतनम्‌। 

| अघा हि त्वा जगृण्िरे मर्तासों विक्वीडचम्‌ ॥॥2 

अग्ने हे अग्नि! कदा कब ते देवस्थ चेतनम्‌ तुझ देवका ज्ञान (या 
चैतन्य) के प्रति जागरण आनुषग्‌ भुवत्‌ सतत स्थायी होगा (अपनी धारामें 
अविच्छिन्न होगा) । अधा हिं क्योंकि तभी (या निःसनन्‍्देह अब) मर्तासः 
मर्त्य मनुष्य त्वा जगृश्रिरे तुझे अधिकारमें कर लेते हैं (ग्रहण और धारण 
कर लेते हैं) जो तू विक्षु ईड्चयम्‌ (मानव) प्राणियोंमें (या प्रजाओंमें ) 
पूजनीय है । हे 
आलोचनात्सक टिप्पणियां 

देवस्य--सायण दिव' शब्दको कभी तो देवताके अर्थमें लेते हैं और कभी 
केवल 'दीप्यमान' इस विशेषणके पर्यायके रूपमें । देवताओंको देवा: इसलिए 
कहा जाता है कि वे प्रकाशमान सत्ताएँ है, प्रकाइके पुत्र हैं। और यह 
अलीभांति संभव है कि यह शब्द ऋषियोंको सदा इस विचारका स्मरण 
कराता रहा हो पर में नहीं समझता कि देव. बेंदमें कहीं भी एक कीरा 
रंगरूप-रहित “ विशेषण है; सभी स्थलोंमें 'दिव? या “दिव्य” ग्रह अर्थ सर्वे- 
श्रेष्ठ भावार्थ प्रदान करता है और इसे किसी अन्य अर्थमें छेनेके लिए में 
कोई उचित कृरण नहीं देखता। ) 
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चेतनम्‌ू--सायण इसका अर्थ करते है तेज: (तेज), किन्तु चित धातुका 
अर्थ चमकना' नही है, इसका अर्थ सदा 'सचेतन होता”, सज्ञान होना था 
जानना” होता है, चेतति, चेतयति--जानता है, जनवाता है, चेतसू--हृदय, 
मन, ज्ञान, चैतन्यम, चेतना--चेतनता, चैतन्यशक्ति, चित्तमु--हृदय, चेतना, 
मन। अलकार या प्रतीकका आश्रय लिए बिना: इसे यहाँ प्रकाशके अर्थमे 
लेना एक स्पष्ट, सीधे मनोवैज्ञानिक संकेतको, घिना किसी औचित्यके, जानवूझ- 
कर दृष्टिसि ओझल करना है। 

अधा, अ-धा--इस या उस प्रकारसे, इस प्रकार, पर साथ ही इसका 
अर्थ होता है तव या अव”। सायण इसका संबन्ध 'भुवत्‌के साथ जोड़कर 
इसका अर्थ करते है 'इसलिए' (होना चाहिए)। ऐसा करते हुए वे हि 
के अपने अभिमत अर्थकी तैयारी करते है'। वे कहते है, हि-कक्‍्योंकि, इस 
कारण। इस प्रकार, ते चेतनम्‌ आनुषग्‌ भुवत्‌, अधा हिंका अर्थ सायण 
यों करते है :--तेरा प्रकाश सतत क्‍यों होता चाहिए ? इसलिए क्योंकि--- 
भधा हि... (यह एक वहुत ही जोर-जवरदस्तीसे की हुई अर्थ-योजना 
है जो सर्वथा अस्वाभाविक है और भावकी शूंखला, गतिधारा तथा उसके 
सीधे-सादे अनुक्रमके विरुद्ध है। 

जगृश्निरे--यह एक वेदिक रूप हे। इसे वेयाकरण ग्रह --पकड़ना इस 
घातुसे, हु के भें परिवर्तनके द्वारा, बना हुआ मानते है, बहुत संभवत 
यह एक पुराने घातु अभूसे वना है और एक अनोखा, अप्रचलित, आप 
रूप है। यदि इसका भावार्थ है, “क्योंकि उसे वे ग्रहण कर लेते है”, और 
यहाँ: भूतकाल पूरे हो चुके कार्यका अर्थ देता हे तो हम यों कहेंगे, ' ग्रहण 
(अधिकृत) कर चुके होंगे”, अर्थात्‌, “जब तू सतत जानता हे (सचेतन होता 
है)” अथवा भधा'को अबके अर्थम छें, “निःसन्देह अब ही उन्होने ग्रहण 
किया' हे पर अभी सतत _ चैतन्य (आनुषक्‌ चेतनम्‌) प्राप्त नहीं किया।” 
पर इससे वैसा अच्छा अर्थ नहीं बनता और साथ ही इसमें भद्दें विपर्मथ और 
अध्याहारके दोष भी आ घृसते 


अनुवाद 

“हें अग्निज्वाला, ज्षानके प्रति तेरा जागरण कब एक अविच्छिन्न शंयला- 
रुप होगा ? क्‍योंकि तभी मनुष्य तुझे इस रूपमें ग्रहण (अधिकृत) कर लेते 
हैँ कि तू प्राणियोमे उपास्य' देव है” 

यहाँ हम 'चेतनम्‌' शब्दर्में पहला स्पप्ट एवं सीधा मनोवैज्ञानिक संकेत 
पाते हैं। पर अग्निके इस सतत सन्नान होने या ज्ञानके प्रति न्‍्जागरित होने- 


चामदेव के अग्नि-सुक्त 365 


का अर्थ क्या है? पहले हम मनोवैज्ञानिक संकेतसे , पिण्ड छड़ानेका यत्न करें, 
ऐसा समझें कि चेतनम्‌ --वेतना और फिर अग्निकी चेतनाको उसके जलनेका 
एक काव्यमय रूपकमात्न समझें। किन्तु अगली ऋचाओंमे हम “आनपक 
चेंतनम्‌ इस पदावलिकी जो आवृत्ति पाते हैं वह इस अर्थके विरोधमें जाती 
है। ५वीं ऋचामें इसकी आवृत्ति यों हुई है: 'आनपक चिकित्वांसम 
जिसमें 'चिकित्वांसम' निश्चय ही सचेतन ज्ञान'का द्योतक है न कि केवल 
जलने का। तीसरी ऋचार्में भी चितनम्‌का विचार फिरसे लिया गया है 
ओर मन्तके शुरूके दो शब्दों 'ऋतावानं विचेतसम्‌'में स्वयं 'चेतनम” शब्दको 
भी प्रतिध्वनित किया गया है। ऋतावानं विचेतसम्‌का अर्थ है संत्यसे 
युक्त, ज्ञान (प्रज्ञा)में पूर्ण और ये दोनों अग्निदेवके लिए विशेषणके रूपमें 
प्रयुक्त हुए है । इस वलूपूर्ण संकेतसे आंखें मूद लेना और चेतनम्‌'को निरे 
जलने, ज्वलनम्‌'के अर्थमें छेत्ता केवल एक पैतरेवाजी होगी। तो क्या इसका 
अर्थ स्थूछ यज्ञकी ज्वालाका सतत प्रज्वलन है, जो इस विचारकों साथ लिए 
हुए है कि ज्वाला अग्निदेवका शरीर है और चेतन देवकी उपस्थितिको सूचित 
करती है। तो फिर अग्निका ज्ञान या प्रज्ञा किस वातमें निहित है? यह 
कहा जा सकता है कि वह केवल होताःऔर कविः (द्रष्टा)के रूपमें ही 
ज्ञानवान्‌ है जो स्वर्गका मार्ग जानता है (मन्त्र 8))। पर तव ऋतावातन 
विचेतसम्‌का क्‍या होगा ? वह निश्चय ही किसी महत्तर ज्ञान, किसी महान्‌ 
सत्यकी ओर संकेत करता है जिसे अग्नि धारण करता है। क्या यह सब 
केवल भौतिक अग्निके देवकी ओर ही निर्देश करता है या एक अन्तरग्निके 
ज्ञान एवं प्रज्षञकी ओर, उस अन्‍्तरग्निके जो' मानवमें और जगतूमें स्थित 
भागवत शक्ति या भगवत्संकल्पशक्तिकी अग्नि है, ज्योतिर्मय एकमेवकी, 
देवस्प, अतिथि और. द्रष्ठा, अतिथि;, कवि: की। में इसे इस अर्थमें लेता 
हँ--ऋषि इस आन्तर अग्निका आवाहन कर कहता है, हल तू मेरे यज्ञकी 
वेदीपर मुझमें निरन्तर प्रदीप्त होगा; कव तू मज्ञाके प्रत्यक्ष उन्मेपोंको, उनकी 
समस्त निर्वाध श्‌ खला, सम्बन्ध-परम्परा, व्यवस्था और संपूर्णता सहित प्रदान 
करनेके लिए ज्ञानकी एक सतेत-स्थायी शक्ति वन जायगा, सदा-सर्वदा और 
सम्पूर्णतया इस प्रज्ञाके ही वचनोंकों, काव्यानि, बोला करेगा” ? यदि प्रस्तुत 
मन्त्र अन्तर्ज्वालासे किचित्‌ भी संवन्ध रखता है तो इसका अर्थ अवश्यमेव 
यही होना चाहिए। हमें स्मरण रखना होगा कि वैदिक प्रतीकवादके 
अनुसार, सारे प्रतीकात्मक वर्षभर--अंगिरसोंके यज्ञके नौ या दस महीवों 
तक--सतत यज्ञ करके ही सूर्यको, सत्य एवं अज्ञाके स्वामीको अन्धकारकों 
गुफासे प्राप्त-किया गया था। बारंबार दोहराया गया यह एक ही. यज्ञ, 
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प्रत्यक्ष प्रकट होती हुई अन्तर्ज्वालाके इस सातत्यकी तैयारीमात्र है। केवल 
तभी मनुष्य पुन:-पुनः दवावके द्वारा अग्निको समय-समय पर न केवल जगाते 
ही है, अपितु संकल्प और ज्ञानकी इस अन्तर्ज्वालाको, इस प्रत्यक्ष उपस्थित 
देवको प्राप्त भी कर लेते है तथा अपने अन्दर सतत धारण भी करते है, 
जिसे हम तव सभी सचेतन विचारशील प्राणियोंमें देखते और .पूजते है। 
अथवा हम अन्तिम दो चरणोंको इस अर्थमें ले सकते है “अब ही निःसन्देह 
वे इसे ग्रहण कर लेते है” इत्यादि। और तव हमें इसे इससे विरुद्ध अथमें 
भी लेना पड़ेगा, अर्थात्‌ इस अर्थमे कि इस समय मनुष्योंके पास यह सतत 
ज्वाला नही है, पर केवल यज्ञके प्रेयासमें यश्षकी वास्तविक अवर्धि तकक़े लिए 
वे उसे अपने अधिकारमें कर लेते हैं। '" यह अर्थ संभव है, 'पर यह उतना 
स्वाभाविक अर्थ नही है जितना मेरा दिया हुआ अर्थ; वास्तविक शब्दोसे 
यह कम सरल और कम सीधे रूपमे निकलता है। अगली दो ऋचाओं 
(3-4) में ,ही अग्निके आनुषक चेतनम्‌ (सतत चैतन्य)से पहलेंकी वर्तमान 
क्रियाका वर्णन किया गया है, जब कि पांचवी ऋचार्में ऋषि ज्ञानकी महत्तर 
सतत ज्वालाके विचारकी ओर फिरसे लौटता है, इस .मन्तके 'आनुषक्‌ 
चिकित्वांसम्‌में दूसरे मन्त्रके आनुषक्‌ चेतनमुकों और अधिक अर्थगर्भित 
रूपमें दृहराता है। यह मुझे सूक्तकी विचारधाराका स्पप्ट स्वाभाविक 
क्रम प्रतीत होता है। री 
! ऋचा ३ - * 
ऋतावानं विचेतसं “पश्यन्तो द्यासिव स्तृभि:। हर 
विश्वेपामध्वराणां. हस्कतारं दसेदमे ॥8॥  * ६! 

पद्यन्तः वें उसे देखते है जो ऋतावानम्‌ (ऋतवन्तम्‌) सत्येसे संपन्न है, 
विचेतसम्‌ पूर्ण ज्ञानी है, द्यामिव स्तुभिः नक्षत्रमण्डित आकाशकी तरह दमे-दमे 
(गृहे-गुहे) घर-धरमें विश्वेषाम्‌ अध्वराणाम्‌ समस्त (यात्रा)-यज्ञोंका 
हस्कर्तारम्‌ प्रकाशक है । हि 

आलोचनात्मक टिप्पंणियां + 

ऋतावानम्‌, ऋत-+-वन्‌ +-ऋतावान्‌ - 

बैदिक प्रत्यय वत्‌'का वही अर्थ है जो छोकिक 'वन्‌' प्रत्ययका, ऋतावा>- 
ऋतवान्‌, ऋत्‌' शब्द ऋ” गति करना' घातुसे बना है। इसी कारण 
इसका एक अर्थ है जल'। सत्य' यह अर्थ इस प्रकार निकला हो सकता 
है, ऋत-नजो सीखा या जाना जाता है, शाब्दिक रूपमें ऋत-+-वह वस्तु 
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जिसकी खोजमें हम जाते है और जिसे पा लेते हैं अथवा जिसकी हम छानवीन 
करते हैं और इस प्रकार जिसे सीख लेते है (तुलनीय, ऋषि), पर सत्य' 
यह अर्थ ऋजुताके विचारसे भी निकल सकता है, लैटिन 7€८(पा० 
(रैकटुमू), ऋजू | कैसे इसका अर्थ यज्ञ हो जाता है यह बात इतनी स्पष्ट 
नहीं है, संभवतः 'रीति', अनुष्ठान, नियम (विधि) या अनुसृत दिशा'के 
विचारसे, लैटिन 7८हपा& (रैगुला, 7णं&, नियम) के विचारसे यह भर्थ 
आया है। या फिर इसका अर्थ कर्म और इस प्रकार यज्ञिय कर्म भी हो 
जाता है; गत्यर्थक धातुओंका' अर्थ प्राय: "क्रिया करना' भी होता है (तुल- 
चरितम्‌, वृत्तर)। सायण कहते हैँ कि ऋतावा'का अर्थ प्रायः 'सत्यसे 
युक्‍त या यज्ञसे युक्त” हो सकता है। पर यहाँ वें इसका अर्थ करते हैं 
सच्चा, कपटसे रहित, अमायिनम्‌ । एक और जगह वे यह मानते हैं कि 
सत्य' शब्द अग्निके विशेषणके रूपमें प्रयुक्त हुआ है, अग्नि सत्य-फल है, 
यज्ञका सच्चा फल देता है। अधिकतर तो वे ऋतका अर्थ यज्ञ करते है। 
परन्तु. यहाँ यह पूर्णतया स्पष्ट है कि ऋतावानम्‌का अर्थ सत्यका 
धारक' ही होना चाहिए, अग्निके सत्यको हम चाहे किसी- भी अ्थंमें 
क्यों न लें। | 

विचेतसम्‌ । सायण :--विशिष्ठज्ञानम्‌ अर्थात्‌ विशिष्ट या महान्‌ ज्ञान 
रखनेवालेको; वेदमें प्रचेताः और विचेताः में अत्यधिक भेद किया गया है जैसे 
कि उपनिषदोंमें और परवर्ती साहित्यमें प्रज्ञान और विज्ञानमें किया गया है; 
चित्ति या चेतः ज्ञानका वाचक है, इनमेंसे पिछला शब्द छौकिक है, वैदिक 
नहीं । 'प्र' किसी विषयकी ओर अभिमुख ज्ञानका भावष प्रस्तुत करता है, 
प्रचेता:-- वुद्धियुक्त, सामान्‍य अर्थमें वुद्धिमान्‌। (इस प्रकार सायण इसका 
अर्थ करते हूँ प्रकृष्ठज्ञान:--प्रकृष्ट ज्ञानवाला और वे प्रचेता:', विचेता:” 
शब्दोंमें कोई भेद नहीं करते)। 'विका अर्थ है विस्तृत रूपसे, व्यापक रूपसे 
या फिर उच्च मात्रामें; तव विचेताः का अर्थ हुआ अविकल या महान्‌ या 
परिपूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ समग्रका और अवयवोंका ज्ञान रखनेवाला। 

हस्कर्तारम्‌ु॥ हस्‌” चमकना, चमकता हुआ, (जिससे हँसना” यह अर्थ 
निकलता है) और 'कृका अर्थ है बनाना। सायण कहते है हस्करतारेमू-- 
प्रकाशकम्‌, यज्ञोंको अकाशमान करनेवालेकों | . ह॒ 

दमे । इस वैदिक शब्दका (ग्रीक 0०7०५, डोमोसू, लैटिन १0एरप5, 
डोमुस्‌) आर्थ सदा ' 'घर' होता है; वेदमें यह वशीकरण, नियन्त्रण” इत्यादि 
परवर्ती लोकिक अथंमें प्रयुक्त नहीं होता । । 
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अनुवाद हे 
प “वे सत्यके स्वामी, पूर्णप्रज्ञावान्‌ू अग्निको नक्षत्षमण्डित 'द्युलोककी तरह 
देखते है; घर-घरमे समस्त यात्रा-यज्ञोके प्रकाशकको ।” न + 
इस ऋचामें विचेतसम्‌” शब्द स्पप्ठतः ही पिछले मन्त्रके चेतनम्‌” शब्द- 

का ही पुनः निर्देश करता है; इसका अर्थ हे पूर्ण-ज्ञानवान्‌ और इसे यहाँ 
ऋतावानमसे सयुकत कर दिया गया है जिसका अर्थ है सत्यन्युक्त, सत्यसे 
सम्पन्न । इन विशेषणोसे जिसका वर्णन किया गया है वह अग्निदेव ही है 
न कि भौतिक अग्नि। अतएवं पिछले मन्त्रमें ते चेतनम्‌ का अर्थ होता चाहिए 
“ज्ञानके प्रति जगाता हुआ” अग्नि या “अग्निका मनुष्यको ज्ञानके प्रति जाग 
रित करना”,--क्योकि चेतबतिका अर्थ है जानने देना या जनवाना, ज्ञात 
कराना और इसका अंर्थ स्थल-भौतिक ज्वालाका जलना” नहीं' हो सकता। 
परन्तु अग्निका यह सत्य एवं ज्ञान है क्या ? अगले मन्त्रमें फिर इसका संवन्ध 
यज्ञको प्रकाशमान करनेके इसके कार्यके साथ दिखाया गया है, अध्वराणां 
हस्कर्तारम ॥ यज्ञको वह जो प्रकाश देता है वह क्‍या है ? और इस कथन- 
का क्या अश्निप्राय है कि वह “नक्षत्रमण्डित द्युलोककी तरह” दिखाई देता है? 
सायण अत्यधिक पाण्टडित्यपूर्ण चातुरीके साथ, पर समस्त सुरुचि; और सोहि- 
'त्यिक विवेककी, अपने अनोखे: ढंगसे,” उपेक्षा 'करते हुए-कहते है कि आगकी 
'विखरती हुई चिनगारियां 'तारोंके समान है और अतएव अग्नि- च्ुलोकके 
समान हे,--यद्यपि यह कल्पना करनेका कोई कारण नहीं है कि, स्तृभिःसे 
ये उल्काएं अभिप्रेत हैं। मैं किसी ऐसे कविकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जी अपने सिरमे जाँखे और मस्तिष्कमें विवेक एवं अनुपात-वुद्धि रखते हुए 
चवेदीपर जलती अग्निका इस प्रकार वर्णन करेगा । पर यदि इसका अवश्य- 
मेव यही अर्थ है, तो यहाँ हमारे सामने एक शूद्ध आलकारिक वर्णन है और 
उसपर भी एक बहुत बुरा, अतिरंजित एवं दूषित अलुंकार। तंब मन्त्रका 
जो अर्थ होगा वह बस इतना ही है कि मनुष्य इस 'ज्ञानवान्‌ू और रात्यमय 
अग्निको यज्ञिय अग्निके स्थूल रूपमें देखते है, जो यज्ञके संपूर्ण कार्यपर अपनी 
ज़्वालाओ द्वारा प्रकाश डालता है। तब तो दो -विशेषण भी निरथेक अलं- 
कार है; तव अग्तिके ज्ञानवान' होनेका विचार और नक्षत्रयुवत च्ुलोकका 
अलंकार या यज्ञको आलोकित करना जो मन्‍्त्रका मुख्य विचार 'है--इनमें 
विल्कुल ही सबन्ध नहीं रहता। अन्य कवियोंकी भाति में एक और ही 
जरावकल्पनाके' आधारपर आगे बढता हूँ जो मेरी समझमें अनुचित नहीं है, 
वह यह कि वैदिक ऋषि वामदेवने अन्य कवियो की ही भांति अपने विचारो- 
में इसकी अपेक्षा किसी अधिक निकट संवन्धके साथ मन्‍्त्र-रचनाकी। हमें 
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स्मरण रखना होगा कि अन्तिम भन्‍्त्रमें उसने उस वस्तुकी कामना की है जो 
उसके पास नहीं है अर्थात्‌ अग्निके सतत ज्ञानकी, और उसने कहा है कि 
निःसंदेह तभी मनुष्य उसे धारण तथा अधिकृत करते हैं। पर उससे पहले 
वे उसे किस रूपमें सतत देखते हैं, यद्यपि वे उसे देख तभी सकते हैं जब 
भूगू प्रत्येक मानव प्राणीके उपयोगके लिए उसे पा चुकते हैं ? वे उसे सत्यके 
अधिपति, पूर्णज्ञान-संपन्नके रूपमें देखते है, पर जैसा कि हमें मानना ही होगा, 


' अभी वें उसके संपूर्ण सत्य या परिपूर्ण ज्ञानके सहित उसे अधिकृत नहीं 


किए होते; ' क्योंकि वह नक्षत्रमण्डित आकाश एवं उनके यज्ञोंके प्रकाशकके 


रूपमें ही दिखाई देता है। नक्षत्रमण्डित आकाश सूर्यके प्रकाशसे रहित, 


रात्रिका आकाश है। अग्निका वर्णन वेदमें यों किया गया है कि वह रातमें 
भी चमकता है, रातको भी प्रकाश देता है, रात्रियोंमें तबतक प्रज्वलित रहता 
है जब तक प्रभात नहीं हो जाता,--यह प्रभात भी, इन्द्र और अंगिरसोंकी 
सहायता करके, वह स्वयं ही छाता है। यदि अग्निका अर्थ अन्तर्ज्वाला 
हो तो इस वर्णनका अर्थ प्रभावकारी, उपयुक्त और गंभीर हो जाता है। 
वेद में अन्धकार या रात्ति अज्ञानपूर्ण मनका प्रतीक है, जैसे कि दित और 
उसका सौर प्रकाश आलोकित मनका। पर जब तक दिन या सतत ज्ञान 


* नहीं - हो जाता तब तक अग्निकी प्रभाएं रातके आकाशमें तारोंके समान 


होती हैं। जैसे पृथिवी भौतिक सत्ता है वैसे ही द्ुुलोक (आकाश) मानसिक 
सत्ता है। अग्निका समस्त सत्य और ज्ञान वहाँ विद्यमान है, पर वह रातके 

अन्धकारके कारण ही छुपा हुआ है। मनुष्य जानते हैँ कि यह प्रकाश 
आकाशोंको व्यापे “हुए वहाँ विद्यमान है किन्तु वे केवल उन तारोंको ही 
देखते है जिन्हें अग्निनें इन आकाशोंमें अपनी प्रकाशप्द अग्नियोंके रूपमें 


॥ अदीप्त किया है। 


सर. ॥-24 


प्र 
वेदकी व्याख्या 
एक प्रारम्सिक समालोचना का प्रत्युत्तरां 


अपनी समालोचनामें आपने “आर्य/की जो उदारतापूर्ण सराहताकी है 
उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्‍या में भी अपने “776 860- 
एटा: ० ६6 ५८१७ (वेद-रहस्य)-विपयक लेखपर आपकी आलोचनाका 
उत्तर देनेके लिए, या य॑ कहें कि अपने दृष्टिकोणकी व्याख्याके लिए आपके 
दैनिक पत्रके स्तंभोंमें कुछ स्थान पानेकी अभिलापा कर सकता हूँ। * मेरे 
भाव-प्रकाशनकी त्ुटियोंक कारण तथा “2799 (आयरय)”में मेरे लेखके 
संक्षिप्त और साराशरूप ही होनेके कारण आप मेरे दृष्टि-विन्दुको कुछ अंशोंमें 
गलत समझ वंठे हैं। मुझे पता नहीं कि एक ऐसे समयमें, जब संपूर्ण संसार 
यूरोपको आलोड़ित करनेवाले भीषण माववधाती संघर्पमें डूबा हुआ है, आप 
भेरे छेखके लिए इतना स्थान दे भी पाएंगे या नहीं। 

“निश्चय ही मैने यह कही नहीं कहा कि “जिस ज्ञानका कोई उद्गम 
पहलेके मूल स्रोतोंमें नही पाया जा सकता उसका अवश्यमेव तिरस्कार और 
त्याग कर देना चाहिए ।” यह नि:सन्देह एक बवीभत्स स्थापना होगी। मेरा 
असली कथ्य यह था कि ऐसा ज्ञान जब विकसित दर्शन और मनोविज्ञानको 
प्रकट करता हो तो उसकी ऐतिहासिक व्याय्याकी आवश्यकता है--यह एक 
बहुत ही भिन्न वात है। यदि हम मानवजातिमें ज्ञानके उत्तरोत्तर विकासके 


. वेदपर श्रीभरविन्दका सबसे पहला लेख, जो उनकी एक धारावाहिक 
लेखमाला “४४८ 5८८८६ ० ८ ४८०१० (वेद-रहस्य)' का पहला अध्याय 
ही था, अंग्रेजी मासिक पत्र “87५७ (आर्य)”के पहले अंकमें 5 अगस्त, 
9]4 को प्रकाशित हुआ था। 

संभवत: वह अध्याय ऐसे ऋतन्‍्तिपूर्ण विचारोसे युक्त पाया गया कि 
एक कट्टरपंथी पण्डित प्रो० सुन्दरराम ऐसय्यरने 'प्रांगता (हिन्दू) के 
सम्पादकीयमें उसकी समीक्षाकी ॥, श्रीअरविन्दन उसका तुरन्त उत्तर ' 
दिया जो यहाँ ऊपर प्रकाशित किया जा रहा है। 

2. 27 अगस्त 94 को मद्रासके अग्रेजी दैतिक ॥7० प्रांभतण (हिन्दू) 
अकाशित एक पत्चका हिंदी अनुवाद ।--अनुवादक 


कर 


बेदकी व्याख्या | झा 


यूरोपीय विचारकों स्वीकार करें---और मेरा तर्क इसी आधारपर आरम्भ 
हुआ था--तों हमें ब्रह्मगादका मूल किसी वाह्य उद्गममें ढूँढ़ना होगा, जैसे 
. कि पहलेकी द्वाविड़ संस्कृतिमें--पर यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे में स्वीकार 
नहीं कर सकता क्योंकि मैं तथाकथित आर्यो और द्रविड़ोंको एक ही सरूप 
जाति मानता हूँ, अथवा हमें ब्रह्मदादका मूल किसी पूर्वतर .विकासमें ढूँढ़ना 
होगा जिसके अभिलेख या तो खो गए हैं या स्वयं वेदमें ही मिलेंगे। मैं 
यह नहीं देख पाता कि कैसे इस तकंमें 'अनवस्था-दोप (7«8765505 रत 
शग्तपाय) अन्तर्भूत है सिवाय उस हद तक जिस तक कि विकास 
और उत्तरोत्तर कार्यकारण-भावका सारा ज्विचार ही इस आश्षैपके प्रति खुछा 
* हुआ है। जहाँ तक वैदिक धर्मके मूल उद्गमोंका प्रश्त है, यह एक ऐसा 
' प्रश्न है जिसे अभी तथ्य-सामग्रीके अभावमें हल नहीं किया जा सकता। 
' इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि इसका उद्गम है ही नहीं या, दूसरे 
शब्दोंमें, कि मानवता विकसनशील आध्यात्मिक अनुभवके द्वारा सत्यके साक्षा- 
त्कारके लिए तैयार ही नहीं हुई थी। और फिर उपनिषदोंके विषयमें इस 
वर्णनमें कि वे वेदोंके कर्मकाण्डीय आधिभौतिकवादके विरुद्ध दार्शनिक मनीपियों- 
का विद्रोह हैं, मेंरा उद्देश्य, निश्चय ही, अपना निजी मत प्रकट करना नहीं 
था। यदि यह मेरा अपना मत होता तो मैं न तो प्राचीनतर श्रुति (वेद)- 
को अन्तःप्रेरित धर्मग्रन्य मान सकता था और न उंपनिषदोंको वेदान्त, और 
तंव मैं 'वेदका रहस्य” खोजनेका कष्ट न उठाता। यूरोपीय विद्वानोंका मत 
है और मैने यह माना था कि यदि सूक्‍तोंकी साधारण व्याख्याओंको, वे चाहे 
भारतीय हों या यूरोपीय, स्वीकार करना है तो उक्त मत उनका तर्कसंगत 
परिणाम होगा। यदि वैदिक सूक्‍त, पाश्चात्य विद्वानोंकी व्माख्यानुसार, 
हर्पोत्फुल्ल और हुष्टं-पुष्ट वर्बेरोंकी याज्ञिक रचनाएं है तो उपनिपदोंको वेदों- 
के कर्मकाण्डीय आधिभौतिकवादके विरुद्ध विद्रोह ही समझना होगा। पर 
मैने इस स्थापना और इसके परिणाम दोनोंसे ही इन्कार किया है और मैंने 
'अन्तिम रूपसे यह निरूपित किया हे-कि न केवल उपनिपदें वल्कि उनके सभी 
परवर्ती रूप (स्मृति आदि) वैदिक धर्मसे ही विकसित हुए हैं और वे उसके 
सिद्धान्तोंके प्रति विद्रोह-हूप नहीं है। भारतीय सिद्धान्त इस कठिनाइका 
परिहार एक और प्रकारसे करता हूँ, वह वेदकी व्याख्या तो याशिक सूक्‍्तोंके 
प्रन्वके रूपमें करता है और उसका आदर करता है ज्ञानके ग्रन्थके रूपमे। 
वह इन दो प्राचीन सत्योंमें प्रभावी ढंगसे समन्वय स्थापित किए बिना इन्हें 
साथ-साथ स्थान देता है। .मेरी दृष्टिमें वह समन्वय केवल तभी साधित - 
हो सकता है यदि हम सूक्‍तोंके बाहरी पक्षमें भी कर्मकाण्डीय आधिभौतिकवाद 
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नहीं बल्कि प्रतीकात्मक कर्मकाण्ड देखें। इसमें सन्देह नहीं कि कर्मेकाण्डको 
आत्मज्ञानकी अनिवार्य आधारशिला माना जाता था। यह धार्मिक श्रद्धाकी 
वस्तु था और श्रद्धाकी वस्तुके नाते मुझे इसकी युक्‍्तियुक्ततामें सन्देह नहीं। 
परन्तु वौद्धिक छानवीनमे मुझे वौद्धिक साधनोसे ही अग्नतर होता होगा। 
कर्मकाण्ड वुद्धिके लिए तभी युक्तियुक्त वनता है यदि हम इसकी ऐसी व्याख्या 
करे जिससे यह दिखाया जा सके कि कैसे इसका अनुष्ठान उच्चतर ज्ञानमें 
सहायक होता है, उसे तैयार या साधित करता है। अन्यथा सिद्धान्त-रूप- 
में वेदका चाहे कितना ही अधिक सम्मान क्‍यों न किया जाय, व्यवहारमे 
उसे न तो अनिवार्य समझा जायगा न सहायक और अन्‍्तमें क्रियात्मक रूपसे 
उसे एक ओर ही रख दिया जायगा जैसा कि वस्तुतः हुआ है। 

मुझे ज्ञात है कि वेदके कुछ सूक्‍तोंकी व्याख्या याज्ञिक अर्थसे भिन्न अर्थमें , 
की जाती है; यहाँ तक कि यूरोपीय विद्वान्‌ भी वेदोके “परवर्ती सूक्‍तों में 
उच्चतर एवं धार्मिक विचारोंको स्वीकार करते हैँ। मुझे यह भी विदित 
है कि पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रोकों दार्शनिक सिद्धान्तोंके समर्थनमें उद्धुतु किया जाता 
है। मेरा कथ्य यह था 'कि बेदकी उपलब्ध वास्तविक व्याख्याओंमें सूक्‍तोंकों 
जो सामान्य भाव-ध्वनि एवं आशय प्रदान किया गया है उसमें, ऐसे अपवाद- 
रूप स्थल कोई हेर-फेर नहीं करते । उन व्याख्याओंके साथ हम ऋणग्वेदको, 
समग्रतया, उच्च आध्यात्मिक दर्शनके आधारके रूपमें प्रयुक्त नहीं कर सकते, 
जैसा कि उपनिषदोंको समग्रतया इस रूपसें प्रयुक्त किया जा सकता है 
अब मैने वेदकी समग्र रूपमें व्याख्या और वेदके सामान्य स्वरूपके निरूपणके 
कार्यमें ही ध्यान गाया है। मे यह पूर्णतया स्वीकार करता हूँ, कि एक 
पाश्वंधाराके, रूपमें ऐसी प्रवृत्ति सदा रही है जो वेदकी समूचे रूपमें भी 
आध्यात्मिक व्याख्याका पोषण करती आई है। यह विचित्र बात होगी यदि 
इतनी अध्यात्मचेता जातिमें ऐसे प्रयत्नोंका सर्ववा अभाव ही रहा हो। 
किन्तु फिर भी थे पाश्वंधाराएं ही है और उन्हें सर्वजनीन स्वीकृति प्राप्त 
नहीं हुई। सामान्यतया भारतीय विद्वानकी दृष्टिमें केवल दो ही व्याख्याएं 
है, सायणकी और यूरोपीय । क्योकि मैं इस सामान्य मतके माननेवालोके 
लिए ही लिख रहा हूँ, अतः क्रियात्मक दृष्टिसे मेरा प्रयोजन इन दो 
व्याख्याओंसे ही है। | 

अभी भी मेरा यह मत है कि प्राचीन वेदान्तियोंकी पद्धति “और परिणाम 
सायणकी पद्धति और परिणामोसे पूर्णतया भिन्न थे। इसके जो कारण हैँ 
वे में “४7५० (आर्य)”के दूसरे औौर तीसरे अंकोमें प्रस्तुत करूँगा । सिद्धा- 
न्ततः नहीं व्यवहास्त:, सायणके भाष्यका परिणाम क्या है? वह भाष्य मन 
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पर- क्या सामान्य छाप छोड़ता है? क्या यह एक महान्‌ “ईश्वरीय ज्ञान 
वेद”की, उच्चतम ज्ञानके ग्रन्थकी छाप है? इसकी अपेक्षा क्या यह वास्तव- 
में वह छाप नहीं है जो यूरोपीय विद्वानोंने पाई और जिससे उनके सिद्धान्त 
आरम्भ हुए--क््या यह ऐसे आदिम पुजारियोंका चित्र नहीं है जो मित्र 
देवताओं, मित्रः किन्तु संदिग्ध स्वभाववाले देवों, आग, वर्षा, वायु, उषा, रात, 
पृथ्वी और आकाशके देवताओंके प्रति धन, अन्न, गाय-बैलों, घोड़ों, स्वर्ण, 
अपने शत्रुओं यहाँ तक कि अपने आहोचकों एवं निन्‍्दकोंके भी वध, युद्धमें 
विजय और विजितोंकी छूट-पाटके लिए प्रार्थना किया करते थे ? और यदि 
ऐसी वात है तो किस भ्रकार ऐसे सूक्‍त ब्रह्मविद्याके लिए एक अपरिहार्य 
तैयारी-रूप हो सकते हैं? निःसन्देह यह दूसरी वात है कि यह एक ऐसी 
तैयारी हो जो विरोधी वस्तुओं द्वारा की जाती है, अधिकतम भौतिकवादी 
और अहंकारमय प्रवृत्तियोंकों उपभोग द्वारा समाप्त करके या उनका उत्सर्ग 
करके की जाती है। इसे कुछ-कुछ उसी प्रकार तैयारी कहा जा सकता है 
जिस प्रकार यहूदी धर्मकी पांच पुरानी अधकचरी पुस्तकोंको ईसाके अविकसित 
धर्मग्रन्थकी तैयारी-रूप कहा जा सकता है । मेरा अभिमत यह है कि वे सूक्‍्त यज्ञमें 
निहित किसी यान्त्रिक लाभके कारण अनिवार्य नहीं थे वरन्‌ इसलिए अनिवार्य 
थे कि वे अनुभव जिनकी वें सूकत कुंजी हैं और याज्ञिक क्रियाकलाप जिनके 
प्रतीक होते थे, विश्वमें ब्रह्मके समग्रज्ञान और साक्षात्कारके लिए आवश्यक हैँ 
तथा विश्वातीत ब्रह्मके ज्ञान और साक्षात्कारकी तैयारीकों सम्पन्न करते हैं। 
शंकराचार्यके कथनको सार-रूपमें कहें तो, वे सूकत, समस्त ज्ञानकी, चेतनाके 
सभी स्तरोंके ज्ञानकी खात हैं; और हमारी सत्तामें दिव्य, मानव और पाशव 
तत्त्वोंकी अवस्थाओं एवं उन तत्त्वोंके सम्बन्धोंको अवश्य निर्धारित करते है। 

मैं यह दावा नहीं करता कि वेदकी आध्यात्मिक व्याख्या श्रस्तुत करनेका 
सर्वप्रथम प्रयत्त यह मेरा ही है। यह वेदका गूढ़ एवं आध्यांत्मिक अर्थ 
प्रस्तुत करनेका एक प्रयत्न है जो आदिसे अन्त तक क्रियात्मक अनुसंघानकी , 
आधुनिकतम पद्धति पर आधारित है। यह पहला अयत्व है या सौवां इसका” 
'कुछ महत्त्व नहीं। वैदिक शब्दोंकी मेरी व्याख्या तुलनात्मक भाषाविज्ञानके 
क्षेत्रके एक -बहुत बड़े भागके पुनरालोचन पर आधारित है और एक नये 
आधार पर किए गए पुर्नानर्माण पर प्रतिष्ठित है जो, मुझे कुछ आशा है 
कि, हमें भाषाके सच्चे विज्ञानके अधिक निकट ले आयगा। इस विपयकी 
विस्तृत विवेचना मैं एक अन्य कृति “आर्यभाषाके उद्‌्गम”में करनेका विचार, 


. देखिये यही ग्रन्थ पु० 259॥ --अनुवादक 
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रखता हूँ। मुझे यह भी आशा है कि में उन प्राचीन आध्यात्मिक विचारों- 
के आशयकी पुनरुपरूव्धिका मार्गदश्ेन करूंगा जिनके संकेत हमें पुराने प्रतीक 
और गाथासे प्राप्त होते है और जो मेरा विश्वास है कि, किसी समय एक * 
सार्वजनीन संस्कृतिके अंग थे। वह संस्कृति भूमण्डलके एक बहुत बड़े भाग- 
में व्याप्त थी जिसका केन्द्र संभवत: भारत था। मेरी इस लेखमाला “बिद- 
रहस्य/की एकमात्र मौलिकता' इसी बातमें है कि यह उपर्युक्त विधिवद्ध 
प्रयत्ससे संबद्ध है। 


अग्नि-स्त॒ति 


ऋग्वेद, प्रथम मण्डल 


_मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 
सुक्त ॥ 


] 
अग्निमीछ पुरोहितं यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
(अग्निम्‌ ईछे) मैं दिव्यज्वालारूप अग्निदिवकी उपासना कर्ता हूं जो 
(पुर:-हितम्‌) पुरोहित है, (यजस्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌) यज्ञका दिव्य ऋत्विक्‌ 
है, (होतारम्‌) ऐसा आवाहक है जो (र्वघातमम्‌) आननदैश्वर्यको अत्यधिक 
प्रतिष्ठित करता है। 


2 
अग्नि: पूर्वेभिऋंषिभिरीड्यो नूतनेर्त। स देवाँ एह वक्षति॥। 
(पूर्वेभि: ऋषिभिः) प्राचीन ऋषियों द्वारा (ईड्य:). उपास्य वह 
(अग्नि:) अग्निदेव (नूतनैः उत) नवीन ऋषियों द्वारा भी (ईड्चः) उपास्य 
है। (सः) वह (देवान्‌) देवोंको (इह) यहाँ (आ वक्षति) छाता है। 


3 
अग्निना रबिमइनवत्‌ पोषमसेव दिवेदिवे। यशर्स वीरवत्तमम्‌ ॥ 


(अग्निना) अग्निदेवके द्वारा मनुष्य (रयिम्‌ अश्नवत्‌) उस ऐश्वर्यका 
उपभोग करता है जो (दिवे-दिवे पोपम्‌ एवं) निश्चय ही दिन-अ्रतिदिन 
बढता जाता है, (यशसम्‌) यशसे उज्ज्वल है और (वीरवत्तमम्‌) वीरशक्तिसे 
अतिशय पूर्ण है। 


4 
अग्ने य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। से इंद्‌ देवेषु गच्छति ॥॥ 
(अग्ने) हे अग्निदिव ! (यम्‌ अध्वर यज्ञ विश्वतः) जिस यात्रा-यज्ञके 
चारों ओर तू (परिभू: असि) अपनी सर्वेतोव्यापी सत्तासे विद्यमान होता 
है, (सः इत्‌) वह यज्ञ सचमुच ही (देवेपु गच्छति) देवोंमें पहुंचता है । 
. श्रीभरविन्दकी कृति पि|रणाऊ (० एी6 ऐ/भां८ गया (गुहय अग्निके सूक्‍त) 
के प्रथम मण्डलके सूकतोंका अनुवाद।  थार्विजिवादक 
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5 
अग्निीता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्नवस्तमः। देवों देवेभिरा गमत्‌ ॥ 
(अग्नि:) अग्निदेव (होता) आह्वान करनेवाछा हे, (कविक्रतु:) ऋान्त- 

दर्शो संकल्प हे, (सत्य:) सत्यस्वरूप है और (चित्रश्नवस्तमः) समृद्ध रूपसे 
विविध अन्त.-भ्रवणोसे अतिशय सम्पन्न है। (देवः) वह देव (देवेमिः) 
देवोके साथ (आ गमत्‌) आए। 


6 
यदद्धभः दाशुषे त्वमग्ने भद्वं करिष्यसि। तबेत्‌ तत्‌ सत्यमड्रिरः ॥। 
(अद्भ अग्ने) हे अग्निदेव ! (दांशुपे) आत्मदान करनेवालेके लिए (त्वम्‌ ) 

तू (यद्‌ भद्रम) जो कल्याणकारी भलाई (करिष्यसि) करेगा, (ततू तव 
सत्यम्‌ इत्‌ अद्धिरः) वह है वह परम सत्य जो निश्चय ही तेरा सत्य है, 
[तू उसे अपना परम सत्य ही प्राप्त करा देगा ] है अंगिरा ! 


7 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌। नमो भरन्‍्त एमसि॥ 
(अग्ने) हे अग्निदिव ! (वर) हम (दिवे-दिवे) दिन-प्रतिदिन (दोपा- 
वस्तः) अंधकार: और प्रकाशके समय (घिया) अपने विचारके द्वारा (सैमः 
भरन्त:) नमस्कारको वहन करते हुए" (त्वा उप आ इमसि) तेरे निकट 
आते है। बे 
8 
राजन्तमध्बराणां गोपामृतस्थ दोदिविम्‌। वर्धमानं स्‍्वे दसे ।। 
(अध्वराणां राजन्तम्‌) यात्रारूप यज्ञोंके शासक, (ऋतस्य दीदिवि 
गोपाम्‌) सत्यक्े देदीप्यमान संरक्षक, (स्वे दमे वर्धभानम्‌) अपने घरमें वर्धे- 
मान [ त्वा उप आ इमसि ] तुझ अग्निदेवके निकट हम आते हैँ । 


9 
स नः पितेव सुनवेध्ग्ने सुपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तयें॥। 
(सः) ऐसा तू, [ इसलिए तू] (अग्ने) हे अग्निदिव ! (नः) हमारे लिए 
(सूनवे पिता इंच) पुत्रके लिए पिताकी तरह (सु-उपायन: भव) सुगमतासे 
भाप्त होनेवाछा वन। (स्वस्तये) हमारी सुखपूर्ण स्थितिके लिए तू (न: 
सचस्व) हमारे साथ दृढ़तासे जुड़ा रह। 
है 
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] 
अग्नि दूत वृणीमहें होतारं विश्ववेदसस्‌। अस्य यज्ञस्थ सुऋतुम्‌ ॥ 
(अग्नि वुणीमहे) हम अग्निका वरण करते है जो (होतारं) आवाहक 
है, (विश्ववेदसम्‌) सर्वज्ञ है, (दूतं) देवोंका दूत है और (अस्य यज्ञस्य) इस 
यज्ञका (सुक्रतुम्‌) सिद्धिकारक संकल्प है। 


। 
अग्निर्माग्न हवीमभिः सदा हवन्त विदपतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
(विश्पति) प्रजाओंके अधिपति, (हव्यवाहं ) हमारी [ समर्पेणरूप | भेंटों- 
के वाहक, (पुरुप्रियं) बहुविध अभिव्यक्तिके प्रेमपात्र, (अग्निम्‌ अग्निम॒ ) 
प्रत्येक अग्नि-ज्वालाको [ यज्ञके कर्ता] (हवीमभिः) देवोंका आह्वान करनेवाले 
सूक्‍तोंके द्वारा (सदा हवन्त) सदा पुकारते हैं और [पुरुष्रियं हवन्त) उस 
एकसेव भगवान्‌को पुकारते हैं जिसमें अनेक प्रिय पदार्थ विद्यमान है। 


3 
अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तवहिषे । असि होता न ईड्यः ॥। 
(अग्ने) हे अग्निदेव ! तू (जज्ञानः) उत्पन्न होकर (वृक्‍्तवहिपे) उस 
यज्ञकताके लिए जिसने पवित्र आसन विछा रखा है (देवान्‌ इह आ वह) 
देवोंको यहाँ छा। (नः ईड्चः होता असि) तू हमारा वरणीय आवाहक 
पुरोहित है। 
4 
ताँ उशतो थि बोधय यदर्ने यासि दृत्यमू । देवैरा सत्सि बहिषि॥ 
(अग्नें) हैं अग्निदिव ! (यत्‌) जब लू (दृत्यम्‌ यासि) हमारा दूत वन- 
कर जाता है तब (तानू) उन देवोंकों (वि बोघय) जगा दे हे (उशतः) 
हमारी भैंटोंको चाहते है। तू (वहिपि) पवित्न'कुशापर (देवे:) देवोंके 
साथ (आ सत्सि) अपना स्थान ग्रहण कर | 
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5 
घृताहवन दीदिव: प्रति ष्य रिषपतो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विनः ॥) 
(अग्ने) हैं अग्निदिव ! (घृत-आहबन) मनकी निर्मेछताओंकी भैंटोसे 
पुकारे जाते हुए (दीदिवः) देदीप्यमान देव ! -त्वम्‌) तू (रिपतः रक्षस्विनः) 
सीमामें वाधनेवाले द्वेषियोंका (प्रति दह सम) अवश्य ही विरोध कर और 
उन्हें भस्मीभूत कर दे। 


6 
अग्निनाग्निः समिध्यतें कविग्ृंहपतियुंवा। हव्यवाड्‌ जुद्धास्यः ॥ 
(अग्निता) अग्निसे ही (अग्निः) अग्निदेव (सम्‌ इध्यते) पूर्णतया 
प्रदीप्त किया जाता है जो (कविः) द्रष्ठा है, (गृहपतिः:) घरका स्वामी है 
(युवा) युवा है, (हव्यवाट्‌्) भेंटको वहन करनेवाला है और (जुहु-आस्य:) 
जिसका मुख हृवियोंको ग्रहण करता है। 


- 7 
फविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥॥ 
तू (अग्निम्‌ उप स्तुहि) उसु दिव्य अग्निके तिकट पहुंच और उसके 
, स्तुतिगीत गा जो (कविम्‌) द्रष्ठा है और (सत्यधर्माणम्‌) सत्य ही जिसका 


विधान है, जो (देवम्‌) प्रकाशस्वरूप है और (अमीव-चातनम्‌) सब बुराइयों- 
का नाशक है। 


8 
यस्त्वासग्ने हृविष्पतिदूत देव सपर्यति ॥ तस्प स्थ प्राविता भव ॥ 
(देव अग्ने) हे अग्निदेव ! (हवि:-पतिः) हवियोंका जो स्वामी (दूत॑ 
त्वाम्‌ सपर्यति) तुझ दिव्य दूतकी पूजा करता है, (तस्य प्र अविता भव सम) 
उसका तू रक्षक बन। 


9 
यो अग्नि देववीतयें हविष्माँ आविवासति। तस्मे पावक मृतय ॥ 
(यः) जो (देववीतये) देवोंके दिव्य जन्मके लिए (हविष्मान्‌) भेंढोंको 


लिए हुए (अग्निम्‌ आविवासति) दिव्य शक्तिके पास पहुंचता हैं (पावक) 
हैं पवित्न करनेवाले देव | (तस्मे मृक्तय) उसपर दया करो। 


अग्नि-स्तुति 88। 


]0 
स नः पावक दीदिवोष्ने देवों इहा वह। उप यज्ञ हविब्च नः॥। 
हि (दीदिवः अग्नें) है देदीप्यमान अग्नि! (पावक) हे पवित्न करने- 
वाले ! (सः) वह तू (देवान्‌) देवोंको (इह) यहाँ (नः ह॒विः यज्ञ च) 
हमारी भेंठों और हमारे यज्ञके (उप आ वह) पास ले आ | 
]] 
स्‌ नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा। रथयि घीरवतीमिषम्‌ ॥। 
(न: नवीयसा गायत्नेण) हमारे नवीन छन्दोसे (स्तवानः) स्तुति किया 


हुआ (सः) वह तू (रयिम्‌) आननन्‍्दको और (वीरवतीम्‌ इषं) वीरके सामथ्ये 
से पूर्ण प्रेरणा-शक्तिको (आ भर) ले आ। 


2 
अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेंवह॒तिभिः। इस स्तोम॑ जुपस्व नः॥ 
(अग्ने) हे अग्नि! (शुक्रेण शोचिषा) अपनी शुभ्र दीप्तियोंके साथ, 
(विश्वाभि: देव-हृतिभि:) देवोंका आह्वान करनेवाली अपनी समस्त दिव्य 
ऋचाओंके साथ आकर (नः इम॑ स्तोमम्‌) हमारी इस दृढ़तासाधक स्तुतिको 
(जुपस्व) स्वीकार कर। 
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। 
सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते। 
होतः पावक यक्षि च्‌ ॥॥ ह 
(अग्ते) हे अग्निदिव ! (सुसमिद्ध:) पूरी तरह प्रदीप्त होकर तू “(हविं- 
प्मते नः) हवि देनेवाले मुझ याजकके लिए (देवान्‌) देवोंको (आ वह) ले 
आ (च) और (पावक) है पवित्न करनेवाले ! (होतः) हे आवाहक ! 
[देवान्‌ ] देवोंके प्रति (यक्षि) यज्ञ कर। 


2 
मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञ देवेषु नः, कबे । 
अद्या कृणुहि वीतये ॥॥ 

- (तनूनपात्‌) हे देहके पुत्र ! [देहरूपी गुृहमें उत्पन्न पुत्र !] (अब) 
आाज ही (यज्ञ) यज्ञको (देवेपु) देवोंके लिए, (वीतये) उनके आनन्दोषभोगके 
लिए (मधुमन्तं कृणुहि) मधुमय बना, अथवा उसे देवोंके बीच मधुपूर्ण बना, 
(क्वे) है द्वष्टा ! 

न. ः 3 
नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप छयें। 
मधुजिह्न हविष्कृतम्‌ ॥। " 

में (नराशंसं) [देवोंके प्रतिनिधि] उस देवका जो (प्रियं) प्रिय . है; 
(हविष्कृतं) हवियोंका सर्जन करता-है और (मधुजिह्मम) मधुमय जिह्नासे 
युक्त है, (इह अस्मिन्‌ यज्ञे) यहाँ इस यज्ञमें (उप छये) आह्वान करता हूँ। 

है 4 
अग्ने सुसतमे रखे देवाँ ईकछित आ बह। 
असि होता मनुहितः ॥ े 
(अग्ने) है अग्निदिव ! (ईढ्ितः) स्तुति किया हुआ तू (सुखतमे रथे) 
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अपने अत्यंत सुखमय .रथमें (देवान्‌ आ वह) देवोंको यहाँ छा। [क्योंकि ] 
तू (मनु:-हितः) मनुष्यों द्वारा स्थापित (होता असि) आवाहक 


ठ 
स्तृणीत बहिरानुषग्‌ घृतपृष्ठं मनोषिण:। 
यत्रामृतस्यथ चक्षणम्‌ ॥। 

(मनीषिण:) हें मनीपियो ! तुम (वि: स्वृणीत) ऐसे पवित्न आसनको 
विछाओ जो (आनुपक्‌) अविच्छिन्न हो और यथार्थ विधिसे सम्पन्न हो, 
« (घृत-पृष्ठं) [घृतकी ] निर्मेल आहुतियोंसे सींचा हुआ हो, (यत्र) जिसपर 
(अमृतस्य चक्षणम्‌) अमरताका दर्शन होता है। 


सूक्त 36 
|| 
प्र॒ वो यह्धें पुरूणां विज्ञां देवयतीनाम्‌। 
अग्नि सुक्तेभिवंचोभिरोसहे थं सीमिदन्य ईछ्तते ॥ 

(देवयतीनाम्‌) देवत्वको प्राप्त करनेके लिए यत्नशील (पुरूणां विशां) 
अनेक प्रजाओंके (यद्धें) स्वामी (अग्निम्‌ू) अग्निदेवकों हम (वः) तुम्हारे 
लिए (सूक्तेभि: वचोभिः:) पूर्ण भावाभिव्यंजक वचनोंसे (प्र ईमहे) खोज रहे 

(यं) जिस अग्निको (अन्ये इत्‌) दूसरे लोग भी (सीम्‌ू) हर जगह 
. (ईछते) पाना चाहते हैं। 

न £ * 79 
जनासो अग्नि दघिरे सहोवृधं ह॒विष्मन्तो विधेम ते। 
स॒ त्व॑ं नो अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेपु सन्त्य ॥ 

(जनासः) मनुष्य (अग्विम्‌) अग्निदेवको (सहः-वृधम्‌) शक्तिवर्धकके 
रूपमें (दघिरे) अपने अन्दर धारण करते हैं। (हविष्मन्तः) भेंटोंको लिए 
' हुए हम (ते) तेरे प्रति (विधेम) यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। (सः लव) 
सो वह तू (नः) हमारे लिए (अद्य) आज ही (सुमनाः) सुमताः, पूर्णतासे 
युक्‍त भनवाला (भव) वन और (इह) यहाँ (वाजेपु) ऐश्वर्यकी प्राप्तियोंमे 
(अविता भव) हमारा रक्षेक वन (सन्त्य) हे सत्स्वरूप ! हें सत्ताके सत्य ! 

न हा 
प्र॒ त्वा दूत बुणीमहें होतारं॑ विश्ववेदसम्‌ । 
महस्ते सतो वि चरन्त्यचेयो दिवि स्पृशन्ति भाववः ।॥ 
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(त्वा दूतं प्र वृणीमहे) हम तुझे अपने दूतके रूपमें वरण करते है, जो 
(होतारं) हविका पुरोहित है (विश्ववेदसम्‌) विश्व-ज्ञानसे सम्पन्न, सर्वज्ञ , 
है। (महः ते सतः) जब तू अपनी सत्तामें महिमा-युक्त होता है तब 
(अर्च॑य:) तेरी ज्वालाएं (वि चरन्ति) व्यापक रूपसे विचरण करती हैं, (ते 
भानवः) तेरी दीप्तिया (दिवि स्पृशन्ति) दुलोकोंको स्पँशं करती हैं । 


> 4 
देवासस्त्वा चरुणो सिन्नो अर्थमा सं दूत प्रत्नमिन्धते। 
विहवं सो अग्ने जयति त्वया धन यस्‍्ते ददाश सत्य: ॥। 

(देवास:) सब देव, (वरुण: मित्र: अरयमा) वरुण, मित्न, अर्यमा भी 
(त्वां प्रत्मम्‌ दूतम) तुझ पुरातन दृतको (सम्‌ इन्धते) पूरी-तरह प्रदीप्त 
करते है। (अग्ने) हे अग्निदिव ! (यः मर्त्य:) जिस मरणधर्मा मनुष्यने 
(ते ददाश) सब कुछ तुझे दे दिया है (सः) वह (त्वया) तेरे द्वारा (विश्व 
घन जयति) सम्पूर्ण ऐश्वर्य जीव लेता है। 


5 
मन्दी होता गुृहपतिरने दृतो. विशामसि। 
त्वे विव्वा सद्भधतानि ब्रत्ता शुवा यानि देवा अकृष्वत ॥॥ 

(अग्ने) है अग्निदेव ! (मन्द्र:ः होता) तू यज्ञका आनन्दोल्लसित 
पुरोहित है, (गृहपति:) इस घरका स्वामी है और (विशाम्‌) प्रजाओंका 
(दूत: असि) दूत है। (त्वे) तुझमें (विश्वा श्रुवा ब्रता) कर्मके सारे 
अविचल नियम (सज्ुत्तानि) एकत्र स्थित हैँ (यानि) जिन्हें (देवा: भक्ृण्वत) 
देवोंने बनाया है। 


हि 
त्वे इदग्ने सुभगें यविष्ठय विश्वमा हुयते हथिः। 
स्‌ त्व॑ं नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवान्त्सुदोर्या ५१ 
(यविप्ठथ अग्ने) हें युवा और शक्तिशाली अग्निदेव ! (सुभगे त्वे 
इत्‌) क्योंकि तू आनन्दसे समृद्ध है, इसलिए तुझमें ही (विश्वं हविः) प्रत्येक 
हवि (आ हूबते) डाली जाती है। (सः त्वं सुमना:) इस कारण मनकी 
पूर्णतासे युक्‍त्त वह तू (नः:) हमारे लिए (अद्य) आज (छउत्त अपरम) और 
आजके वाद भी (देवान्‌). देवोंके प्रति (सुवीर्या) पूर्णतायुक्त शक्तियोंको 
(यक्षि) अपित कर। 
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7 
ते घेमित्या नमस्विन उप स्वराजमासते। 
होत्राभिरग्नि मनुषः समिन्धते तितिर्वासों अति ल्रिघः॥ 

(तं घ ईमू) उसकी ही (नमस्विन:) आत्मसमर्पण-कर्ता मनुष्य (स्व- 
राजम्‌ ) आत्म-शासकके रूपमें (उप आसते) उपासना करते हैं। (स्रिधः 
अति तितिर्वास: मनुष:) जब मनुृप्य अपनी बाधक और विरोधी शक्तियों- 
को जीतकर पार कर लेते हैं तब वे (होत्नाभि:) हवियोंकी महानतासे (अग्नि 

सम्‌ई इन्धते) अग्निको पूरी तरह प्रज्वलित करते हैं। 


8 
घ्नन्तो वृत्रमतरन्‌ रोदसी अप उरु क्षेयाय चक्रिरे। 
भुवत्कण्वे वृषा घुम्न्याहुतः ऋन्‍दददवों गविष्टिषु ॥। 

(वृत्रमू अप *घ्तन्त:) आच्छादुक वृत्रपर प्रहार करते हुए वे (रोदसी) 
झुलोक और पृथ्वीलोक दोनोंको (अतरन्‌) पार कर जाते हैं और (उरु) 
विस्तृत राज्यको (क्षयाय चक्रिरे) अपना घर बना लेते हैं। (वृपा) वह 
शक्तिशाली अग्निदेव (आहुतः) आहुतियोंसे पुष्ट होकर (कण्बे) कण्बमें [ मेधावी 
यजमानमें ] (द्युम्नी) एक ज्योतिर्मय ऊर्जा-शक्ति (भुवत्‌) वन जाए, (गो- 
इष्टिप्‌ )|गौओंकी चरागाहों [गोष्ठों ] में (ऋन्दत्‌) हिनहिनाता हुआ (अश्वः) 
जीवनका अश्व [भुवत्‌ ] वन- जाए। 


9 
सं सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतम:ः। ५ 
वि धूममगने अरुषं मियेष्य सुज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ 

(सं सीदस्व) तू अपना सुस्थापित आसन ग्रहण कर। (महाँ असि) 
तू विशाल है। (देववीतमः) देवत्वको पूरी तरह प्रकट करते हुए 
(शोचस्व) अपनी पवित्नतामें चसमक। (मियेध्य अग्ने) हे यज्ञिय अग्तिदेव ! 

. (प्रशस्त) 'विशालतासे अभिव्यक्त हुआ तू (अरुप॑ -दर्शतम्‌ धूमम्‌)- भावावेश- 
के रक्‍्तवर्ण, क्रियाशील और अन्तर्दृप्टि-पुर्ण धुएँको (वि सूजं॑) प्रसारित, कर। 


0-] 
ये त्वा, देवासो मनवे दधुरिह यजिप्ठं. हृव्यवाहन। 
ये कण्वो मेध्यातिथि धरैनस्पृतं ये चुषा यमुपस्तुतः।॥। 
प्र. -25 
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यर्माग्न मेध्यातिथिः कण्व ईध ऋतादधि। 
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिसा ऋचस्तसस्नि वर्धवाससि॥ . 

(हव्यवाहन) हे हविका चहन करनेवाले ! (यजिष्ठ य॑ त्वा) गज्ञके 
लिए अत्यधिक शक्तिशाली जिस तुझको (देवासः) देवोंने (मनवे) मनुष्यके 
लिए (इह दधु:) यहां निहित किया है, (यं) जिसको (कंण्वः मेघ्य-अतिथिः) 
कण्व मेध्यातिथिने (धनस्पुतं) अपने अभिलूषित ऐश्वययंको अधिकृत करनेवाले- 
के रूपमें (इह दधुः) यहाँ प्रतिष्ठित किया है और (यं [त्वा)) जिस तुझकों 
(वुषा) शक्तिशाली इन्द्रनें और (उपस्तुत:) अपने स्तुतिगानसे तुझे सुप्रति- 
छ्ठित करनेवाले लोगोंने [ इह दधु: ] यहाँ स्थापित किया है। 

(यम्‌ अग्निमू) जिस अग्निको (मेध्यातिथि: कण्वः) मेध्य-अतिथि कप्वने 
(ऋतात्‌ अधि) सत्यके आधार पर (ईघे) अत्यन्त उज्ज्वल रूपमें प्रज्वलित 
किया है, (तस्य) उसकी (इषः) प्रेरणाएं (प्र दीदियु:) देदीप्यमान हो उठें। 
(त्तमू अग्लिम्‌) उस अग्तिको (इमा ऋच:) थे पूर्णता-साधक ऋचाएं [वाणियां] 
(वर्धधामसि) वढ़ावे और [तम्‌ अग्निम! वर्धवामसि ] उसी अग्निको हम भी 
बढ़ावें । 

2 
रायस्पृधि स्वधावो5स्ति हि. तेश्ग्नें देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाजस्य श्रुत्यस्थ राजसे स नो मृत्ठ महाँ असि ॥ 

(स्वधाव:) हे स्वयंस्थित अग्निदिव ! (राय:) हमारे आननन्‍्देश्वयोंको 
(पू्ि) परिप्णं चता। (हि) क्योंकि (अग्नें) हें अग्निदेव ! (देवेपु) 
देवोंमे (ते आप्यम्‌ अस्ति) तेरी ही, [ तेरे द्वारा ही] क्रियाशीलता है। (त्वम्‌) 
«7 (श्रुत्यस्थ वाजस्य) अंतःप्रेरित ज्ञानकी सम्पदाका (राजसि) शासक है। 
(सः नः मुत्ठ) सो ऐसा तू हमपर कृपा कर। (महान्‌ असि) तू 
महान्‌ है। 

[5 
ऊध्चें ऊपुण ऊतये तिप्ठा देवों न सविता। 
ऊर्ध्वो. वाजस्थ समनिता यवब्जिभिर्वाघस्डिविह्नयामहें ॥॥ 

(सविता देव: न) सविता देवकी तरह तू (नः ऊंतये) हमारे विकासके 
लिए (ऊर्े: ऊ यु तिष्ठ) अत्यधिक ऊचघ्बेमें स्थित रह। (ऊध्व:) उन 
ऊंचाइयों पर स्थित होकर ही तू (नः वाजस्य) हमारे ऐश्वर्यभोगका (सनिता) 
रक्षक बनता है* (यत्‌) जब कि हम तुझे (अड्जिभि: वाघद्धि:) अभिव्यवत्त ' 
करनेवाले गीतोंसे (विज्नलयामहें) पुकारते है। 
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]4 
ऊध्वों नः पाह्मेहती नि केतुना विदव॑ समन्रिणं दह। 
. ' कुधी न ऊर्ध्वाज्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुबः॥॥ 
. - (ऊध्वें:) ऊध्वेस्थित होकर (केतुना) प्रत्यक्षज्ञानबयुक्त मनके द्वारा तू 
(अंहसः नः नि पाहि) बुराईसे हमारी रक्षा कर। (विश्वम्‌ अत्िणम्‌ ) 
हमारी सत्ताके प्रत्येक भक्षकको (सं दह) पूरी तरह दम्ध कर दे। (नः) 
हमें (चरथाय) कर्म करनेके लिए (ऊर्ध्वान्‌ कृधि) ऊपर उठा। (देवेषु) 
देवोंमें (नः दुवः:) हमारी यज्ञक्रियाका (विदा:) सम्यक्‌ विभागकर। 
; ]5 
पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः। 
पाहि रीषत उतत' वा जिघांसतो बृहझ्भानों यविष्ठ्य ॥॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (रक्षसः) राक्षससे (नः पाहि) हमारी रक्षा कर, 
(अराव्णः धूतें:) आनन्दविरोधी वस्तुओंसे होनेवाली हानिसे ([नः] पाहि) 
हमारी रक्षा कर, (रीपत: पाहि) उससे हमारी रक्षाकर जो हमपर आक्रमण 
करता है (उत वाजिघांसत:) और उससे भी जो हमारा हनन करना चाहता है, 
(वृहज्भानो) हे विज्ञाल दीप्तिवाले ! (यविष्द्य) हे शक्तिशाली और युवा । 

6 
घनेव विष्वग्वि जद्यराव्णस्तपुर्जम्भ यो अस्मप्लुक्‌ । 
यो मत्यं: शिक्षीति अत्यकतुभिर्मा नः स रिपुरीशत ॥। 

(तपु:-जम्भ) हे शत्रुओंकी शक्तियोंको निगल जानेवाले ! अथवा ढुःख- 
संतापका हरण करनेवाले ! (अराव्ण:) निरानंदकी सम्पूर्ण शक्तियोंको 
(घना इव विश्वक्‌ वि जहि) मानों घनाघन पड़ती चोटोंसे पूरी तरह छिन्न- 
भिन्न कर दे अथवा उन्हें (घना इब) वादलोंकी तरह (विष्वक्‌ वि जहि) 
चारों' ओरसे तितर-बितर कर दे और (यः अस्मश्लुक्‌) जो हमसे द्रोह करना 

. चाहता है उसे भी [वि जहि] छिन्न-भिन्न कर दे। (यः. मर्त्य:) कम 
मरणधर्मा मनुष्य (अव्तुभिः) अपने कार्योकी तीर ,कुशलतासे (अति शशीते ) 
हमसे आगे बढ़ जाता है (सः) वह (नः रिपु:) हमारे शत्ुके रूपमे (मा 
ईशत) हमपर शासन न कर सके। 
. ]7 
अग्निरवब्ने सुवी्यंमस्निः कण्वाव सोभगम्‌ । 
अग्नि: प्रावन्‌ मित्रोत मेध्यातिथिमस्निः साता उपस्थुतर | 
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(अग्नि:) अग्निन (कण्वाय) कण्वके लिए (सुवीर्य वन्मे) पूर्णतायुबत 
शक्तिकी जीत लिया है और (अग्नि:) अग्निने उसके लिये (सौभगम) 
पूर्णतायुक्त आनन्दोपभोगको (वब्ने) जीत लिया है। (अग्नि:) अग्नि उसके 
लिए (मित्रा प्र आवत्‌) सभी मित्नतापूर्ण वस्तुओंकी रक्षा करता है (उत) और 
(अग्निः) अग्नि (उपस्तुतम्‌ मेध्य-अतिथिम्‌) मेध्यातिथिको, जिसने उसे स्तुतिके 
गीतसे सम्पुष्ट किया है, (सातौ [प्र आवत्‌ ]) उसकी सत्तामें सदा सुरक्षित 
रखता है। 

8 


अग्निना तुर्वश यदूँ परावत उस्रादेव॑ हवामहे । 
अग्निर्नयन्नववास्त्व॑ बृह॒द्र्॑ तुर्वीत्ति दस्यवे सहंः ।॥। 

(अग्निना) अग्निके द्वारा हम ([तुर्वेश यदुम्‌) तुर्वेश और यदुका (परावत 
ऊध्वेछोकके राज्योंस (हवामहे) आह्वान करते हैं। (अग्निः) अग्नि (बृहतृ- 
रथं तुर्वीतिम्‌) बृहद्रथ और तुर्वीतिको [ अथवा विशाल आनंदपूर्ण तुर्वीतिको॥ 
(नव-बास्त्वम्‌ू) नए निवासस्थानकी ओर (नयत्‌) ले भया है, जो तुर्वीति 
(दस्यवे सह:) शत्रुके विरोधमें शर्व्तिस्वकूप है। 


9 
नि त्वामर्ने सनुर्देधे ज्योतिर्जनाय शाइवते। 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितों य॑ नमस्यन्ति कृष्ठयः ॥॥ 

(अस्तें) हैं अग्निदेदव, (मन्‌:) मनुष्य (त्वाम्‌) तुझे (शश्वते जनाय 
ज्योति:) शाश्वत जन्मके लिए ज्योतिके रूपमें (नि दघे) अपने अन्दर स्थापित 
करता हैं। (यं) जिसे (क्ृष्ट्य:) कर्मके कर्त्ता (नमस्यन्ति) नमस्कार करते 
हैं ऐसा तू (ऋतजातः) सत्यमें प्रकट होकर और (उक्षित:) सत्तारमें व्धित 
होकर (कप्वें) कण्वमें (दीदेथ) अत्यन्त उज्ज्वल रूपमें अ्रज्वलित हो। 

ह 20 
त्वेषासों अग्नेरसवन्‍्तो अर्चयो भीमासों [न प्रतीतये । 
रक्षस्विनः: सदर्मिद्‌ यातुमावतों बिश्वे समन्रिण वह।॥ 

(अग्ते) हैं अस्निदिव ! तेरी (अर्चंयः) ज्वालाएं (त्वेपास:) प्रचण्ड, 
(अमबन्तः) वलशाली, (भीमास:) भयानक हैँ और (प्रति-इतये न) ऐसी है 
जिनके पास पहुंचा नही जा सकता। (सदम्‌ इत्‌) सदा ही तू (रक्षस्विनः) 
अवरोधक शक्तियोंको, (यातुमावत्तः) दुःखकी वाहक शवितियों को और (विश्वम्‌ 
अत्िणम्‌) प्रत्येक भक्षकको भी (से दह) पूरी तरह भस्मसात्‌ कर दे। 


ब्ड 


| पराशरः शाक्त्य: 


सुकत 65 


] 
पहचा न तायूं गृहा चतन्‍्त॑ नमो यूजानं नमो वहन्तम्‌। 
सजोषा धीराः पदेरनु ग्मन्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्नाः॥। 
अग्निदेव अपने आपको (पश्वा) अन्‍्तर्दशनकी गौके साथ (गुहा चतन्तं) 
गुहामें छिपाए हुए है, ([पश्वा] तायु' न) जैसे कोई चोर गौ-पशुके साथ अपने- 
को 'गूफामें छिपा लेता है। (नमः युजानम्‌) वह हमारे नमन व स्तवन- 
को स्वयं स्वीकार करता है और (नमः वहन्तमू) उस नमनको वहाँ ले 
जाता है!। (धीराः सजोपा:) विचारक उसमें मिलकर आनंद लेते हैं 
और (पदैं: अनू ग्मनू) उसके पद-चिह्नोंके अनुसार उसका अनुसरण करते 
हैँ। हे अग्निदेव ! (विश्वे यजन्ना:) यज्ञके सव अधिपति (त्वा उप 
सीदन्‌) गह्य गुहामें तेरे पास आते है। 


5 


2 
ऋतृस्य देवा अनुत्रता गुर्भुवत्‌ परिष्टियों ने भूम। 
वर्धन्तीमापः पन्‍्चा सुशिश्विमृतस्य योन्रा गर्भ सुजातम्‌ ॥ 
(देवा:) देवगण (ऋतस्य ब्रता अनु गुः) उस अग्निके पदचिह्नों पर 

चलते हुए सत्यकी क्रियाओंके विधानका अनुसरण करते हैं। (परिष्टि: 
भुवत्‌) वह सबको उसी प्रकार चारों ओरसे घेरे हुए स्थित है (थौ: भूम 
न) जिस प्रकार यूछोक पृथिवीकों। (आपः) जलधाराएं (ई सुशिश्विम्‌) 
आनन्दमें बढ़ते हुए इस अग्निको (पन्वा वर्धन्ति) अपने प्रयाससे संवर्धित 
करती हैं, जो अग्नि (गर्भे) उनके गर्भमें (ऋतस्य योना) सत्यके घरमे 
(सुजातम्‌) उत्तम रूपसे उत्पन्न हुआ है। 


।. अथवा, यूं कहना अधिक अच्छा होगा, वह हमारे समर्पण का स्वीकार 
करता है और उसे अपने साथ ले जाता है] 
2. अथवा, अपने स्तुतिगानसे । 
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8 
पुष्टिन रण्वा क्षितिन पृथ्वी गिरिर भुज्म क्षोदो न शांभु । 
अत्यो नाज्मन्‌ त्स्गप्रतकतः सिन्धुने क्षोदः क ई वराते॥ 

(रण्वा पुष्टि: न) वह मानों एक आननन्‍दपूर्ण पुष्टि हे। (पृथ्वी, न 
क्षिति:) वह पृथिवीकी तरह हमारा विशाल तिवास-स्थान है। (पमिरिः 
न भुज्म) वह पर्वतकी तरह उपभोग करने योग्य है। (क्षोद: न शंभु) 
वह तेज वहते हुए पानीकी तरह आनन्‍्ददायक है। वह (अज्मन्‌) युद्धमें 
(सर्गग्रतक्‍त:) सरपट दौड़ते हुए (अत्यः न) वेगवान्‌ अश्वकी तरह है। 
(क्षोद: सिन्धु: न) वह बहती हुई नदीकी तरह है?। (ई कः वराते) 
उसके मार्गमे उसे कौन रोक सकता है? ४ 


4 


जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वल्नामिम्याज्ञ राजा वनान्यत्तित 

यद्‌ चातजूतो बना व्यस्थादग्निहें दाति रोमा पृथिव्या: ॥ 
(सिन्धूनां जामि:) वह नदियोंका निकट संगी है, (प्राता स्वस्नाम्‌ 
इव) जैसे भाई बहिनोंका होता हे। वह (वनानि भत्ति) पृथिवीके वनोंको 
उसी प्रकार हड़प जाता हे (राजा इभ्यान्‌ न) जिस प्रकार राजा अपने 
शत्रुओको । (यत्‌ू) जब (अग्नि: ) अग्निदेव (वातजूत:) वायुके निःश्वाससे 
प्रेरित हुआ (वना वि अस्थात्‌) बनोमें चारो ओर विचरता है, तब वह 
508 पृथिवीकी देहके (रोम) रोमोंको (दाति) सण्ड-खण्ड केर 

ता है। ' 


5 


श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन्‌ कत्वा चेतिष्ठो विज्ञामुषभुत्‌ । 

सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशु शिक्वा विशभुर्दरेभाः॥। 
हि (सीदन्‌ हंस: न) [जलोमें] बैठे हंसकी तरह वह (अप्सु श्वस्रिति) 
चतन्यकी घाराओंमें श्वास छेता है। (उपर्भुत्‌) उपाकालमें जागनेवारा 
वह (कऋत्वा) अपने कर्मोके संकल्पके द्वारा (विशा चेतिप्ठ:) प्रजाओको 
जान देनेका सामर्थ्य रखता है। (सोम:) वह सोम [आननन्‍्द-मदिराके 
देवता | की तरह है (ऋत-प्रजात:) सत्यसे उत्पन्न हुआ है और (वेधा:) 
एक ख्रप्टा है। (शिश्वा पशुः न) वह अपने नवजात बछड़ठेसे युक्‍त गौकी 
मिस 


3. या गतिशीछ समुद्रंकी तरह है। 


2030 7 | 39] 


तरह है। (विभु:) वह व्यापक रूपमें फैला हुआ है और (दूरेभाः) 
उसकी ज्योति दूरातिदूरसे दृष्टिगोचर होती है। 


सूकत 66 


] 
रयिने चित्रा 'सुरो न संदूगायुन प्राणो नित्यों न सूनुः। 
तकवा न. भूणिवंना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिविभावा ॥ 

(चित्रा रयिः न) वह समृद्ध रूपसे-विविध ऐश्वयंकी तरह है और 
(सूरः संदुक न) सूर्यकी सर्वदर्शी दृष्टिकी तरह है। (आयु: न) वह मानों 
जीवन है और (प्राण:) हमारी सत्ताका श्वास-प्रश्वास है। (नित्य: सूनुः 
न) वह मानों हमारा शाश्वत पुत्न है। (भूणि: तक्‍्वा न) वह हमें वहन 
किए सरपट दौड़नेवाले घोड़ेकी तरह है। (वना सिसक्ति) वह वनोंके 
साथ चिपटा हुआ है। (पयः घेनुः न) वह दुधार गौकी तरह है। (शुचिः) 
वह शुश्र-उज्ज्वल है और (विभावा) उसकी दीप्ति विशाल है। . 
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दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्‍वों जेता जनानाम्‌ । 

. ऋषिन स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो बयो दघाति ॥ 

(रण्वः ओकः न) वह एक सुखद घरकी तरह है, (क्षेमं दाधार) हमारे 
समस्त कल्याणकों धारण किए हुए है। (पक्‍वः यवः न) वह पके हुए 
शस्य [जौ] की तरह है। (जनानां जेता) वह मनुष्योंका विजेता है। 
(स्तुम्वा ऋषि: न) वह स्तुति-्गायक ऋषिकी तरह है। (विक्षु प्रशस्तः ) 
प्रजाओंमें उसकी प्रशस्ति [कीति] है। (श्रीतः वाजी न) वह मांनों हमारा 
हर्पोल्लसित तीब्गामी अश्व है। (वयः दधाति) वह हमारे विकासको धारण 
करता है। 

| 

/ दुरोकश्योचि: अतुर्न नित्यो जाबेव योनावर विद्ववस्मे । 

चित्रो यदञ्ञाद्‌ छवेतो न विक्षू रयो न रुक्मी त्वेषः समत्यु ॥। 

(दुरोक-शोचि:) एक ऐसे घरमें जिसमें वास करना कठिन है, वह 
ज्योतिःस्वरूप है।ः (नित्य: ऋतुः न) वह हमारे अन्दर सदा-सक्रिय सेकल्य 


3. अथवा वह एक ऐसी ज्योति है जिसे प्रदीप्त करता कठिन है । 
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की तरह है। (योनी जाया इव) | वह हमारे घरमें पत्नीके समान है और 
(विश्वस्मे अरम्‌)[ प्रत्येक मनुष्यकी तृप्तिके लिए वह पर्याप्त है। (यत्‌) 
जव वह (चित्न:) अद्भुत ढंगसे नानारूप होकर (अश्राट्‌) प्रखर रूपमें प्रदीप्त 
होता है तो वह (विक्षू श्वेत: न) प्रजाओंमें एक शुद्ध-शुश्र सत्ताकी तरह 
होता है। (रुक्मी रथः न) वह सुवर्णयय रथके समान है। , (समत्सु) 
हमारे संग्रामोंमें वह (त्वेष:) एक तेज:पुंज है। 
4 
. सेनेव सृष्टाम दधात्यस्तुर्न विद्युत्‌ त्वेषप्रतीका । 
यमो ह जातो यमो जनित्वं जार: कनीनां पतिजेनीनाम्‌ ।। 
वह (सूष्टा सेना इब) लक्ष्यपर धावा बोलती हुईं सेताके समान है 

और (अमं दधाति) हमारे अन्दर बल स्थापित करता है। वह (अस्तुः) 
धनुर्धारीके (त्वेप-प्रतीका) तेज़ जलती हुई नोकवाले (दिद्युत्‌ न) ज्वालामय बाण- 
की तरह है। (यम: ह जात: ) युगल-रूपमें वह अग्नि वह सब कुछ है जो 
उत्पन्न हो चुका है (यम: जनित्वमू) युगल-रूपमें वह अग्नि वह सब कुछ 
भी है जिसे उत्पन्न होना है। वह (कनीनां जारः) कन्याओंकां [अप्रकट 
शक्तियोंका ] प्रेमी है और (जनीनां) माताओंका [ मातृभूत शक्तियोंका ] 
(पति:) रक्षक है। हे हु 


5 
तें बच्चराथा वय॑ वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ । 
सिच्धुर्न क्षोदः प्र नोचीरेनोन्नवन्त गाव: स्वदृशीके ।। 
(वर्य) हम (वः चराथा वसत्या) तुम्हारी गति और स्थितिके द्वारा 
(तम्‌ इद्धं नक्षन्ते) उसके पास उस समय आते हैँ जब उसका प्रकाश प्रदीप्त 
होता है, (ग्राव: अस्त न) जिस तरंह गौएं अपने घर बाड़ेमें आती है। 
(सिन्धु: क्षोद: ते) वह अपने धारापथर्मे वह रही नदीकी तरह है और 
(नीची: प्र ऐनोत्‌) अवतरित होती हुई जलूघाराओंको आगेकी ओर प्रवाहित 
करता है। (गावः) रबिमिरूप गोएं (स्व: दृशीके) सूर्यके छोककों अभि- 
ध्यक्तिमें' (नवन्त) उसकी ओर गति करती हैं। 


ट 


5 2न मम नकनिलनडस 
7. अथवा, जब सूर्य प्रकट होता हैँ तव ! 
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वनेषु जायुर्मतेंषु मित्रों वुणीते श्रुष्टि राजेवाजुर्यम्‌। 

: क्षेत्रों न साधु: ऋतु भद्रो भुवत्‌ स्वाधी होता हव्यवाद ॥। 

, (वनेप्नु जायु:) वह बनोंमें विजेता है। (मर्तेपु मित्र:) मर्त्य मनुष्यों- 

में वह मित्र है। (श्रुष्टि वृणीते) वह सब ऐश्वर्योका इस प्रकार वरण 
करता है (राजा अजुयंम्‌ इव्‌) जैसे कोई राजा एक अजर सदान्युवा मंत्रीका । 
साधु: क्षेम: न) वह मानों हमारा पूर्ण कुशलू-मंगल है!। (भद्रः ऋतु: 
न) वह ऐसा सुखकारक, कल्याणकारक संकल्प है जो (सु-आधीः) अपने 
चिन्तनमें यथार्थ है। वह हमारे लिए (होता) आवाहनका पुरोहित तथा 
(हव्यवाटू) हमारी भेंटोंका वहन करनेवाला (भुवत्‌) वन गया है। 


2 

हस्ते दधानों नृमणा विश्वान्यमे देवान्‌ धाद्‌ गुहा निषीदन्‌। 

विदन्तीमन्र नरो घियंधा ह॒दा यत्‌ तष्टानं मन्‍्त्राँ अशंसत्‌ ॥ 
वह (विश्वानि नृम्णा) सब बलोंको (हस्ते दधानः) अपने हाथोंमें 
धारण किए है। (गुहा नि-सीदन्‌) गुप्त गुफ़ामें बैठा हुआ वह (देवान्‌) 
देवोंको (अमे धात्‌) अपनी शक्तिके द्वारा थामे हुए है'। (भअत्न) यहाँ 
[पियंधा: नरः) अपने अन्दर दिव्य विचार धारण करनेवाले मनुप्य (ई 
विदन्ति) उस अग्निको जान लेते हैं (यत्‌) जब वे (हृदा तप्टानू) हृदय 
द्वारा रचित [ह॒ृदयसे उद्भूत] (मंत्रान्‌ अशंसन्‌) मंत्रोंका उच्चारण कर 
लेते हैं। ह 


3 
अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ दां मनन्‍्त्रेमिः सत्येः। 
प्रिया पदानि पदवों नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः।॥ 

(अजः न) अजन्माकी तरह उसने (पृथिवीं क्षां दाधार) विस्तृत पृथिवी- 
को धारण कर रखा है। (सत्ये: मन्त्रेभिः) अपने सत्यमय मंत्रोंके द्वारा 
उसने (दां तस्तम्भ) घुलोकको थाम रखा है। (पश्व:) दर्शनकी गँके 
(प्रिया पदानि) प्रिय पद-चिह्नोंकी (नि पाहि) रक्षा कर। (अग्ने) हें 





3, अथवा हमें पूर्ण बनानेवाली भलाई है।' 
- 2. अथवा स्थापित करता है । हे 


रैक के बंद-रहस्य 


अग्निदेव ! (विश्व-आयु:) तू विश्वमय जीवन है, (गुहा गुहं) गुहाओंकी 
गृहामे, गुह्मतम स्थानसे! (गाः) प्रवेश कर। 


4. 


ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य। 
ये चूतन्त्युता सपन्‍त आदिद्‌ चसूनि प्र ववाचास्में ॥। 

(यः) जिसने (गुहा भवन्तम्‌ ईमू) गहन गुहामें विद्यमान इसको 
(चिकेत) देख लिया है, (यः) जिसने (ऋतस्य धारां) सत्यकी' धाराको 
(आ ससाद) प्राप्त कर लिया है, (ये) जो (ऋता सपन्तः) सत्यकी वस्तुओं- 
का स्पर्श करते है और उसे (वि चृतन्ति) प्रदीप्त कर लेते है, (आत्‌ इत्‌ ) 
तब ऐसा हो चुकने पर वह (अस्मै) ऐसे मनुष्यके छिए (वसूनि प्र ववाच) 
ऐश्वर्योके विपयमें वचन देता है। 


य्‌ 
वि 
यः ) 


5 


वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत्त प्रसुष्वन्तः। 
चित्तिरपां दमे विश्वायु: सम्ेव धौरा: संमाय चक्रुः ॥। 

(यः) जो (वीरुत्सु) पृथिवीके उद्धिजों, वृक्ष-वनस्पतियोंमें (महित्वा) 
अपनी महिमाओंकों (वि रोधत्‌) ऊर्ध्व-धारित करता है (उत्त) और (प्रजा:) 
उत्तन्न हुई प्रजाओंको (उत) और (प्रसूषु अन्तः ) जो प्रजाएं अभी माताओंमें 
है उन्हें---इन दोनोंको [वि रोधत्‌ ] धारण करता है, वह (अपां दमे) चैतत्य- 
घाराओंके घरमें (चित्ति:) ज्ञानस्वरूप है और (विश्व-आयु:) विश्वव्यापी 
जीवन है। (धीरा:) विचारक लछोगोने उसे (स् इव) एक प्रासादकी 
तरह (संमाय चक्रु:) मापा और निर्मित किया है। 


_सूकत 68 


] 
श्रीणन्रुप स्थाद्‌ दिव॑ भुरु्यु: स्थातुइ्चरथमक्तुन्‌ व्यूणोत्‌ । 
परि यदेषामेको विद्वेषां भुवद्‌ देवों देवानां महित्वा॥। 
(भ्रण्यु:) वहन करनेवाला वह अग्नि (श्रीणन्‌) प्रज्वलित होता हुआ 
(दिवम्‌ उपस्थात्‌) द्युलोकको पहुंचता है। (अक्तून्‌) रात्रियोंको [उनके 





!. या, गुप्त गुहाके गुद्य स्थानमें । 
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रहस्यको ] (वि ऊर्णोत्‌) खोल देता है (स्थातु: चरथम्‌) स्थावर और जंगम 
को [वि ऊर्णोत्‌ ] प्रकट कर देता है। (यत्‌) क्योंकि यही वह (एक: देवः) 
एक देव है जो (एपां विश्वेपां देवानामू) इन सब देवोंकी (महित्वा) महि- 
भाओंकों (परि भुवत्‌) अपनी सत्ताके द्वारा चारों ओरसे व्यापे हुए है। 


2 
आदित्‌ ते विश्वे ऋतुूं जुपन्त शुष्काद्‌ यद्‌ देव जोवो जनिष्ठाः। 
भजन्त बिद्वे देवत्वं नाम ऋतं सपन्‍्तो अमृतमेबेः ॥॥ 

(देव) हे देव! (यत्‌) जब तू (शुप्कात्‌) शुष्क जड़ अकृृतिसे (जीव) 
जीवन-सत्ताके रूपमें (जनिष्ठा:) उत्पन्न होता है (आत्‌ इत्‌) तभी (विश्वे) 
सब छोग (ते ऋतुम्‌) तेरे कर्मोके संकल्पके साथ (जुपन्त) दृढ़तासे संलग्न 
होते .हैं।। (विश्वे) सव लोग (नाम देवत्वं) परम नाम और देवत्वका 
(भजन्त) प्रसन्नतापूवेंक भजन करते हैं। (एवै:) तेरी गतियोंसे वे (ऋतम्‌ 
अमृतम्‌) सत्य और अमरताका (सपन्त) स्पर्श करते हैं। 


5 
ऋतस्य प्रेषा ऋतस्यथ धौतिविश्वायुविश्वे अपांसि चक्रः। 
यस्तुम्य॑ दाशाद्‌ यो वा ते शिक्षात्‌ तस्मे चिकरित्वान्‌ रायि दयस्व ॥॥ 
(ऋतस्य प्रेषा:) वह सत्यकी सकल प्रेरणा है, (ऋतस्य धीति:) सत्यका 
चिन्तन है, (विश्वायू:) वेश्व जीवनशवित है जिसके द्वारा (विश्वें) सब 
(अपांसि चक्रु:) कर्म करते हैं। (यः) जो व्यक्ति (तुभ्यम्‌) तुझे (दाशात्‌) 
अपने आपको दे देता है (वा) अथवा (यः) जो [ते शिक्षात्‌) तुझसे कुछ 
प्राप्त करता हैं, (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ होता हुआ तू (तस्मे) उसे (रथि 
दयस्व) दिव्य ऐंड्रवर्य प्रदान कर। ॥ 
' 4 
होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिस्त्वासां पती रयीणाम्‌। 
इच्छन्त रेतो मिथस्तनृषु स॑ जानत स्वे्दक्षेरमूराः । न्‍ 
(होता) वह यज्ञका पुरोहित है जो (मनो: अपत्ये) मनुके पुत्र॒में (नि- 
सत्त:) विराजमान है। (सः) वह (चित्‌ नु) निश्चय ही (आसां र्ीणां 


पति:) इन. ऐश्वयोका अधिपति है। वे (तनूपु) अपने शरीरोंमें (मिथः) 
3. या, तेरे कर्मेकि संकल्पमें आनन्द लेते हैं। है 


2. या, तुझसे कुछ सीखता है । 
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परस्पर (रेत: इच्छन्त) वीजकी, वीजके वढनेकी कामना करते है। 
(अमूरा:) वुद्धिमान्‌ लोग उसे (स्व: दक्षै:) अपने विवेकपूर्ण विचारोंके हारा 
(सं जानत) पूरी तरह जान लेते हैं। 


5 हे 
पितुर्न पुत्ना: ऋतुं जुषन्त श्लोषत्‌ ये अस्य आस तुरासः। 
वि राय ओर्णोदू दुरः पुरुक्षुः पिपेश नाक॑ स्तृभिदंमूताँ: ॥।' 

(ये) जो (अस्य शास) इसकी शिक्षाकों (श्रोषन्‌) ध्यानपूर्वक सुनते 
है, ([ये ] तुरास:) जो अपनी यात्नामें तीन वेगसे बढ़नेवाले है वे (ऋतुं जुपन्त) 
उसके संकल्पकी प्रसन्नतापूर्वक सेवा वा पूर्ति करते है, (पितुः पुत्रा: न) जैसे 
कि पुत्त पिताके संकल्पकी। (पुरुक्षु)) वह अनेकानेक ऐश्वर्योका धाम है 
और (राय: दुरः) निधिके द्वारोंको (वि और्णोत्‌) पूरी तरह खोल देता है। 
(दमूना:) वह एक ऐसा अन्तर्वासी हे जिसने (नाक) झुलोकको (स्तृभि:) 
उसके नक्षत्रों सहित. (पिपेश) निर्मित किया है। 


सूक्त 69 


ृ 
शुक्र: शुशुक्वाँ उषो न जारः पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः । 
परि प्रजातः ऋत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्र: सन्‌ ॥। 

(उषः जारः न) उपषाके प्रेमीकी तरह (शुक्र: शुशुक्वान्‌) अति भास्वर 
रूपमें देदीप्यमान होता हुआ तू (दिव: ज्योति: न) झुलोककी ज्योतिकी 
तरह (समीची प्रा) दो समलोकोंको' परिपुरित करता हुआ (तऋ्त्वा प्रजातः) 
हमारे संकल्पसे उत्पन्न हुआ हे और (परि वभूथ) हमारे चारों ओर सब 
सत्ताओंका रूप धारण करता है। तू जो कि (पुत्र: सन्‌) पुत्र है, (देवानां 
पिता भुवः) देवोंका पिता वन गया है। 


2 
वेधा अदृप्तो अग्निविजानन्ूधनें गोनां स्वाआ पितुनाम्‌ । 
जने न शेव आहूयें: सन्‌ मध्ये निप्तो रण्वो द्ुरोणें॥। 
(विजानन्‌ अग्नि:) ज्ञानसे सम्पन्न अग्निदेव (अदृप्तः वेधा:) गर्वपूर्ण 


. अथवा, दो संगियोंको । 
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अविवेकसे रहित स्रप्टा है!। (गोनाम्‌ ऊधः न) वह मानों प्रकाशकी 
गौओंका स्तन है, (पितूनां स्वाझ) आनन्द-मदिराके घूंटोंको मधुमय वनाने- 
वाला हैं। (जने शेव: न) मनुप्यमें वह एक आननन्‍दपूर्ण सत्ताकी तरह 
है। (आहूयें: सन्‌) वह ऐसा है जिसे हमें अपने अन्दर पुकारना चाहिए। 
वह (दुरोगे भमध्ये) घरके मध्येमें (रण्व: नि-सत्त:) आनन्दमग्त होकर 
आसीन है। 


3 


पुत्नरो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीतो विज्ञो वि तारीत्‌। 
विशों यदद्दे नृभिः सनीछा अग्निर्देवत्वा विद्वान्यदयाः ।। 
(जातः) वह हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ है, (दुरोणे रण्वः पुत्र: न) मानों 
हमारे घरमें कोई आनन्‍्दोललसित पुत्र हों। (प्रीतः वाजी न) एक प्रसन्न 
वेगशाली घोड़ेकी तरह वह (विश: वि तारीत्‌) प्रजाओंकों उनके युद्धमेंसे 
पार ले जाता है। (यत्‌) जब में (विशः अह्वे) उन सत्ताओंकों पुकारता 
हैं जो (नृभिः सनीता:) देवोंके साथ” एक निवासस्थानमें रहती हैं तब 
(अग्नि:) दिव्यज्वालारूप अग्तिदेव (विव्वानि देवत्वा) सब देवत्वोंको 
(अश्या:) प्राप्त कर लेता है। 


4 


नकिष्ट एता ब्रता मिनन्ति नृभ्यों यदेम्यः श्रुष्टि चकर्थ। 
तत्‌ तु ते दंसो यदहन्त्समानेनृभियंद्‌ युक्‍्तों विवे रपांसि॥॥ 

(यत्‌) जब तू (एश्यः नृभ्यः) इस देवोंके लिए (श्रुष्टि चकर्थ) अन्तः- 
प्रेरित ज्ञानका सर्जन कर देता है तब (ते एता ब्रता) तेरी क्रियाओंकी इन 
प्रणालियोंका (तकिः मिनन्ति) कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। (तत्‌ 
तु) यह तो (ते दंसः) तेरा कार्य ही है (यत्‌)कि (समान: नृभिः युक्तः) 
अपने समकक्ष देवोंसे युक्त होकर तूने (अहनू) प्रहार किया है, (यत्‌) 
और यह कि (र॒पांसि विवे:) तूने पापकी शक्तियोंकों तितर-बित॒र कर 
दिया है। े 
. अथवा, वस्तुओंका विधाता, -व्यवस्थापक है। 

. अथवा, सब अन्नोंका स्वाद लेनेवाला है। 
. अथवा, मनुष्योंके साथ 

, अथवा, इन मनुष्यों 

. अथवा, वध किया हैं, 


पु 
0. ने (५3 जि ४ 
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उपो न जारो विभावोस्रः संज्ञातरूपद्चिकेतदस्मै । 

त्मना वहन्तो दुरो व्यूण्वन्‌ नवन्त विद्वे स्वदृश्ीके॥ 
वह (उपः जारः न) उपषा के प्रेमी की तरह (विभ्ावा उस्रः:) अति 
भास्वर और ज्योतिर्मेय है। (अस्मै) इस मानव प्राणीके लिए (संज्ञातरूप:) 
उसका स्वरूप अच्छी तरह ज्ञात हो जाय और (चिकेतत्‌) वह उसके ज्ञानके 
प्रति जागृत हो जाय । उसे (विश्वे) सब॒(त्मना वहन्त:) अपने अन्दर 
वहन करें, धारण करें, (दुरः वि ऋण्वन्‌ ) द्वारोंकों खुला खोल दें और (स्व 
दुशीके नवन्त) सुर्यछोकके साक्षात्कारकी ओर गति करते हुए उसे प्राप्त " 


कर ले । 
सूक्त 70 


] न्थ 
चनेस पूर्वीर्यों सवोषा अग्निः सुझोको विश्वान्यत्या:। 
आ देव्यानि ब्रता चिकित्वाना मानुफस्थ जनस्थ जन्म ॥॥ 

(पूर्वी: बनेम) हम अनेक ऐंश्वयोंकी जीत लें। (सुशोकः) अपनी 
ज्योतिसे जाज्वल्यमान, (मनीपा) विचारशीरू मनके द्वारा (भर्य:) प्रभुत्व- 
शाली (अग्निः) अग्निदेव जो (दैव्यानि ब्रता) दिव्य क्रिग्राओंके नियमोंको 
(आ चिकित्वान्‌) जानता है और (मानुपस्य जनस्य) मानव प्राणीके (जन्म) 
जन्मको भी [आ चिकित्वान्‌ ] जानता है, (विश्वानि अश्या:) सभी अस्तित्व- 
वान्‌ पदार्थोकों अधिकृत कर हे। * 
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गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भशच स्थातां गर्भदचरथाम्‌। 
अद्री चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विद्ञां न वित्रवो अमृतः स्वाधीः ॥॥ 

(यः अपां गर्भ:) जो जलोंका गर्म है, शिशु है, (व्नानां गर्भ:) वनोंका 
शिशु है (च) भर (स्थातां गर्भ:) स्थावर वस्तुओंका शिशु है, (चरथाम्‌ 
गर्भ:) जंगम वस्तुओंका शिशु है, वह (अस्मैं) इस मनुष्यके लिए (अद्गी 
चितृ) पत्थरमें भी विद्यमान है, (दुरोणे अन्त:) उसके घरके मध्यमें भी 
है। (विशां विश्व: न) वह प्रजाओंमें विश्वव्यापी सत्ताकी न्‍याई 
(अमृत: ). वह अमर है, (स्वाघी:) पूर्ण विचारक है। 


व 





क 


3. था, सूर्येका दर्शन प्राप्त करें । 


अग्नि-स्तुति 999 


४ 
स॒ हि क्षपावाँ अग्नी रयौणां दाददु यो अस्मा अर सुक्तेः। 
एता चिकित्वों भूमा नि पाहि देवानां जन्म मतह्चि विद्दान्‌ ॥ 

(सः अग्नि: हि) वह अस्निदेव (क्षपावान्‌) रात्रियोंका स्वामी है। 
(यः) जो व्यक्ति (अस्मैं) उस [अग्नि] के लिए (सूक्‍ते:) पूर्णता-युक्‍्त 
वाणियों द्वारा, सूबतो द्वारा (अरं) यज्ञकी तैयारी करता है उसे वह 
(स्यीणां दाशत्‌) ऐश्वयोका दान करता है। (चिकित्व:) हे चिन्मय देव ! 
(विद्वान) ज्ञानवान्‌ होता हुआ तू (एता भूमा) इन लोकोकी, ([वदेवानां 
जन्म) देवोंके जन्मकी (मर्तानू च) और मर्त्य मनुष्योंकी (नि पाहि) 
रक्षा कर। 
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वर्धान्य पूर्वी: क्षपो विरूपा: स्थातुद्चरथमृतप्रवीतम्‌ । 
अराधि होता स्वर्निषत्तः क्ृण्वन्‌ विश्वान्यपांसि सत्या।॥। 
(ऋतप्रवीतम्‌) सत्यसे प्रादर्भूत, (स्थातु:ः चरथम्‌) स्थावर और जंग्रम- 
स्वरूप (यं) जिस अग्निको (विरूपा:) विभिन्न रूपोंवाली (पूर्वी: क्षपः) 
अनेक रात्ियोंने (वर्धान्‌) संवर्धित किया है वह (होता) आवाहनका पुरोहित 
(भराधि) हमारे लिए संसिद्ध किया गया है-। वह (विश्वानि अपांसि) 
हमारे सब कर्मोको (सत्या क्ृण्वन्‌ू) सत्यमय बनाता हुआ (स्व:) सूर्यलोक- 
में” (निनसत्त:) विराजमान है। 


5 
गोपु प्रद्मस्ति चनेषु घि७षे भरन्त विदवे वलि स्वर्ण:। 
वि त्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन्‌ पितुर्न जिन्नेवि वेदों भरन्त ॥। 
तू (गोषु) रश्मिरूपी गोओंमें और (वनेपु) वनोंमें (प्रशस्ति) अपनी 
प्रशस्ति, अपनी स्तुतिको (धिपे) स्थापित करता है; यह ऐसा है मानों 
(विश्वे) ये सभी (स्व: वलि न) सूर्यक्रोकको भेंटके रूपमें (भ्रन्त) छा 
रहे हों। (पुरुत्रा) अनेकानेक प्रदेशोंमें (नरः) मनुप्ये (त्वा वि सपर्यन्‌) 
तेरी सेवा करते हैं और तुझसे (वेद: वि भरनन्‍्त) उसी प्रकार ज्ञान-उपार्जन 
करते है (जिन्रे: पितुः न) जिस प्रकार वयोवृद्ध पितासे। 


. अथवा, सूर्यमें 
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6 
साधुन गृध्नुरस्तेव झूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥ - 

(साधु: न) वह एक कुशल कार्यसाधककी तरह है और (गृघ्नु:) अधि- 
कृत करनेको आतुर है। (अस्ता इव शूरः:) वह तीर छोड़नेवाले धनुधेरकी 
तरह शूरवीर है और (याता इव भीमः) धावा वोलनेवाले आक्रामककी 
तरह भयंकर है। (समत्सु) हमारे संग्रामोंसें वह (त्वेषप:) एक तेज है। 


सूक्त 7 
] 


उप प्र जिन्वनुशतीरुशस्तं पति न नित्यं जनयः सनीत्ठाः। 
स्वसारः धयावीमरुषीमजुष॒ञ् चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः ॥। 

(सनीढा: जनयः) एक ही वासस्थानमें रहनेवाली माताएं (उशतीः) 
कामना करती हुई (उशन्तम्‌ उप) उनकी कामना करनेवालेके पास आई 
और उसे (नित्यं पति न) अपने शाश्वत पतिकी तरह (प्रजिन्वन्‌) सुख दिया। 
(स्वसारः अजुपुन्‌) वहनोंने उसमें आनन्द लिया, (उप गावः न) जैसे 
किरणवाली गौएंँ उस उषामें आनन्द लेती है जब कि वह (श्यावीम्‌) धूमिल, 
(अरुपीम्‌) अरुण वर्णवाली - और (चित्रम्‌) चित्न-विचित्न रंगोंमें दमकती 
हुई (उच्छन्तीम्‌) प्रकट होती है। 

42 
वीछु चिद्‌ दृहा पितरो न उक्येर्राद्र रुजन्नड्धिरसो रवेण। 
चक्रुददों बृहतो गातुमस्मे अहः स्वविदिदुं: केतुमुल्लाः ॥ 

(न: पितरः) हमारे पितरोंनें (वीव्ठु दृछहा चित्‌) प्रवल और दृढ़ स्थानों- 
को भी (उक्थे:) अपने शब्दों द्वारा (रुजन्‌) तोड़ डाछा। (अद्धिरसः) 
अंगिरस्‌ ऋषियोंने (अद्वि) पहाड़ी चट्टानकों (रवेण) अपने महान्‌ रव से 
(रुजन्‌ू) छिन्न-भिन्न कर दिया। इस प्रकार उन्होंने (अस्मे) हमारे अन्दर 
(वृहत: दिव:) बृह॒त्‌ दयुलोकका (गातुम्‌ चक्रु:) मार्ग धनाया। उन्होंने 
(अहः) दिनको, (स्व:) सूर्येछोकको और (केतुम्‌) अंतर्ज्ञानकी रश्मिको 
तथा (उजञ्रा:) चमकते हुए गो-यूथको (विविदु:) खोज निकाल़ा। 
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'हघचत घनयज्नस्थ घीतिसादिदरयों दिधिष्वो विभृत्रा:। 


तृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाजडजन्म प्रयसा चर्बयन्तीः ॥॥ 
ई 


अग्न्स्तुति.... 40] 


(ऋत॑ दघन्‌) उन्होंने सत्यको धारण किया, (अस्य) इस मानव प्राणी- 

(धीतिमू) विचारको (धनयन्‌) समृद्ध किया। (आत्‌ इत्‌) इसके 
वाद ही वे (विभूत्रा:) अग्निको व्यापक रूपमें धारण करनेवाले, (अर्येः 
दिधिष्व:) स्वामित्व और विचार-शक्तिसे सम्पन्न बने। (अपसः) कार्यरत 
शक्तियाँ (जन्म) दिव्य जन्मको (प्रयसा) आनन्दके द्वारा (वर्धयन्तीः) 
बढ़ाती हुईं, (अतृष्यन्ती:) किसी और चीजकी कामना न करती हुईं (देवान्‌ 
अच्छ) देवोंकी ओर (यन्ति) गति करती हैं। 


04. 
भथीद्‌ यदीं विभृतों मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतों जेन्यों भूत । 
आदों राज्ञ न सहीयसे सचा सल्ना दृत्यं भुगवाणो चिवाय ॥। 

(यत्‌) जब (विभृतः) व्यापक रूपसे अन्दर धारण किया गया (मात- 
रिश्वा) जीवन-प्राण (ईम्‌) उसको (गहे-गृहे) घर-घरमें (मथीत्‌) मथकर 
अकट कर देता है तब वह (श्येत:) शुश्र और (जेन्य:) विजयी (भूत्‌) हो 
जाता है। (आत्‌) तब ही (ईम्‌). वह (भूगवाण:) देदीप्यमान द्रष्ठा बन 
'जाता है और (सचा सन्‌) हमारा “ संगी बनकर (दृत्यम्‌ आ विवाय) 
दूतकार्यके लिए जाता है (सहीयसे राज्ञे न) जैसे कोई किसी शक्तिशाली 
राजाका दूत बनकर जाता है। 


5 
महे यत्‌ पित्र ईं रस दिवे करव त्सरत पृशन्यश्चिकित्वान्‌ । 
सृजदस्ता धृषता दिद्युमस्मे स्वायां देवो दुहितरि त्विषि घात्‌ ॥ 

: (यत्‌) जब (महें पित्ने दिवे) महान्‌ पिता द्यौके लिए (ई रस) इस सार- 
रसको उसने (कः) बना लिया तो वह (पृशन्यः) घनिष्ठ सम्पर्क रखता 
हुआ और (चिकित्वान्‌) ज्ञान-सम्पन्न होता हुआ, (अब त्सरत्‌) सरकता हुआ 
नीचे आ गया। (अस्ता) घनुर्धर ने (धृपता) प्रचण्डताके साथ (असम) 
इसपर (दियूं सुजत्‌) विद्युत्‌का बाण छोड़ा, परच्तु (देवः) देवने (स्वायां 
 दुहितिरि) अपनी पुत्नीमें (त्विपि धातू) तेजोमय बलको निहित किया। 


6 
स्व आ यस्तुम्यं दम आ विभाति नमो या दाशाडुशतो अनु थुन्‌ । 
वर्धो अग्नें बयो अस्य हिंवर्हा यासद्‌ राया सरथं यं जुनासि ॥ 
(यः) जो (स्वे दमे) तेरे अपने घरमें (तुम्यं) तेरे लिए (आ विभाति ) 


का. 4]-26 $ 
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प्रकाशकों प्रदीप्त करता है (वा) और (अनु चून) प्रतिदिन (नमः आ 
दाशात्‌) समर्पण-हप नमनकी भैंट देता है उसे तू (उदशतः) चाहता है। 
(अग्नें) हे अग्नि ! (द्विवाँं) अपनी द्विविध बृहत्तामें तू (अस्य वयः वर्ध:) 
उसके विकासको संवर्धित कर | (यम्‌) जिसे तू (सरथं जुनासि) अपने साथ 
एक ही रथमें वेगसे ले चलता है वह (राया यासत्‌) ऐश्वर्य-सम्पदाके साथ 
यात्रा करें। 
प्र 

अग्नि विद्वा अभि पृक्षः सचन्ते समुद्र न रवतः सप्त यद्धी:। 

न जामिभिवि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रसति चिकित्वान्‌ ॥। 

(विश्वा: पृक्ष:)) सब तृप्तियां (अग्निम्‌) अग्निकि साथ (अभि सचन्ते) 
दृढ़तासे जुड़ीः हुई है, (न) जैसे (सप्त यद्धीः स्वतः) सात शक्तिशाली 
नदियां (समुद्र) समुद्रमें [ अभि सचन्ते ] मिल्ल जाती हैं। (नः वयः) हमारी 
सत्ताका विकास (जामिभि:) तेरे साथियों द्वारा (न विचिकिते) नहीं जाना 
गया। परन्तु (चिकित्वान) तू जो कि जान गया है (प्रमति) अपना 
ज्ञान (देवेपु) देवोंको (विदाः) प्रदान कर। 


8 


आ यदिषे नृपति तेज आनंद छुचि रेतो निषिक्तं चौरभीके। 

अग्नि: शर्धमनवद्य॑ युवान॑ स्वाध्यं जनयत्‌ सुदयच्ंच ॥॥ 

(यत्‌) जब (तेजः:) शक्तिकी ज्वाला (नृपति) मनुष्योके इस राजाके 
पास (इपे आ आन) प्रेरक शक्तिके रूपमे आई, (अभीके) जब उतका मिलूम 
होनेपर (दयो:) घुलोक को उसके अंदर (शुचि रेतः) शुद्ध-पवित्न वीजके 
रूपमें (नि-सिक्‍तं) डाला गया तब (अग्निः) अग्निने (शर्घमू? जनयत्‌) 
एक ऐसे बलवीयंको जन्म दिया जो (युवानम्‌) युवा है, (अनवर्य) निर्दोष 
है और (स्वाध्यं) चिन्तनमें पूर्ण है, (च) और उसे (सूदयत) उसके पथ 
पर वेगसे यरिचालित कर दिया। 

9 


सनो न योपष्ष्वनः सच्य एत्पेक: सत्रा सुरो वस्व ईडो। 
राजाना मिन्नावरुणा सुपाणी गोपु प्रियममृतं रक्षमाणा ॥। 


3. या, हमारे लिए देवोंमें ज्ञान प्राप्त कर । 
2. या, एक गण । इसका अभिप्राय हो सकता है मरुत-देवोंकी सेना, प्नरुतां 
दार्घे: । 


५ 


अग्नि-स्तुति <. जो 


(यः सूरः) जो सूर्य (मनः इव) मनकी तरह (अध्वन:) मार्गोपर 
(सद्य: एति) सहसा ही चल पड़ता है वह (सत्रा) सदैव (एकः) अकेला 
ही _(वस्वः ईशे) ऐश्वर्यनिधिका स्वामी है। (सुपाणी राजाना) सुन्दर हाथों- 
वाले सजा (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण वहाँ (गोयु!) रव्ष्सियोंमें (प्रियम्‌ 
अमृतं) आनन्द और अमृतकी (रक्षमाणा) रक्षा करते हुए विद्यमान है। 


0 


मा नो अग्ने सख्या पिव्याणि प्र संपिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌ । 

नभो न रूप॑ जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि॥! 

(अग्ने) हे अग्नि ! तू (यः) जो (विदुः) ज्ञाता और (कविः) द्रष्टा- 
के रूपमें (अभि सन्‌) हमारी ओर अभिमुख है, सो (नः पिल्याणि सख्या) 
हमारे उन प्राचीन मैत्नीभावोंको (मा प्र मपिष्ठा:) भुला मत देना!। 
(नभः रूपे न) जैसे कुहरा रूपको घुंधला कर देता है वैसे (जरिमा मिनाति) 
'बुढ़ापा हमें क्षीण कर देता है। (तस्थाः अभिशस्तेः पुरा) हमपर उसका 
आधात पड़नेसे पूर्व (अधि इहि) तू आ पहुंच*। 
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] 


नि काव्या वेघसः शबवतस्कहँस्ते दधानो नर्या पुरुणि। 
अग्निर्भुवद्‌ रयिपती रयीणां सत्ना चक्राणो अमृतानि बिश्वा ॥ 
(पुरुणि नर्या) देवत्वकी अनेक शक्तियोंको (हस्ते दधानः) अपने 
हाथमें धारण किये हुए वह (शश्वतः वेधसः) शाश्वत ल्रप्ठाकी (काव्या) 
द्रष्टा-प्रज्ञओंको (नि कः) हमारे अंदर विरचित करता है। (अग्निः) 
अग्निदेव (र्यीणां रगरिपति:) ऐश्वर्य-भंडारका स्वामी (भुवत्‌) बन जाए, 
* (सत्रा) सदा (विश्वा अमृतानि) सब अमर वस्तुओंका (चक्राण:) निर्माण 
हे करे* रू 


« गोप, रश्मिरूपी गौओंमें, सूर्यफे चमकते हुए यूथोम । 
- अथवा, उपेक्षित नहीं करना या मिटा नहीं देना । 

» या, हमपर “उसका आक्रमण होनेसे पहले ध्यान दे । 

«» अथवा, अनेकानेक बलों 

» या, समस्त अमर्त्य वस्तुओंकों एक साथ बनाता हुआ । 


हा र+ ज99 2 5 


5 ॥छ 
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24 ४ है 
अस्मे चत्सं परि षन्‍्त न विन्दन्निच्छन्तो विद्वे अमृता अमूराः। 
अ्मयुवः पदव्यों धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नें:॥। 

(विश्वे अमृता. अमूरा:) सव अमर और ज्ञानियोनें (इच्छल्तः) चाहा 
परंतु (अस्मे) हमारे अदर (परि सन्त वत्सं) उस शिशुको जो सब ओर 
विद्यमान है (न विन्दन्‌ू) नहीं पा सके। (पदव्य: श्रमयुवः) उसके पथ 
पर श्रम करते हुए, (धियंधा:) विचारकों धारण किए हुए वे (परमे पदे) 
परम धाममे (तस्थुः) स्थित हुए और उन्होंने (अग्तें: चारु) ज्वालामय 
अग्निदेवके सौन्दर्यको (विन्दन्‌) प्राप्त किया। 


| 
तिलो यदर्ने शरदस्त्वाभिच्छाच घृतेन शुचयः सपर्यान्‌ । 
नासानि चिद्‌ दथिरे यज्ञियान्यसुदयन्त तनन्‍्वः सुजाताः ॥। 

(अग्ने) हे अग्निदिव ! (यत्‌) जब (शुचयः) उन पवित्न जनोने (शुचि 
त्वाम्‌ इत्‌) तुझ पवित्नका ही (घृतेन) प्रकाशकी निर्मलताके द्वारा (तिस्रः 
शरदः) तीन वर्ष तक (सपर्यानु) पूजन किया और (यज्ञियानि नामानि 
चित्‌) यज्ञिय नामोंको भी (दधिरे) धारण किया, तब (तन्वः सुजाता:) 
उनके शरीर पूर्ण जन्मको प्राप्त हुए और उन्होने उन्हें (असूदयन्त) पथपर 
वेगपूवंक परिचालित कर दिया। 


4 
आ रोदसी बृहती वेबिदाना: प्र रुद्रिया जश्निरे थज्ञियासः। 
. विदन्मर्तों नेमधिता चिकित्वानग्निं पदे परमें तस्थिवांसम्‌ ॥॥ 
(यज्ञियास:) यज्ञके स्वामियोने (बृहती रोदसी) बृहत्‌ दो और पृथिवी- 
को (आ वेविदाना:) खोज निकाछा और (रुद्विया) अपनी प्रचण्ड शवितके 
हारा उन्हें (प्र जश्निरे) धारण किया,- (मर्त: विदन्‌) तब मर्त्यं मनृष्योने * 
उन्हें जाना और' (नेमधिता) उच्चत्तर गोलार्धको धारण करके (परमे पदे 
तस्थिवांसम) परम पदमें, परमोच्च स्तर पर स्थित (अग्नि) अग्निदेवका 
(चिकित्वान्‌) प्रत्यक्ष अनुभव किया।* 


4. नेर्मि' अर्थात्‌ आधा, यह शब्द प्रत्यक्ष ही महान्‌ घुलोक बृहत्‌ 
दयो' की ओर, उच्चतर गोलार्धकी ओर संकेत करता है, जिसके परे है 
परम पद (परमोच्च स्तर)। 


हे 


5 


संजानाना [उप सीदत्नभिन्नु पत्नीवन्‍्तो समसस्‍्यं नमस्यन। 
रिरिक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युनिमिषि रक्षमाणा: ।। 
(संजानाना) उसे पूर्णतया जानते हुए वे (पत्नीवन्त:) अपनी पत्लियों 

सहित (उपसीदन्‌) आये और (अभिन्नु) उसके आगे घटने टेककर (नमस्यं ) 
उस वन्दनीयका (नमस्थन्‌) नमन द्वारा वन्‍्दन किया। (रिरिक्वांस:) 
उन्होंने अपने आपको रिक्त किया। (सख्यू: निमिपि सखा) मित्नकी दृष्टि- 
में मित्रकी तरह उन्होंने ( [निमिपि ] रक्षमाणा:) उसकी दृष्टिमें सुरक्षित 
. होकर' (सवा: तन्‍्वः क्ृण्वत) अपने शरीरोंका निर्माण किया। 


6 


त्रिः सप्त यद्‌ गुह्यानि त्वे इत्‌ पदाविदन्निहिला यज्ियासः। 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोषाः पशूज्च स्थातृज्चरथं च॑ पाहि ॥। 

(यत्‌) जब (यज्ञियास:) यज्ञके स्वामी (त्वे इत्‌ निहिता) तेरे ही 
अन्दर रखी हुई (त्विः सप्त) तीन युवा सात (गुह्मानि पदा) गुप्त भूमिकाओं 
को (अविदन्‌) पा लेते है तो (तेभिः) इन्हीके द्वारा वे (सजोपा:) 
एकमत होकर (अमृतं रक्षन्ते) अमरताकी रक्षा करते है। तू (पशून्‌ च) 
गोयूथोंकी, (स्थातृन्‌ चरथं च) स्थावर और जंगमकी, जड़-चेतनकी (पाहि) 
रक्षा कर। 

7 
विद्०ाँ अग्ने चयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्‌ छुरधो जीवसे धाः। 
अन्तविद्यों अध्वनो देवयानानतन्द्रों दृतो अभवों हविर्वाट्‌ ॥। 

(अर्ते) हे अग्निदेव ! (वयुतानि विद्वान) तू हमारे ज्ञानोंको जानने- 
वाला है। (ल्षितीनां जीवसे) प्रजाओंके जीवत धारण कर सकनेके लिए 
(शुरुध:) बलोंकी (आनुपक्‌) अविच्छिन्न परम्पराकी (वि धाः) व्यवस्था 
कर। (देवयानान्‌ अध्वनः) देवताओंकी यात्राके मार्गोका (अन्त: विद्वान) 
अन्तर्यामी ज्ञाता तू (अत््रः दूत:) अतर्ित, नित्य जागरूक दूत (हवि- 
बाद) भेंटोंका वहत करनेवाला (अभवः) हो गया है। 


हु 8 
स्वाध्यों दिव आ सप्त यह्ढी रायो दुरो व्यूतज्ञा अजाननू । 
विदद्‌ गव्यं सरमा दृल्छहमूर्व येना नु के मानुपी भोजते विटू ॥ 
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(दिवः आ) झुलछोकसे आनेवाली (सप्त यद्धी:) सात महान्‌ नदियोंने 
जो (स्वाध्य:) गंभीर विचार करनेवाली और (ऋततज्ञा:) सत्यके जानने: 
वाली है, (राय: दुरः) ऐश्वर्य-निधिके द्वारोंको (वि अजानन्‌) ज़ान लिया। 
(सरमा) सरमाने (गव्यं) रश्सिरूपी गौओंके यूथको, (दृल्हहं) दृढ़ स्थानको 
और (ऊर्व) विशालताको (विदनू) खोज लिया (यरेने) जिसके द्वारा (नु) 
अब (मानुपी विट्‌) मानव प्रजा (कं भोजते) आनंदका उपभोग करती है। 


2 


आ ये विद्या स्वपत्यानि तस्थुः कृष्वानासो असृतत्वाय गातुम्‌ ॥, 

मह्ता महर्िः पृथिवी वि तस्यथे माता पुत्ररदितिर्धायसे थेः॥। 

(ये) ये वे है जिन्होने (सु-अपत्यानि विश्वा) उत्तम परिणाम लानेवाली 
सभी वस्तुओं पर (आ तस्थु:) अपने चरण रखे और (अमृतत्वाय) अमरता- 
के लिए (गातुं) मार्ग (कृण्वानास:) मिर्मित किया। (पृथिवी) पृथिवी 
(महज्िः) इन महान्‌ सत्ताओंके द्वारा (मक्ता वि तस्थे) महिमामें विस्तृत 
होकर स्थित हुई। (अदितिः माता) अनन्त माता अदिति (पुत्रैः) अपने 
पुत्नोके साथ (धायसे) इस पृथिवीकों धारण करनेके लिए (बेः) आई। ' 


30 

अधि पश्रियं नि दघुशचारुमस्मिन्‌ दिवो यदक्षी अमृता अक्ृण्वन्‌। 

अघ क्षरन्ति सिन्धवों न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन ॥। 

(यत्‌) जब (अमृता:) अमरोंने, अमर देवोंने (दिव:) द्युलोकके (अक्षी) 
दो नेत्नोंकी (अक्ृण्वन्‌) रचना की, तो उन्होंने (अस्मिन्‌ू) इसके अंदर (श्रियं 
चारुं) श्री और सौन्दर्यको (नि दधु:) स्थापित किया। (अध) तब (न) 
मानों, (सृप्टा: सिन्धवः) अपने मार्गपर छोड़ दी गई नवियां (क्षरन्ति) 
प्रवाहित हो उठती है। (अरुपी:) उसकी अरुण वर्णवाली घोड़ियां 
( शवितियां ] (नीचीः प्र) वेगसे नीचेकी ओर दौड़ पड़ीं और (अजानन) 
उन्होंने जान लिया, (अग्नें) हे अग्निदेव ! 


सूक्त 73 


ला 
रपिने यः पितृवित्तो चयोधाः सुप्रणोतिश्चिकितुषो न शासुः। 
स्थोनशीरतिथिरन श्रीणानो होतेव सच्य विबतो वि तारीत्‌ ॥ 


जा 
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(यः) जो अग्नि [ वह अग्नि ] (पितृवित्त: रयि: न) उस पैतृक संपत्ति- 
की तरह है जो (वयः-धा:) हमारे अंदर वरूको धारण कराती हे, (चिकि- 
तुपः) ज्ञानवान्‌ पुरुषके (शासु: न) शासन'की तरह (सु-प्रनीतिः) अपने 
नेतृत्वमें पूर्ण है, (अतिथि: न) एक ऐसे अतिथिकी तरह हे. जो (स्थोनशी:) 
सुखसे लेटा हुआ और (प्रीणान:) अच्छी तरह तृप्त हे। (होता इब) 
वह आवाहन करनेवाले पुरोहितकी तरह है और (विधतः) अपने उपासकके 
(सझ) घरको (वि तारीत्‌) संपन्न और समृद्ध करता है। 


2 


देवो न यः सविता सत्यमन्मा ऋत्वा निपाति वृजनानि विश्वा। 
पुरुप्रशस्तों अमतिर्न सत्य आत्मेव होंचों दिधिषाय्यों भूत ॥॥ 

(यः) जो अग्नि [वह अग्नि] (देव: सविता न) दिव्य सुर्थकी तरह है 
जो (सत्यमन्मा) अपने विचारोंमें सत्यमय हे और (ऋत्वा) अपने संकल्पके 
द्वारा (विश्वा वृजनानि) हमारे समस्त दृढ़ स्थानोंकी (नि पाति) रक्षा 
करता है। (अमति:) वह एक ऐसे तेजके समाच है जो (पुरुप्रशस्तः) 
विविध रूपसे अभिव्यक्त है। (सत्य:) वह सत्यस्वरूप है, (णेवः आत्मा 
इंव) आनन्दपूर्ण आत्माकी तरह है और (दिधिपाय्य: भूत) हमारा अव- 


रूम्ब है!। | 


3 

देवो न यः ,पृथिवीं घिव्वचाया उपक्षेति हितमित्रों न राजा। 

पुरःसदः हशार्मसदो ' न चीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी॥। 
(यः) जो अग्नि [ वह अग्नि] (विश्वधाया: देव: न) विश्वको धारण 
करनेवार भगवानूकी तरह है और (हितमित्र: राजा न) हितकारी मित्न 
राजाकी भांति (पृथिवीम्‌ उपक्षेति) पृथ्वीपर अधिष्ठाताके रूपमे निवास 
करता हे। वह (पुरः-सदः) हमारे सामने बैठे हुए, (शर्मसदः) हमारे 
घरमे रहनेवाले (वीरा: न) वीरगणकी तरह हे। (अनवद्या वारी इव) वह 
मानों एक निर्दोप नारीकी तरह है जो (पतिजुष्ठा) अपने पतिकी प्रिय है। 


. अथवा शिक्षण “ 200 
2. अथवा वह ध्यान करने योग्य (विचारमें धारण करने योग्य) है, आत्माकी 


तरह आदनंदमय है। 
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4 
तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्तः क्षितिषु क्ुवासु 
अधि छुम्त॑ नि दधुर्भूयस्मिन्‌ भवा विश्वायुर्घरणों रपीणाम्‌ ॥। 

(अग्ते) हे अग्निदेव ! (चप्लरुवासु क्षितिषु) अपने निवासके शाश्वत 
लोकोंमे, (दमे) हमारे घरमें (नित्यम्‌ इद्धम्‌) नित्य प्रदीप्त (तं त्वा) ऐसे 
तुझ देवके साथ (नरः आ सचन्त) मनुष्य दृढ़तासे संयुक्त रहते हैं । (अस्मिन्‌ 
अधि) ऐसे तुझको आधार बनाकर उन्होंने (भूरि-्युम्ममू) एक महान्‌ 
ज्योतिको (नि दधु:) अपने अंदर .स्थापित किया हैं। तूँ (रीणां 
धरुण:) ऐश्वयोका धारण करनेवाला (विश्व-आयु: भव) विश्वमय जीवन 
बन | 

5 
वि पृक्षों अग्ने मघवानों अध्युवि- सुरयो ददतो विश्वमायुः। 
सनेम वार्ज समिथेष्वर्यों भाग देवेषु श्रवसे दधानाः ॥। 

(अरने) हें अग्निदेद ! (मघवानः) ऐश्वर्येके स्वामी (पृक्ष:) तेरी 
तृप्तियोंका (वि अश्यु:) उपभोग करें। (विश्वम्‌ आयु: ददतः) अपने 
संपूर्ण जीवनका दान करनेवाले (सूरयः) प्रकाशपूर्ण ज्ञानिगण (पृक्षः वि 
अश्यु:) तेरी तृप्तियोंका उपभोग करें। (श्रवसे) अंतःप्रेरित ज्ञानके लिये 
(देवेपु) देवोंमें (भागं दधाना:) अपने आहुति-भागकों लिये हुए हम (समि- 
थेपु ) अपने युद्धोंमें (अय्ये:) शत्रुसे (वा्ज सनेंम) प्रचुर ऐश्वर्य ,जीत हें ।* 


५ 6 
ऋतस्य हि धेववों वावश्ञानाः स्मदृध्नीः पीपयन्त दयुभवताः। 
परावतः सुमति भिक्षमाणा वि सिन्‍्धवः समया सल्लुरद्रिम्‌ 
(द्युभक्ता:) य्युलोकमें उपभोगकी हुईं, (स्मत्‌-ऊध्नी:) भरे हुए स्तनों- 
वाली (वावशानाः) हमें चाहनेवाली (ऋतस्य घेनवः हि) सत्यकी दुधार 
गौओोंने (पीपयन्त) हमें अपने दूधसे पुष्ट व तृप्त किया है। (परावतः) 
परेके छोकसे (सुमति भिक्षमाणा:) यथार्थे चिततकी भिक्षा मांगती हुई 
(सिन्धवः) नदियाँ (अद्विमू समया) पर्वेतके ऊपर (वि सख्रु:) विस्तृत रूपसे 
प्रवाहित हो उठीं । 


ड 


. अथवा संग्रामोंमें युद्ध, करनेवाले हम प्रचुर ऐश्वर्य जीत ले । 
2. अथवा दुलोकको हिस्सेमें प्राप्त, 
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प्र 


त्वे अस्ने सुर्मात भिक्षमाणा दिवि श्रवों दधिरे यज्ियासः। 
तकता च॑ चक्रुरुपसा विरूपे क्ृष्णं च वर्णमरुणं च सं घुः॥। 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (सुमति भिक्षमाणा:) यथार्थ चिततकी याचना 
करते हुए (यज्ञियासः) यज्ञके स्वामियोंने (त्वे) तेरे अन्दर (दिवि) चुलोक- 
में (श्रवः दघिरे) अंतः:प्रेरित ज्ञान स्थापित किया। उन्होंने (नक्ता उपसा 
च) राति और उपाको (विरूपे चक्रु:) भिन्न रूपोंवाली वन्नाया और (ट्षष्णं 
च अरुणं च वर्णम्‌) काछे और गूलावी रंगको [अज्ञानरात्रिके और ज्ञानकी 
उपाके रंगको ] (सं धु:) संयुक्त कर दिया। 


8 
यान्‌ राये मर्तान्त्सुपूदो अग्ने ते स्थाम मघवोनों वयं च। 
छायेव विदव॑ भुवन सिसक्ष्यापप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥ 

(अग्ने) हे अग्निदेव ! (यान्‌ मर्तान्‌) जिन मर्त्य मनुष्योंकों तू (राये) 
ऐशवर्यकी ओर (सुसूद:) वेगपुर्वक अग्रसर. करता है, (ते स्यथाम) हम भी 
उन्हींमेंसे होवें; (मघवान: वयं च) ऐश्वर्यपंत्ति और हम (ते स्याम) वैसे 
ही होवें। (रोदसी) द्यावापृधिवी और (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षको 
(आपप्रिवान्‌) परिपूरित करता हुआ तू (विश्व॑ं भुवनम्‌) संपूर्ण संसारके 
साथ (छाया इव) छायाके समान (सिसक्षि) अंग-संग रहता है। 


* 9 
अवंद्धिरग्नें अर्वतो नृभिनुन्‌ वोरेवीरानू घनुयासा त्वोता:। 
ईदानासः पितृवित्तस्थ रायो वि सूरयः शतहिमा नो अश्युः ॥ 

(अग्ने) हे अग्ने ! (त्वा-ऊता:) तुझ द्वारा सुरक्षित! हम (अर्वद्धिः) 
अपने युद्धके घोड़ोंके द्वारा (अर्वतः) युद्धके घोड़ोंको, (नृभिः) अपने वलशाली 
मनुष्योंके द्वारा (नून्‌) वलशाली मनुप्योंको, (वीरैः) अपने ,वीरों हारा 
(वीरानू) वीरोंको (बनुयाम) जीत लें। (तः सूरयः) हमारे प्रकाश- 
दीप्त ज्ञानी जन (पितृवित्तस्य) पितरों द्वारा अधिगत (रायः) ऐश्वर्य-विधि- 
के (ईशानास:) स्वामी बनें और (शतहिमाः) सौ हेमन्तों [वर्षो] तक 
जीते हुए उसे (वि अश्यु:) अधिकृत कर ले। 


, अथवा, धारण किये हुए 
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30 


एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सनन्‍्तु सनसे ह॒दे च्‌। 
शकेस रायः सुधुरो यम त्तेष्चि श्रवों देवभकक्‍्त दधाना:॥। 


(वेघः अग्ने) हे पदार्थमात्रके [जगत॒के ] विधाता, हे अग्निदेव ! (एता 
उचथानि) ये वचन (ते) तुझे, (ते मनसे ह॒दे च) तेरे मनन और हृदयको 
(जुप्टानि सन्तु) प्रीतिपूर्वक स्वीकार्य हों। (देवभकतम्‌) देवों हारा आस्वा- 
दित' (श्रवः) अंतृः:प्रेरित ज्ञानको (ते अधि) तेरे आधार पर (दधानाः) 
अपने अन्दर धारण करते हुए हम (ते रायः) तेरे ऐश्वर्योकों (सुधुरः) दृढ़ 
जूएके द्वारा, नियत्रण-शक्तिके द्वारा (यम शकेम) अधिकृत करनेमें समर्थ हों । 


सूकत ॥27 


] 

अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं बसुं सुनुं सहसो जातवेदर्स 

विप्रं न जातवेदसम्‌ । 

ये ऊध्व॑या स्वध्वरों देवो देवाच्या कृपा। 

घृतस्थ विश्लाषण्टिमनु वष्टि शोचिषाअश्जुछ्वानस्थ सपिषः॥ 

(अग्निं भन्‍्ये) में अग्निदेवका ध्यान करता हूं जो (होतारम्‌) आवाहन- 
का पुरोहित है, (वस्सूं दास्वन्तम्‌) ऐंद्वर्यं-निधिका दाता है, (सहसः सूनुम्‌) 
* शक्तिका पुत्र है, (जातवेदसम्‌ ) सब उत्पन्न वस्तुओंको जाननेवाला है, (जात- 
वेदसं विप्रं न) सब उत्पन्न पदार्थोके ज्ञाता ज्योतिर्मय देवकी न्‍्याईं है। 

(य:) जो अग्ति (सु-अध्वरः देव:) यात्रा-यज्ञके संपादनमें पूर्णतया 
कुशल एक ऐसा देव है जो (ऊर्ध्वेया देवाच्या कृपा) उन्नीत और देवाभिमुख 
स्पृहाके साथ, (शोचिपा) अपनी ज्वालाके द्वारा (घृतस्थ विश्राष्टिम) 
प्रकाशरूप हृविकी प्रचंड शिखाके लिए (अनु वषप्टि) आतुर हैँ और 
(आजुद्वानस्य) आहुतिके रूपमें अपने ऊपर उंडेली गई (सर्पिप:) प्रकाशकी 
धाराके लिए [अनू वष्टि] उत्कण्ठित है। 


अथवा, देवों द्वारा वितरित 
2. अथवा, देवोंकी कामना करती हुई उज्ज्वलित्र प्रभाके साथ 


अग्नि-स्तुति 4]] 
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यजिष्ठ॑ त्वा यजमसाना हुवेम ज्येष्ठमज्धिरसां 

विप्र मन्मभिविप्रेतिः शुक्र सन्मभिः। 

परिज्मानमिव वां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 

शोचिष्केदं वृषणं यमिमा विश्व: प्रावस्तु जूतये विद्वः ॥ 

(यजिष्ठम्‌) यज्ञ करनेके लिए अत्यंत शक्तिशाली और (अजद्धिरसां 
ज्येष्ठम्‌) “अंगिरसोंमें सबसे बड़े (त्वा) तुझकों (यजमानाः) यज्ञ-क्रियाका 
अर्प0ण करनेवाले यजमान (हुवेम) पुकारें, तेरा आवाहन करें। (विप्र) 
हे प्रकाशमय देव | (शुक्र) हे देदीप्यमात अग्नि ! (मन्मभिः) अपने विचारों- 
के द्वारा, (विप्रेम्ि: मन्मभिः) अपने प्रकाशित विचारोंके द्वारा हम (त्वा 
हुवेम) तुझ अग्निदिवका आवाहन करें, जो तू (चर्पणीनां होतारम्‌) मनुष्योंके 
लिए आवाहक पुरोहित है” और (द्याम्‌ इव) झुलोककी तरह (परिज्मा- 
नम्‌) सबको चारों ओरसे व्यापे हुए' है, (शोचि:-केशम्‌ ) प्रकाश-ज्वालारूपी 
वालोंवाला (वृषणम्‌) पुरुष है (यम्‌) जिसकी (इमा: विशः) ये प्रजाएं 
(प्र अवस्तु) प्रीतिपूर्वक सेवा करें, (विशः) प्रजाएं (जूतये) प्रेरणा प्राप्त 
'करनेके लिए [प्र अवन्तु ] प्रीतिपू्वक उसकी सेवा करें । 


है 


3 


स॒ हि पुरू चिदोजसा विर्क्‍मता 

दीद्यानो भवति* दुहंतरः परशुने हुहंतरः। 

चील्लु चिद्‌ यस्य समृतो श्रुवद्‌ बनेव यत्‌ स्थिरम्‌। 

निष्षेहमाणो यमते सायते धन्वासहा नायते॥ 

(सः हि) वह अग्ति (विरुवमता ओजसा) व्यापक रूपसे देदीप्यमान 
अपनी  शव्तिके द्वारा (पुरु चित्‌) अनेकों वस्तुओंको (दीद्यान:) आलोकित 
करता हुआ (दुंहंतरः). हमें हानि पहुंचानेकी इच्छा करनेवालोंका विदारक 
(भवति) बन जाता है, (परशुः न) युद्धके परशुकी तरह वह (द्ुहंतरः 
भवति) हमें हानि पहुंचानेकी इच्छा करनेवालोंका विंदारण करता है। 
. (यस्य समृतो) जिसकी चोट पड़नेपर (वीछु चिंद) दूँढे 7३ भी (श्रुवत्‌) 
दूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाती है, (यत्‌ स्थिरम्‌) यहाँ तक ,कि जो कुछ भी 
दृढ़ तथा स्थिर है वह सब (बना इब) वृक्षोंकी तरह (श्रुवत्‌) भूमिसात्‌ 


]. अथवा, दृप्टिसंपन्न लोगोंके लिए आवाहनका पुरोहित है 
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हो जाता है, (नि:-सहमान:) सबको अपने सामथ्यंसे अभिभूत करता हुआ 
वह (यमते) निरन्तर श्रम किये चलता है और (न अयते) पीछे नहीं “ 
हटता । (धन्व-सहा) धनुर्धारी योद्धाकी तरह वह (न अयते) युद्धोे! कभी 
पीछे नहीं हटता। 


4 


दुछ्हा चिदस्मा अनु दुर्येथा, विदे 
तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्टयवसे5ग्नये. दाष्टयबसे । 

प्र यः पुरूणि गाहते तक्षद्‌ बनेव शोचिया । 

स्थिरा चिदनज्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥। 


वे यजमान (दृल्वहा चित) दृढ़तवा निर्मित वस्तुओंकों भी (असम) 
उस अग्निको (अनु दु:) इस प्रकार दे (देते है (यथा) जिस प्रकार (विदे) 
किसी ज्ञानीको। ([तिजिप्ठाभि: अरणिभि:) उसकी ज्वालामय शक्तिकी 
गतियोंके द्वारा (अवसे) संरक्षण पानेके लिए यजमान उसे (दाष्टि) अपने 
आपको दे देता है, अपने आपको (अग्नये) अग्निके प्रति' (दाष्टि) समर्पित 
करता है ताकि वह (अवसे) उसकी रक्षा करे। (यः) जो [वह अग्नि ] 
(पुरुणि) अनेकों वस्तुओंमें (प्र गाहते) प्रवेश करता -है और उन्हें 
(शोचिपा) अपने 'जाज्वल्यमान प्रकाशके द्वारा (वना इव) वृक्षोंकी तरह 
(तक्षत्‌) घड़ता है, (स्थिरा चित्‌) दृढ़-मूल वस्तुओंकोी भी वह (ओजसा) 
अपने ओजसे (नि रिणाति) विदारित करता है और (स्थिराणि चिद॒) 
वद्धमूल वस्तुओंको भी (ओजसा) अपने बलवीर्यसे (अन्ना) अपना अन्न 
[नि रिणाति] बना लेता है। 


5 
तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि 
नकत॑ यः सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषें दिवातरात्‌ 
आदस्पायुग्रभणवद्‌ वीछ शर्म न सुनवे 
भकक्‍तमभकक्‍तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्तो अजराः ॥॥ 
(उपरायु) ऊर्ध्वंतर स्तरों पर (अस्य) इसके (तं पृक्षम) उस पूर्ण 
स्वस्पका (धीमहि) हम ध्यान करते है', उस अग्निदेवका -ध्यान करते हैं 
, अथवा, हम धारण करते हैं, 


रे 
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(यः) जो (दिवातरातू) दिनकी अपेक्षा (नक्तम्‌) रात्िमें (सुदर्शतरः ) 
अधिक दर्शनीय, भास्वर होता है, (अप्र-आयुपे) इसके उस अविनाशी जीवन- 
के लिए इसका ध्यान करते हैं जो (दिवातरात्‌) दिनकी अपेक्षा रात्रिमें 
(सुदर्शतर:) अधिक उज्ज्वल होता है। (आतृ) तव (अस्य) इसका 
(आयु:) जीवन (ग्रभणवत्‌) हमें इस प्रकार अधिकृत कैर छेता और सहारा 
देता है (न) जिस प्रकार (वील्ु सूनवे शर्म) एक दृढ़ आश्रय-धाम पुत्नको 
शरण देता है। (अजरा: अग्नयः) जरारहित अग्नियां (भक्तम्‌ अभक्तम्‌)" 
_सेवन किये गये और अभीतक सेवन न किये गये (अवः) सुखकी ओर 

(व्यन्तः) गति करती हैं, (अजरा: अग्नयः) उसकी अजर अग्नियां (व्यन्तः) 
उस ओर गति करती है। 


स हि दर्घो न मारुत॑ 

तुविष्वणिरप्नस्वतीषूर रास्विष्टनिरातेनास्विष्टनि: । 
आदद्धव्यान्याददिर्यज्ञस्थ केतुरहंणा । 

अधघ स्मास्यथ हर्षतो हषीवतो विहवे जुषन्त पन्‍न्यां नरः शुरभे न पन्थाम्‌ ॥। 


(अप्नस्वतीषु) हमारे श्रमसे पूर्ण (उर्वरासु) उपजाऊ भूमियोंके ऊपर 
(इष्टनि:) वेगसे सांय-सांय करते हुए, (आर्तनासु) वंजर भूमियों पर (इष्टनि: 
वेगसे सांय-सांय करते हुए (सः हि) वह (मात शर्घः न) आंधी-तूफानोंकी 
सेना'की तरह (तुवि-स्वनि:) अनेक ध्वनियोंसे युक्त है। वह (हब्यानि 
आददि:) हविओंको ग्रहण करता है और (आदत) उन्तका भक्षण करता 
है। वह (अहंणा यज्ञस्य) उचित क्रियासे संपन्न यज्ञका (केतु:) अन्तज्ञनि- 
मय चक्ष्‌ है। (अधं) इसलिए (विश्वें नरः) सब मनुष्य (अस्य हृपीवत: 
हर्षत:) इस आनन्दमय और आननन्‍्दप्रद अग्निके (पन्थाम्‌) मार्गका (शुभे 
पत्थाम्‌ न) सुखकी तरफ ले जानेवाले मार्गकी तरह (जुपन्त सम) सहर्प 
अनुसरण करते हैं। 


3. अथवा, गढ़ आंतरिक अर्थमें, प्राणशक्तियोंकी सेला जो हमारी जोती 
हुई भूमियों और वंजर भुमियों पर उपजाऊ वनानेवाली वर्षाके साथ 
गति करती है। हि 


4]4: बेद-रहस्य 
प्र 
द्विता यदों कील्तासो अभिद्यवो 
नमस्यन्त उपवोचन्त भूगवों मथ्नन्तो दाशा भृगवः ॥॥ 
अग्निरीशे बसुनां शुचियों घणिरेषाम्‌ । 
प्रियाँ अपिधों व॑निषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिर: ॥। 
(यत्‌) जब (अभिद्यवः) प्रकाशसे परिवेष्टित (कीस्तासः) कीर्तन 
करनेवाले (भृूगवः) तेजःस्वरूप भूगु ऋषि (द्विता) अपनी ट्विविध शवितिसे 
संपन्न (ईम्‌) इस अग्निका (नमस्यन्त:) नमन करते हुए ([ईम्‌ ] उपवोचन्त ) 
इसके प्रति अपनी वाणी उच्चरित कर चुकते हैं, जब (भुगवः) ज्वालामय 
ऋषि (दाशा) अपनी पूजाके द्वारा उसे (मथ्तन्तः) मंथन करके प्रकट कर 
लेते है, तव (अग्निः) अग्निदेव (वसूनाम्‌ ईशे) उनके लिए ऐंश्वर्योका 
स्वामी वन जाता है, (यः) जो (शुचिः). पवित्त अग्नि (एपां धर्णि:) इन 
ऐश्वयोंको अपने अन्दर धारण करता है। (मेधिरः) मेधावी, शञानमय वह 
(अपिधीन्‌) अपने ऊपर रखी या डाली गई [अपने अन्दर अपित की गई] 
(प्रियान्‌ू) अपनेको प्रिय हगनेवाली वस्तुओंका (वनिपीष्ट) आस्वादत करता 
है, (मेधिर:) वह ज्ञानमय मेधावी (आ वनिषीष्ट) अपनी प्रज्ञामें उनका 
आनन्द लेता है। 
8 


विश्वासां त्वा विज्ञां पति हवामहें 

सर्वासाँ समान दंपति भुजे सत्यगिर्वाह्स भुजें। 

अतिथि भानुषाणां पितुर्ने बस्थासया। 

अमी च विश्वे अमुतास आ चयो हव्या देवष्वा बयः ॥ | 

(विश्वासां विशां पतिम्‌) सब प्रजाओंके अधिपति, (सर्वासाम्‌) उन 

सबके (समान दंपतिम्‌) सांझे घरके स्वामी (त्वा) तुझको (भुजे) आन- ' 
न्दोपभोगके लिए (हवामहे) हम पुकारते हैं। (सत्यग्रिवाहिसम्‌) सत्य 
वाणियोंका वहन करनेवाले तुझको (भुजे) आनन्दोपषभोगके लिए [ हवा- 
महे ] हम पुकारते है, (मानुपाणाम्‌ अतिथिम्‌) मनुष्योंके अतिथिकों [ हवा- 
 भहें] हम पुकारते हैं (यस्य आसया) जिसके सामने (अमी विश्वें अमृ- 
तासः आ) ये सब अमर देव उसी प्रकार स्थित रहते है (पिंतुः न) जिस 
प्रकार पिताके सामने, और ये (हव्या) हमारी हविओंकों (वबः आ) 
अपना भोजन बनाते है, (देवेषु) देवोंमें (हव्या) ये हवियां (वयः [आ ]) 
उनका अन्न बन जाती है। * 


बे 


अग्नि-स्तुति 45 


9 


त्वसग्त सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे देवतातये। 

रयिने देचतातये । 

शुण्सिन्तमों हि ते भदो थ्ुम्तित्तम उत ऋतुः। 

अघ समा ते परि चरन्त्यजर श्रुष्टोवानो नाजर॥। 

. िग्ते) हे अस्निदेव ! (त्वमू) तू (सहसा) अपने बलके कारण (सह- 
न्तम:) अदमनीय है, (देवतातये शुप्मिन्तम:) देवोंके निर्माणके लिए तू 
अत्यंत शवितशाली होकर (जायसे) उत्पन्न हुआ है, (देवतातये रयिः न 
जियसे]) मानों देवोंके निर्माणके लिए तू ऐश्वर्यके रूपमें प्रकट होता है। 
(ते मदः) तेरा हर्षोल्छास (शुपष्मिन्तमः हि) अत्यंत शक्तिजाली है (उत्त) 
और (त्रतु:) तेरा संकल्प (युम्निन्तम:) अत्यन्त ज्योतिर्मय। (अध) 
इसलिए (ते परिचरन्ति सम) वें तेरी सेवा करते हैं (अजर) हे जरा- 
रहित अग्नि ! (श्रुप्टीवानः नम [परि चरन्ति])) वे उनकी तरह तेरी सेवा 
करते हैं जो तेरा शब्द- सुनते हैं, (अजर) हे अजर अग्नि ! 
0 | 
प्र वो भहें सहसा सहस्वत 
उपर्बुधे पशुपे नाग्नयें स्तोमो व्भूत्वग्नय । 
प्रति यदीं हृविष्मान्‌ विव्वासु क्षासु जोगुवे। 
« अग्रे रेभो ने जरत ऋषूणां जूणिहोॉत ऋषृणाम्‌ ॥। 

(सहसा सहस्वते) अपने बल के द्वारा प्रवल शक्तिशाली, (उपःवुधे), 
उपामे जागनेवाले (अग्नयें) अग्निके लिये, (पशुषषे न) अंतर्दृष्टिसे संपन्न देव- 
की भांति (महें अग्नये) महान्‌ देव अग्निके लिए (वः स्तोमः) तुम्हारा * 
स्तुतिगान (प्र बभूतु) उद्धुत हो, ऊपर उठे। (यत्‌) जब (हविष्मान्‌) 
हवि देनेवाला (विश्वासु क्षासु) सभी भूमिकाओंमें (ईम्‌ प्रति जोगुवे) 
उसे ऊंचे स्वससे पुकारता है, तो (ऋषूणाम्‌ अग्ने) ज्ञानियोंके सम्मुख वह 
(रेम: न) स्तोताकी तरह (जरते) हमारा स्तुतिगान् पहुंचाता है, (ऋपू- 
णाम्‌ होता) ज्ञानियोंका होता अर्थात्‌ आवाहनकारी पुरोहित वह (जूणिः) 
हमारा स्तुतिगान पहुंचाता है। | 

3] 

स नो नेदिष्ठं ददुषान आ भरास्ते देवेशि: सचना: 

सुचेतुना सहो राय: सुचेतुना। 


हु 
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सहि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्पे। 

महि स्तोतृम्यों मघवनृत्सुवीय मथीरुग्रो न शवसा ॥॥ 

(सः) वह तू [इसलिए तू] (ददुशान:) प्रत्यक्ष गोचर होता हुआ 
(अग्नें) हे अग्मिदिव ! (राय:) उन ऐश्वर्योको जो (देवेभि: सचना:) पदा 
देवोके साथ रहते है (सुचेतुना) अपनी पूर्ण चेतनाके द्वारा (नः नेदिष्ठम्‌ 
आ भर) हमारे अत्यंत निकट ले आ, (सुचेतुना) अपनी पूर्ण चेतनाके द्वारा 
(महू: [राय:)) महान्‌ ऐश्वयोकों [नः नेदिष्ठम्‌ आजा भर] हमारे अत्यंत्त 
निकट ले आ। (शविष्ठ) है अत्यन्त वलशाली अग्निदेव, (न:) हमारे 
लिए, (अस्ये संचके) हमारे इस साक्षात्कारके लिए, (भुजे) हमारे उपभोग- « 
के लिए, (महिं) जो कुछ भी महान्‌ है उसे तू (कृधि) निर्मित कर । 
(मघवन्‌) है प्रचुर ऐश्वर्यके अधिपति ! (स्तोतृभ्य:) अपनी स्तुति करने- 
वालोके लिए तू (शवसा उम्र: न) अपने तेजके द्वारा प्रवलशक्तिशाली देव 
की न्‍्यांई (महि सुवीर्यम) .महान्‌ वीरशक्तिको (मथी:) मथकर प्रकट 
कर । 


दीघतमा ओवचथ्यः 
सकक्‍त ॥740 


॥॥ | 
वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते घासिमिव प्र भरा योनिमग्नये । 
वस्त्रेणेव वासया' मन्मना शुि ज्योतीरयं शुक्रवर्ण तमोहनम्‌ ॥। 
(योनिम्‌) गर्भस्थ शिशुकोी (धासिम्‌ इव) सुरक्षित आसनकी तरह 
(अग्तयें) उस अम्तिके प्रति (प्र भर) समपित कर दो जो (सुथुते) 
अत्यंत भास्वर है, (वेदिलसदे) वेदी पर आसीन होता है और (प्रियधामाय ) 
आनंद ही जिसका धाम है। (तमः-हनम्‌) अंधकारका वध करनेवाले 
अग्निको जो (शुचिम्‌) शुद्धों है, (ज्योति:-रथम्‌) जिसका रथ ज्योति ही 
है, (शुक्रवर्णमू) जिसका रंग शुश्र-उज्ज्वल है (वस्त्रेण इव) वस्त्रकी न्याई' 
(मन्मना) अपने विचारसे (वासय) परिवेष्टित कर दो। 


2 
अभि द्विजन्मा त्रिवुदत्ममुज्यते संवत्सरे बावुधे जग्धमी पुनः । 
अन्यस्थासा जिछ्नया जेन्यी वृषा न्यन्येन वनिनो मृष्ट वारणः ॥। 


।. अथवा, रेत; शुक्र--घवलू उज्ज्वलता। 
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(हिजन्मा) हिजरूपमें उत्पन्न अग्नि (त्रिवृत अन्नम्‌ अभि) अपने 
: त्रिविध अन्नके चारों ओर (ऋज्यते) तीव्र रूपसे गति करता है। (जम्धम्‌ 
ईम्‌) वह खाया जाकर (संवत्सरे) एक वर्पमें ही (पुनः ववृधे) फिरसे 
उत्पन्न हो गया है। (अन्यस्य) किसी एककी (जिह्नया आसा) जिद्धा 
और मुखके द्वारा' वह (जेन्य:) शक्तिमय प्रभु और (वृषा) उपभोक्ता 
है। (अन्येन) एक अन्यके साथ वह (वनिनः) अपने आनंदप्रद पदार्थों- 
को (वारण:?) चारों ओरसे घेर लेता है और (नि मृष्टः) अपने आलि- 
गनमें जोरसे कस लेता है। 


9 
कृष्णप्रुती वेबिजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मातरा शिश्षम्‌। 
प्राचाजि्नूं ध्वसयन्तं तृबुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्घन॑ पितुः ॥ 
वह अस्निदेव (क्ृष्णग्रुती) अंधकारमय पथपर चलनेंवाली, (सक्षिती) 

एक ही वासस्थानमें निवास करनेवाढी (अस्य उभा भातरा) अपनी [उसकी] 
. दोनों माताओंकों (वेविजे) गति करनेकी' शक्ति देता है। (शिशुम्‌ 
. अभि तरेते) वे दोनों अपना रास्ता पार करती हुईं अपने उस शिशु तक 
' पहुंच जाती हैं, (प्राचाजिह्मम्‌) जिसकी जिह्ना ऊपरकी ओर उठी हुई है, 
' (ध्वसयन्तम्‌) जो ध्वंस करनेवाला है, (तृपुच्युतम) जो वेगपूर्वक गति 
करता हुआ पार हो जाता है; (आ साच्यम्‌) वरणीय है, (कुपयम्‌) सुर- 
क्षित रखने योग्य है, (पितु: वर्धनम्‌) अपने पिताको बवढ़ानेवाला है।* 


. या, (अन्यस्थ आसा) एककी उपस्थितिमें (जिल्लया) उसकी जिद्धाके 


साथ । है 
2. वारणः शब्द वृ धातुसे बना है जिसका अर्थ है- आच्छादित करना", 
घेरना | ' 


3. मप्‌' धातु का प्रयोग यौन संपर्कके अर्थमें होता है। 

4. या, अपने शिशुका अनुसरण करती हुई 

5, व्याख्या--यौ और पथिवी, मन और शरीर एक ही छांचेमें, एक ही 

भौतिक जगतमें इकट्ठे निवास करते हुए अज्ञानके अंधकारमें विचरण 

करते हैं। उनकी क्रियाओंसे जो दिव्यगक्ति उत्पन्न होती हैं उसका 
अनुसरण करते हुए वे अंधकारसे पार हो जाते हैं! कुपय का अर्थ 
संदिग्ध है। पिता है पुरुष या फिर उच्चतर आध्यात्मिक सत्ताके 
भावमें उसका अर्थ है द्यो। 


उस, 44-27 


48 वेद-रहस्य 


अर 


4 

मुमुक्ष्यों सनवे सानवस्यते रघुद्र॒ुवः कृष्णसीतास ऊ जुबः। 

असमना अजिरासो रघुष्यदो चातजूता उप युज्यन्त आशचः ॥। 

(मानवस्थते मनवे) विचारशीरू वननेके इच्छुक मानवके लिए उस 
अग्निदेवकी (कृष्णसीतासः ऊ) अंधकारमय और प्रकाशमय, (रघुद्वः) तीक्न 
गति देनेवाली (जुवबः) प्रेरणाएं (मुमुक्ष्यः) मनुष्यकी भुक्तिकी कामना 
करती है। (अजिरास:) क्रियाशील, (रघु-स्यदः) द्रतगामी, (असमना:) 
कंपायमान-से (आशवः) वे वेगशाली अश्व (उपयुज्यन्ते) अपने कार्योकी 
घुराके साथ जोते जाते हैं और वे (वातजूता:) वस्तुमात्नकी जीवनशकित, 
प्राणशक्तिके द्वारा परिचालित होते हैं। 


- 5 
_ आदस्य ते ध्वसयन्तो वु्थेरते कृष्णमम्व॑ सहि वर्ष: करिक्रतः। 
यत्‌ सीं महीसवर्नि प्राभि सर्मृगदभिश्वसन्‌ त्स्तनयज्नेति नानदतू ॥॥ 
(आत्‌) इसके द्वाद (ते) वे (अस्य) उसके लिए (ध्वसयन्तः) ध्वंस- 
का कार्य करते है, (वृथा ईरते) मंद गतिसे* आगेकी ओर बढ़ते है” और 
(क्ृष्णम्‌ अभ्वम) उसकी अंधकारमय स्थूलः सत्ताका तथा (महि वरे:) 
उसके शक्तिशाली प्रकाशमय रूपका (करिक्रत:) निर्माण करते हैं। (यत्‌) 
जब वह (प्र एति) आगे पहुंचकर (महीम्‌ अवनिम्‌)? विशाल सत्ताका 
(सीम्‌ अभि ममृंशत्‌ ) [सव ओरसे] स्पर्श करता है, तो वह (अभिश्वसन्‌) 
उसके प्रति उच्छास-पूर्वक उत्कंठित होता है और (स्तनयन्‌) गरजता हुआ 
(नानदत्‌ ) उच्च स्वरसे पुकारता है। 


6 
भूषनू न योष्धि वश्चुषपु नम्नते बृषेब पत्नीरस्पेति रोस्वत्‌। 
ओजायसानस्तन्वदद शुस्भते भोसो न शुद्भा दविधाव दुगगुंधिः 0 







हर गति देते और व्याप लेते हैँ 

का अर्थ विशाल पृथ्वी भी हो सकता है। कितु अवनि 
शब्दका और पृथिवी'का भी वेदमें सदा पृथ्वीके अर्थमे ही प्रयोग नही 
” शब्दका तो सामान्यतः नहीं ही होता, ये दोनों शब्द 
घूम-फिरकर * अपने मूल सप्त अवनयः (सात पृथिवियों) पर लौट 
आते हूँ । ह 
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(यः) जो [जब वह] (वश्नूपु' अधि) भूरे रंगकी गौओंमें [ज्ञान- 
रश्मियोंमें | (भूपन्‌ू न)) मानों अपना रूप धारण करना चाहता है तो 
वह (नम्नते) नीचेकी ओर झुकता है और (रोस्वत्‌ अभि एति) उनकी 
ओर हुंकार भरता हुआ इस प्रकार जाता है (इव) जिस प्रकार (वृषा) 
पुरुष (पत्नी:) अपनी सहचरियोंकी ओर । (ओजायमानः) अपनी शक्तियों 
को प्रकट करता हुआ वह (तन्वः) उनके शरीरोंको (शुम्भते) आनंद देता 
है. (च) और (दुर्गृभिः भीम: न) पकड़में न आ सकनेवाले भयंकर पशुकी 
तरह (शुद्धा) अपने सींगोंको (दविधाव) उछालकर मारता है। 
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स संस्तिरों विष्टिरः सं गृभायति जानब्ेव जानतीनित्य आ शयें। 
पुनर्वेधेन्ते अपि यन्ति देव्यमन्यद्‌ वर्ष: पित्रो: कृण्वते सचा॥। 
 -(संस्तिर:) सत्तार्में संकुचित अथवा (कि-स्तिरः) व्यापक रूपसे 
विस्तृत होता हुआ (सः) वह (सं गृभायति) उन्हें पूरी तरह अधिकृत 
कर लेता है। (जानन्‌ एवं नित्यः) ज्ञानवान्‌ होता हुआ वह नित्य अग्नि 
(जानती: ) ज्ञानसे संपन्न उनका (आ शये) उपभोग करता है'। (पुनः) 
तो फिर वे (वर्धन्ते) संबवरधित होती हैँ और (द्वेव्यम्‌ अपि यन्ति) दिव्य 
अवस्था प्राप्त करती हैं। (सचा) संयुक्त होकर वे (पित्नो:) माता-पिता . 

के लिए (अन्यत्‌ वर्ष:) दूसरे रूपका -(कण्वते) निर्माण करती हैं। 


8 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेमिर ऊर्ध्वास्तस्थुमंम्रुपी: प्रायवे प्रुनः। 
- तासां जरां प्रमुञ्चन्नेति नानददसुं पर॑ जनयज्जीवमस्तृतम्‌ । 
(अग्रुवं: केशिनी:) अपने लहराते हुए केश-कलापके कारण शुभ्न वे 
(तं सं रेभिरे' हि) उसका पूर्ण आनन्द लेती हैं। (मज्नुपी:) जो मरने 


3. बश्चष--गौओंमें; इस गौओंकों आगेकी एक ऋचामें अरुण्य: कहा 
गया है आर्थात्‌ मरत्य मनमें ज्ञानकी रश्मियां। . 
. अयवा, पदार्थके रूपोंको आनन्दमय बना देता है। 
. या, उनके साथ स्थित होता है या शयन्र करता है । हि 
, रेभिरे --आनंन्द लेती हैं, यह अर्थ यहाँ पूर्णतया सिद्ध हो गया है। 
, सम्रपी: का अर्थ अनिश्चित है। इसका. अर्थ मृत या ज्ियमाण हो 
सकता है। - 


#ड ० 3 


डा 
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ही वाली थी वे (पुनः) एक वार फिर (आयवे) उसके आगमन--स्वागत-- 
के लिए (ऊर्ध्वा: प्र तस्थु:) ऊचे उठ खड़ी होती है। क्योकि वह 
(तासामू) उनकी (जराम्‌) जरा, जर्जर अवस्थाको उनसे (प्रमुब्चन्‌) 
छुड़ाता हुआ, (नानदत्‌) ऊचे स्वरसे नाद करता हुआ (एति) उनके पास 
जाता है, वह (परम्‌ असुम) परम वल और (अस्तृतम्‌ जीवम्‌) अजेय 
जीवनका (जनयन्‌) सर्जन करता है। 
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अघीवार्स परि मातू रिहन्नह तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्वयः। 

वयो दधत्‌ पहले रेरिहत्‌ सदाध्नु इयेनी सचते वर्तनीरह ॥॥ 

(मातु: परि) प्रकृृति-माताके चारों ओर विद्यमान, (अधीवासम ) 
दूसरेको छिपानेवाले वस्त्ावरणको (रिहन्‌ अह) फाडकर वह, (सत्वभिः) 
शुद्ध सत्स्वरूपकी झलकवालें, (तुविग्रेभि:) दिव्य बलको प्रकट करनेवाले 
जीवोके साथ (ज्यः) आनंदकी ओर (वि याति) पूरी तरह अग्रसर होता 
है। वह (वर्यः दघत्‌) विशालताकों स्थापित करता है। (पद्चते) इस 
यात्रीके लिए सब कुछको पार करता हुआ (रेरिहत!) लक्ष्य तक जाता 
है। (श्येनी) तीन्र गतिसे दौडता हुआ भी वह (वर्तनिः:) मार्गोका 
(सदा अनु सचते अह) सदा दृढ़तया अवलंवन किये रहता है। 

* ४ गा 

अस्माकमग्ने सधवत्सु दीदिह्यथ इवसीवान्‌ वृषभों दमृनाः। 

अवास्या शिशुमतीरदीदेवमेंव युत्सु परिजर्भुराणः ॥। 

(अग्ते) हे अग्निदिव ! (अस्माकम्‌ मघवत्सु) हमारी पूर्ण ऐश्वर्यकी 
अवस्थाओमे (दीदिहि) भास्वर रूपमे प्रज्वकित हो। (अध) आजसे 
लेकर तू (वृषभः) हमारा शक्तिशाली प्रभु वन जौर, (श्वसीवान्‌) अपनी 
वहनोके साथ (दमूना“) हमारे अन्दर निवास कर। (शिशुभतीः) जो, 
वाल-बुद्धिवाले है उन्हें अपनेसे (अव-अस्य) दूर रखकर तू (युत्सु बर्म 
इब) संग्रामोमें कवचकी तरह (परि जर्भराण:) हमें चारों ओरसे घेरे हुए 
 (अदीदे:) जाज्वल्यमान हो । 

“'रिहन्‌', रेरिहत' का अर्थ निश्चित नहीं। 

2. श्वसी ग्रीक भापाका कसिस्‌ (६४55) है और पत्नी या बहनके 

वाचक स्वर शब्दका प्राचीन रूप है। इसलिए इसका प्रयोग बृपा 


शब्दके साथ किया गया है जसे कि पत्नी शब्द भी वृपाके साथ प्रयुक्त 
हुआ है। 


हर 
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इदमग्नें सुधितं दुधितादधि प्रियादु चिस्मन्मनः प्रेयो अस्तु ते। 

'यत्‌ ते शुक्र तन्‍वों रोचते शुचि तेनास्मम्यं बनसे रत्ममा त्वम्‌ ॥॥ 

(अग्नें) है अग्ति ! (इदम्‌ू) यह तत्त्व वह है जो (दुधितात्‌ अधि) 
कु-स्थापित' तत््वके ऊपर (सुधितम्‌ू) सम्यकृतया स्थापित है। (प्रियात्‌ . 
उ मनन्‍्मनः चित) इस आनन्दपूर्ण मानसिक सत्तामेंसे भी (प्रेयः) एक वृहृत्तर 
आनन्द (ते अस्तु) तुझसे उत्पन्न हो। (यत्‌) जो कुछ भी (ते) तेरे 
(कन्चः ) देहसे (शुक्र शुचि) शुप्र-पवित्र रूपमें (रोचते) प्रकाशित होता 
है (तैन) उससे (त्वमू) तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (रत्तम्‌) आन्‍्दको 
(आ वनसे) जीत लेता है। 


]2 


रथाय सावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पद्धतों रास्यग्ने। 

अस्मार्क वीराँ उत नो सघोनों जनाँअच या पारयाक्छ् या च॥। 

(अग्ने) हे अग्नि! तू (नः) हमारे. लिए (रथाथ) हमारे रथके रूप-* 
में (उत्त) और (गृहाय) हमारे घरके रूपमें (नित्य-अरिव्नां पद्वतीम्‌) नित्य- 
विकासम॒य गतिके साथ यात्रा करनेवाली (नावम्‌ृ) भौका (रासि) प्रदान 
करता है, (या) जो नौका (अस्माकम्‌ वीरानू) हमारी वीरतापूर्ण आत्मा- 
ओंको (उत). और (नः मघोनः) हमारी ऐश्वर्यपृर्ण आत्माओंको (जनानू 
' च पारयातं) जन्मोंसे पारकर देगी और (या) जो (शर्म च) शांतिसे 
भी, शांतिके स्तरसे भी [पारयात्‌]] परे के जायगी। 


8 
अभी नो अग्न उक्यमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धवदच स्वगूर्ताः। 
गव्यं॑ यब्यं॑ यन्‍तो दीघाहेषं वरमरुण्यो बरन्त॥॥ 

, (अग्ने) हे अग्निदेव ! (नः उक्थम्‌) हमारी वाणी-रूपी धुराके 
(अभि) चारों ओर (नः) हमारे लिए ([द्यावाक्षामा) घुह़ोक और पृथिवी- 
लोक को (च) और टस्वूर्ता:) स्वत:प्रकद (सिन्धवः) नदियोंको 
(जुगुर्या: इत्‌) प्रकाशमान कर दे। (अरुप्य:) अरुण रंगकी गौएं (गव्यम्‌) 
ज्ञान, (यव्यम) शक्ति और (दीर्घा अहा) सुदीर्घ प्रकाशमय दिनोंको 
(यन्त:) प्राप्त करें, वे (इपम्‌) वल और (वरम्‌) परम कल्याणका (वरन्त) 
वरण करें] रु 


अनुक्रमणिका | 
( बेंद-रहस्यके पूर्वार्डमें आये विशिष्ट विषयों तथा उल्लेखोंकी ) 


विषय 


पुष्ठ 
ञ 

अगस्त्य और इन्द्र 929-393 
अग्नि 87-38 
अग्नि औरअंगिरस्‌ 2]7-229 
अग्निका अपना घर ]09 
अग्निका जन्म 66-87 
अग्नि और इन्द्र (की उत्पत्ति )६27-428 
अग्नि और सोम 282 
अग्निका स्वरूप 96] 
अग्निकी रचना 36-362 
अंगिरस 245,247-248 
(सामान्यतः: !6-9 अध्याय) 
अंगिरस्‌ ऋषि 24-290 
अंगिरस और अग्नि 27-224 
अंगिरस और इन्द्र 227-230 
अंगिरस्‌ और उपा 228-280 
अंगिरस्‌ और बृहस्पति 223-227 
अंगिरस्‌ और मरुत्‌ 227-929 
अंगिरा (अथर्वा) 98-39 
अर्थर्वा 38-39 
अदिति ... 43,70,80,263 
अदिति (गौ) 366 
अद्वि 37 
अध्वरका रूप * 249-259 
अध्वर यज्ञ 248 
अनन्त (सांप) ]53 
अन्तरिक्ष (भुवः) 370 
अन्तर्ज्ञनका युग *+ 45 


अपोलो पक 37 


विषय पष्ठ 


अमरता 963 
अमरताकी वृद्धि 964 
अयास्य 233-235,289 
अरि: कृष्टय: 945 
अय॑ 398 
अर्यमा 385-386 
अव' 30 
अश्व 88 
अथ्व (श्वेत) 85 
अश्विनी ]22-28,]77-79 
अश्विनौ (दो) 4]8 
अदश्विनी और वाय ]27 
अश्विनौ का रथ 428 
असुर और देव 85 
अहि 38 
आ : 

आंगिरस कथा 89-90 

 (साम्रान्यतः अध्याय 4) 
आत्म-समर्पण 09 
आत्मोत्सर्ग (त्याग) 359 
आध्यात्मिक अर्थ 77 
आनंद, ज्ञान, वल 859-360 
आये (अर, अये) 349 


- आर्य और दस्यु 77,294-302,306-308 


आयोका आक्रमण 76-77 


डर 
इडा (इछा) 73-74,5,39-4] 


रर्‌ 


424. 

विषय पुष्ठ 
इंडा-सरस्वती-सरमा 278-279 
ड्न्द्र ]29-30 
इन्द्र और अंगिरस्‌ 226 
इन्द्र और अगस्त्य 89 


इन्द्र और अग्नि (की उत्तत्ति )427-428 
इन्द्र और मझुत्‌ 43] 
(सम्पूर्ण दूसरा और तीसरा अध्याय) 


इन्द्र के घोड़े 428 
इन्द्र-वायु 5-6 
८ 
उच्चारण और स्तोत्र 550 
उपनिषद्‌ 35-36,46-49 
उशना 38-99 
उ्पा ]79-77 
उपा और अंगिरस्‌_ 228-280,260 
ऊपा और रात्रि 854 
उस्रा 32 
न्न्ट 
ऋक्‌ 245 
ऋत 77-78,88-84,08-09 
ऋत और सत्य 06-09 
ऋत का रक्षक ]09 
ऋणु 08,35 
ऋषभुगण 426 

(!] वां अध्याय) 
ए्‌ कर 
एकदेववाद 442-4-45 
एलूसिनियन 36,39,63 - 
ओनओ 
ओपधचि 66 
ओऔरफिक 36,39,63 


वेद-रहस्य 


विषय पृष्ठ 
क्त्‌ 

कवि १६॥ 

क्रृष्टि 3] 

0-02,04 

क्षीरसमुद्र १59 

क्षेत्र 255,259,286 
गं 

गाथागास्त्र (तुलनात्मक). 69-65 

गाव: (सप्त) 70 

गौ 82,49,50,56 

गौ (अदिति) 966 

गौ (किरण) ]7-78 


(सामान्यत्त: 2 यां अध्याय) 


गो (मधुर दूध देनेवाली) #28-429 
गौ और अदबव *. 88 
गौओंकी पुनः प्राप्ति. -209-28 
गौओंकी पुनः प्राप्तिमें 
व्यापक रूपके 96-97 
गौओंकी पुनः प्राप्तिमे 
सब देवोंका संबन्ध 95-96 
गो और विचार 90-905 
ग्रीसका गाथाशास्त्र 97 
ग्रीसकी रहस्यविद्या 36. 
्ूः ख्5 
चर 959 
घृतत 8१,7-8 
घृत और मधु 254-255 
घृत (तीन प्रकारसे 
ग रखा हुआ) ]49-50,255 


घोड़े 380,38] 


घोडे (इन्द्रके) 398 
घोड़े (वायुके) 398 
घोड़े ((सूर्यके) * 398 


अनुक्रमणिका 


विषय पुष्ठ 
चनन्‍ल 
चन्द्र 9380 
चन्द्रमा और मन 839 
चमस 96 
* चमस (चर्तुवेय) 430 
चर्षणि ]]4 
चार नदियां 299 
चार लोक--चौथा छोक 237 
चार सींग 366,394 
चार सौर देव (मित्र-वरुण- 
भग-अर्यमा ) 985-387,430 
छ्न्द 950 
ज 
जल 9,56-58 
जल और समुद्र. * 8 
ज्ञान, आनंद, बल |... 3959-860 
ट 
टी परम शिव अय्यर 66-68 
त्‌ 
तामिल भाषा 76 
तिलक महाराजकी पुस्तक. 07-08 
तीन उच्चतम अवस्थाएँ 366 
तीन जन 299 
तीन तृप्तियाँ 4]8 
तीन पृथिवियां 9870 
तीन पर 9894 
तीन मनके लोक 969 
तीन' 'रोचना 969,375,382 
त्याग 359-360 
दक्ष १४॥ 
दक्षिणा ]]2-5 
द्‌ 
3896 


द्िक्रावा (अस्नि) 


425 
विषय पष्ठ 
द््षिक्रावा (अश्व) 395 
दमम्‌ ]09-0 
दयानंद-भाष्य 68-69 
दशग्वा 232-235 


(साधारणत: १७ वां अध्याय ) 
दण मास 293-284,238,299 
दस्यु और आये 77,294-302, 
दस्युओं (पणियों ) पर विजय 306-39 

ग (22वां अध्याय) 

दास, दास वर्ण 294,35 
दिति और अदिति 27-272,306-308 
$ 


दिन 95 

द्विपदे चतुप्पदे 274 
दिव्य (अदिव्यसे दिव्य) 07-08 
दीदिवि ]09 
दीर्घतमस्‌ औचशध्य 98 
दुरित (सुवित) ]08,09,84 
दूत (अग्नि) ]07-08 
देवता (देव) 07-08 
देव-देत्य 84-85 
देवतात्रयी 494-4386 
देवयान 259 
दो सिर 399-894 
द्यो-स्वः 370 
दृष्टि (और श्रुति) 42 
द्र्ष्टा 42 
द्राविड़ 93 
द्राविद्ध भाषा 76 
द्राविड़ और आये 36,74,76 


दचर्थक प्रणाली (श्रीअरविन्दकी ) 70 
घ 


घी 77,78,6-7 
घी (और मति) [7 
घेनु 95 


426 


विषय पृष्ठ 


ढ् 


न्त्‌ 
नदियां (सात)59-60,64,265-266 
(!वां अध्याय ) 


नदी 53 
सनमस्‌ 04-05 
नवग्वा 2982-285 
नासत्या 24 
निदः (निन्‍्दक ) 340 
निन्‍्यानवेकी संख्या 399 
नृ 28 
प्‌ 
पदपाठ 52 
पणि 50,90-92,98-99,295- 
297,306-308 
पणि और वृत्र 295-296 


पणियों (दस्युओं) पर विजय 306-39 
(22वां अध्याय) 

पांच छोक (पंच जना:) 66,286-237 

पांडित्य (वेदोंका पण्डितोंके 


हाथमें-जाना ) 40,4] 
पाजस्‌ - 97 
पारसी घर्म 84-85 
पाइचात्य अनुसंघानप्रणाली. 39-34 
पितर 24-7-277 


(8 वां, 9 वां अध्याय) 
पितरी (माता-पिता)की फिर 


जवानी 429-490 
पुराण 49-50,77 
पुरोहित 80-8] 
पूपा 375-376 
पूपा का अंकुश 3]4-3]5 
पृथिवी (भूः) 370 
पृश्नि 445 
प्रचेता: और विचेता:. 379-380 
प्रज्ञा (विशुद्ध विराट)... 3380-333 


प्रजा (प्रकाशमयी, दिव्य) 340-342 


बेद-रहस्य 


विषय पृष्ठ 
प्रशान और विज्ञोन $8] 
प्रतीकवाद .80-8] 
(23वाँ अध्याय) 

प्रभु और विभु 446 
प्राण-शुद्धि 67 

य्य 

बल-ज्ञान-आनंद 559-360 
बृहत्‌ 83-84: 
बृहस्पति 404-406 
(नवां अध्याय ) 


बृहस्पति (और अंगिरस्‌) 223-226, 
240-24] ,244-245 


वौद्धवर्म 49-50 
ब्रह्म (शब्द ) » 248-244 
ब्रह्म 35-405 
ब्रह्मा 959 
ब्रह्मगण * 4]0 
ब्रह्मणस्पति 405-406,435,445 
ब्राह्मण-प्रंथ 46-47 
भर 
भग 96-97 
भद्र 08 
भारती मही 39-42 
भाषाविज्ञान' (तुलनात्मक). 65-67 
सर 

मंत्र, मन्‍्म 35-952 
मंत्र (वैदिक मंत्र ) 43-44: 
मंत्र-नर्माण 95-359 
मंत्र और हृदय 35-352 
मति * 77 
« मंति (सुमति) 34] 
मति और घी ]7 
मवु-ल्वण 409,46-48, 
42-429 


अनुक्रमणिका 7 


विषय / पृष्ठ 


मघुमय लहर (मधुमाँ ऊमिः) 40,52 


मन और चन्द्रमा 839 
मनीपा, मनीपी 77 
मय: ४ 84,08 
मरुत्‌ और अंगिरस 297-228 
भर्त्व-अमत्य॑ में आदान-प्रदान ]07 
सत्य (मानवीय) और दिव्य. 275 
महः 83-84 
महाकार्य 262 
यहायात्रा 247-277 
है (8 वां, !9 वां अध्याय) 
मही (भारती) 89-42 
मानव पितर या दिव्य ऋषि 407 
मित्र 96,9 
मित्र-वहण ]8-9 
मेघातिथि (काण्व) 398 

य्‌ृ 
यज्ञ 79 
यज्ञ किसका प्रतीक ]07 
यज्ञ, यजमान' 80 
यम 29]-292 
यात्रा (विजययात्रा) 250-252 
यात्रांका लक्ष्य 960-26] 
यास्क-कोष 50 

यास्क (निरुक्तिकार 
तथा कोपकार ) 53-54 
युद्ध-यज्ञ-्यात्रा 24-243 
योरोपियन वैदिक पांडित्य._ 5907 

योरोपियन भाष्य तथा 

सायण-भाष्य - 35-36 

रण 
रव 245 
र्वेण 407 
रहस्यवादका युग 38 
रहस्यवाद (वैदिक) + 39 
रात्रि और उपा 354 


427 
विषय पृष्ठ 
राये, रथि, रत्त 79 
435 
रुद्र और विष्णु 483-434: 
रोदसी 899 

ल 
लोक 83-84 
लोक और मानव व्यवित 370 
चं 

वरुण 97,9,57-58 
वरुण, मित्र ]7-8 
» वर्ण 995-296,30-302 
बल 9] 
बल और वृत्र 440 
वरसिष्ठ 98 
वाज 79 
वामदेव 395 
वायु ; 395 
(आठवाँ अध्याय) 

वायु-इन्द्र ]5-6 
विचार और गौ 30-305 
विचेता: और प्रचेताः 379-880 
विज्ञान और प्रज्ञान 979-380 
विपदिचत्‌ प्रा 
विप्र 77 
विभू और प्रभु 446 
विरोधी शक्तियाँ 95]-252,266 
विश्व (विराद) शवितियाँ 452 
* विद्वामित्र 98 
विश्वेदेवा: 29-33 
विप्णु 53-54,433-496 
(!2 वाँ अध्याय ) 

विष्णु और रुद्र 433-434 
विष्णुके तीन क्रण 437-439 
बृक 95 


428 
विषय पृष्ठ 
वृत्र - 9, 338 
वृत्र और पणि 295 
वेदका केन्द्रीभूत विचार 84-85,0, 
]20-2 
वेदका विषय 49 
वेदका सारभूत विचार 88-89 
बेदका सार विषय 9320-326 
हु (28 वां अध्याय ) 
बेदकी रचना 60 
वेदात और वेद 48-49,72 
व्याहृति 83-84 

श 
शब्दकी दाक्ति 3850-85] 
शुन.जेप 26 
इवेत (अड्व) १85 
श्रुति और दृष्टि 42,04.,07 
श्रवस्‌ 77,04,87 
सर 
सत्य (अग्निका) 08 
संस्कृति (ग्रीक, केल्टिक ) 6 
संस्क्ृति' (कैल्टिक) 62 
सत्य और ऋत 06-08 
सत्य, ऋत, वृहत्‌ 898 
सत्यम्‌ ऋत॑ वहत्‌ 370-377 
सत्य-चेतना की प्रकृति. 408-409 
सत्य की महिमा 305 
सप्त 42 
सवितुर्वरेण्य॑ भर्ग: 420 
सप्त ऋषि 36-37 
सप्त गाव: [70 
सप्त लोक 898,42-] 43 
सम्यता (आर्य तथा मिश्र 652 
खाल्दियन का भेद) 
सम्यता (चीन, मिश्र, खाल्दि-. 6! 
यन, ऐसीरिया) 


6 सीति तत्त्व 


चेद-रहस्प 


विषय पुष्ठ 
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इन्द्रायाहि धियेपितों !. 
इन्द्रस्तुजो बहँणा 777. 
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उत नः सुभगाँ. . 
उत ब्रुवन्तु नो 7. 
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अनुक्रमणिका पा 


[चेद-रहस्पके उत्तराड्धेमें आये विशिष्ट विषयों तया उल्लेखोंकी ] 


विपय पुष्ठसंख्या 
हि ञ 
अंगिरसू ऋषि--अग्निकी सात 
प्रभाएं 362 
अंगिरस्‌ ऋषियों की उपलब्धि 344 
अंगिरा: 323 
अंधकार और विभाजनकी क्रिया 223 


अंधकारमय गाय 36 
अक्षर---वीज-ध्वनियां 284: 
अखेंड और अनंत देवीका 
वाणी-उच्चारण 44 
* अग्नि 20,45,90,93,34,50, 
70,72,26,285 
अग्नि और तपस 356 
अग्नि और सूर्य देवता ह 
-+भौतिकीकी भाषा में 32 . 
--मनोविज्ञानकी भाषामें 32 
अग्निका कार्य 28,50,369 
» देवोंका आह्वान, 27 
अग्निका घर सत्य 3 
अग्निका धात्वर्थ 96 
अग्निका स्वरूप 26,340, 
555,356 


ऋ.।५, 7 के आधारपर' 30 
303,33,85,322,393,355 
अग्निका सच्चा अर्थ 5 
अग्निका स्वरूप और 

व्यापार 37,8356,357,36] 
अग्निकी अभिव्यक्तियाँ--- 
क्रियाकी समस्त शक्ति 26 
सत्ताका बल ६ 
रूपका सौन्दर्य 96 
प्रकाश और ज्ञानकी 
दीप्ति, महिमा एवं महत्ता 26 


जी) 


विषय पुष्ठसंख्या 
अग्निकी उत्पत्ति 28,29,30 
अग्निकी माताएं---दस बहिलनें, 
सात नदियां 557 
अभ्निकी व्यत्पत्ति 8922 - 
अर्निके जनक 357 
अग्निका पवित्र अधिकार 
(व्यापार) 356 
अग्निके रूपककी व्याख्या 4. 
अग्निको प्रज्वलित करनेके 
रूपकका अर्थ 960 
अग्निदेव ५» ]2,38 
अग्नि देवोंमें अग्रणी और 
प्रधान क्‍यों ? 338 
अग्नि--द्धप्टा , संकल्प 
(कविकरतु:) 27,]7 
-+निर्श्नान्त संकल्प ण्ाः 
--सत्य-सचेतन आत्मा 97 
--अन्तद्रेप्टा 27,986 
. “रोहित । 
--मनुप्यके अन्दर अमर 
कार्यकर्ता श7 
--अज्ञान और कुटिल्ताके 
विरुद्ध जयशील योद्धा 385 
-+देवका संकल्प-वल श्र 
-+देवका थाननवलू श्र 
--जड़ प्रकृंतिका गुप्त 
निवासी 27 
--मानवका प्रत्यक्ष और 
प्रिय अतिथि श्र 
--निशामें सजग-सक्रिय. 27 
--भ्राता, चन्धु, सूखा. 3] 
--यनज्ञका पुरोहित 86 


440 


विषय पृष्ठसंख्या 
-हेमारी- सत्ताकी ज्योति 96 


--आत्मदृष्टिका प्रकाश 29 
--प्रेरणाका अधिपति [57 
-“+सर्वागपुर्ण उपभोगका 
स्वामी 757 
--यज्ञवेदीकी ज्वाला श्र 
--आहुतिवाहक पुरोहित 27 
--ऊध्वेमुख अभीप्साकारी वलू 27 
-+सकल्पकी ज्वाला प्रा 
--ऋत्विक्‌ 27 
--यज्ञका नेता 98 
--+आत्माका मित्र और प्रेमी 28 
--शक्तिका पुत्र 29 
--संकल्पशक्ति 50 
-“हँमारी सत्ताका पिता 
और अधिपति 50 
अग्नि! शब्दका अनुवाद 32 
अग्निशक्ति 65 
अघोष वर्ण 283 
अजगर 3] 
अजगर और उपा 6 
अज्ञान या असत्य--पाप- 
तापका रूप 64 
अन्तरिक्ष-लोक हु 26 
अतिचेतनका अवत्रण-. 
चुलोककी वर्पा 8 


अतिचेतन सत्तासे सात 
नदियोका अवतरण , 79 


अतिचेतन' सत्य 44 
अतिचेतन सत्यका स्तर--स्वरलोक 82, 

83 
अतिमानस 00 
अतिमानसिक प्रकाश 28 


अतिमानसिक विशालता 
सत्ताका आधारभूत सत्य 27 
अतिमानसिक सत्य और 
मानवीय प्रगतिका अर्थ 46 


वेद-रहस्प 


विषय पुष्ठसंख्या 
अतिमानसिक ज्ञानके दो प्रकार 340 
अत्रि 24,20] 
--भोक्‍ता या यात्री 932 
अदिति ]50,73,76,78,79 
--देवोकी असीम माता. 22, 
25,26 
« “अनंत चेतना ]95 
->अनंत ज्योति ]27 
अदितिका पूत्र 77 
अ' धातुका अर्थ 329 
अध्वरंका अर्थ 902 
अध्वर'की व्युत्पत्ति और अर्थ-- 
--निरुक्‍्तानुसार 858. 
--श्रीअरविन्दानुसार 339, 
358,359 » 


अनंतके पुत्रोके जन्मके दो प्रकार 49 


अनंतताके पुत्तका कार्य 52 
अनंत परमानन्द 78 
अनंत सत्ता और चेतनाकी 
एकताका निर्माण श5 
अन्तर्ज्ञान ४ 22- 5 5४8 
अन्तस्थ वर्ण 289 
अनुनासिक (पराश्चित)-झ्‌ 
और व्‌ 284 
अनुनासिक वर्ण 289 
अनुब॒न्ध 290 
--दिविध अनुवन्ध 297 
अनुवादकी शैलीके प्रयोगका 
स्पप्टीकरण 5 
अपराध॑में ब्रह्म-दर्शन 328 
अपूप 9 
अप्नवानका अर्थ--ऋष्टू-प्ज्ञा 362 
अप्नवान कौन है ? “2. 362 
अभय ज्योति पे 52 
अमर ५ 5] 
अमरताकी प्राप्ति , 5 


अमरताकी मदिरा 40 


ह 


अनुक्रमणिका ता . 


विषय पृष्ठसंख्या 
अमरता-प्राप्तिकि साधन 2]5 
अमरदेव 90 
अमरत्व 907 
अचेनानस्‌ ]92 
अरणिका प्रतीकात्मक अर्थ 357 
अर्यमा 2,45,54, 56, 
72,74 
--मानचवीय यात्राका देवता 76 
--सत्यकी अभीष्सा 
करनेवाली शक्ति 45 
--हमारी दिव्यशक्ति ]76 
-+उसका आवाहन ]56 
-:उसका कार्य 76 
--उसकी शबवित १55 
---उसके कार्य-व््यापारोंकी 
प्रतिपादक ऋचा 76 
अरि का अर्थ 85 
अवनयः: 238 
अरवत्‌' शब्दके दो अर्थ 26 
अरुण्य:--मर्त्य मनमें ज्ञानकी 
रश्मियां 420 
अश्व 29 
अश्वमेघ-यनज्ञका अर्थ ]20 
अश्व शक्तिका प्रतीक 58 
अश्विदेव (अश्विनो) .. 39,296 
असत्य शब्दका अभिप्राय 82 
असली जीवनकी प्राप्तिके उपाय 435 
असीमताके पुत्र 9 
असुर 87 
असुर--असत्य, विभाजन, एवं 
अंधकारकी शक्तियां. 344 
असुर्यमू--देवशवित 75 
--अन्तरस्थ दिव्य असुर. 75 
आ स्व॒रका अर्थ 333 
अहिर्वुध्न्य हर 
333 


अहँतुक तपस्‌ 


44] 
विषय पृष्ठसंख्या 
झा 
आंतरिक शक्तियोंका स्वभाव 50 
आगम 299 
आजके जीवनका स्वरूप ]45 
आत्मा 200 
आत्मा--एक युद्धक्षेत्र 24 
आत्माका घर 09 
आत्माका मित्र और प्रेमी 28 
आत्माका स्थान 96 


आत्माका विकास और संवर्धन 57 
आत्माकी देहवद्ध अवस्थाएं 52 
आत्मा--मनमें अवस्थित 89 
आत्माके सात कोश (खोल) 37 
आत्मा हंस या श्येन है. 24 


आदिकालीन मनोवृत्ति 279 
आदित्य--भनन्तताके पुत्र 344 
आदिम जड़वादीय प्रकृृतिवाद 343 
--उसके पीछे छिपी गुप्त 
'.. पूजा-पद्धति 345 
आध्यात्मिक युद्ध 308 
आधारका रहस्यमय सर्प 92 
आधार क्‍या हैं? 320 
आध्यात्मिक ऐश्वरयंकी अवस्था 02 
आध्यात्मिक विचार प्राचीन सा्व॑- 
जनीन संस्कृतिके अंग. 874 
--भारत उस संस्कृतिकाकेन्द्र 374 
आध्यात्मिक वैभव 76, 
आध्यात्मिक संपदाएं-- 
दिव्य जलधारा /4॥ 
ज्योति धरा 
शवित हे 27 
युलोककी वृष्टि श्र 
आनंद 57 
--भगकी देन ]78 
आनन्दोपभोक्‍ता १79 
आनन्दका स्वरूप 334 


442 
विषय पर पृष्ठसंख्या 
आनन्दके पौदोंके रस 9 


आननन्‍्द-ब्रह्म, चिद-ब्रह्म, सद-ब्रह्म 328 


--उनमें विशेष तात्त्विक 

अनुभव 928 
आनन्द--मानस 89 
आर्य 32,75 
आय ऋषि 75] 

आर्य और द्वाविड़ एक ही सरूप 
जाति 97 
आर्य (जनों)के पांच नमूने [5 

आर्यजाति और द्राविड़जातिमें भेद 
निराधार एवं भ्रान्तियू्णं 262 
आये ज्योति 47 

आर्य पुरुषकी समग्र प्रगति एक 
संग्राम, 8 

आर्य भाषाओंके शब्दकोपके साझे 
तत्त्व 279 
आय॑भाषाका विभक्तिमय स्वरूप 292 
--उसका कारण 292 
आर्यभाषाके उद्गम 259 

आयंभाषाके प्राचीन रूपोंमें शब्द- 
प्रयोग तरल 274 


आर्यभाषामें आर्य! शब्दका अर्थ 272 
आर्येतर दाक्षिणात्य संस्कृति 


एक निराधार कल्पना 346 
आहुतिवाहक पुरोहित 27 


ड 


इच्छा” और याचना' किसी धातु 
के प्राथमिक अर्थ नहीं. 355 
20,8,26,234 
--उसका स्वरूप. 309,30, 
34,32 

--उसका स्वरूप और कार्य 
26,309,30 
-“+-+भागवत मन ठ] 
+स्वरका स्वामी. 44,9 


इन्द्र 


चेद-रहस्य 


विषय पृष्ठसंख्या 
--दिव्य मनकी शक्ति. 55 
--सत्यके प्रकाश का दाता 55 
इन्द्र और उदेन्द्र भश 
इन्द्र और वरुणका स्तोत्न 907 
इन्द्रके सहायक--शिल्पी ऋभुगण, 


मरुत्‌ श़ 

इन्द्र-वरुणकी सहायताके अधिकारी 
309 

इन्द्र-सम्राट---सब बैत्तियोंके 

चालक 509 
इडा 229,56 
४! स्वरका अर्य 398 

है 
“६” धातुका अर्थ 835 
“ईड्य:'का अर्थ 359 
'ईकेकी व्युत्पत्ति 328 
ईश्वर, ईश्वरी ]72 
ईश्वरीय मन और उपा * 6 
उ हा 

उच्चतर सत्ताकी विशालता 

की ओर आरोहण ]27 


उपनिपदें, स्मृतियां आदि 
शास्त्र वेदसे विकसित 37] 


“उपनिषदोंकी वेदविपयक मान्यता 388 


290 
322 


उपसर्ग 
उपेचद्धत्व क्या है? 


उपा 29,34,35,38,40 
-“उसका स्वरूप 34: 
“उसका कार्य 37,89 

--मानव सत्तापर दिव्य 
ज्योतिका उन्‍्मीलन. 29 
--वितचारकी देवी 38 

--प्रत्यक्ष अनुभव-रूपी 
ज्ञानकी देवी 88 


अनुक्रमणिका ता 


विषय पष्ठसंख्या 
--सेव ज्योतियोंकी परम 
ज्योत्ति 58 
--पूर्ण सत्योंकी तेजस्वी 
नेत्नी ]38 
--+परम आनन्दके अधिपति 
की वधू 40 
--उसकी रश्मियाँ 37 


--उसके आममनका रूपक 6 
--उस रूपकमें, यज्ञ, सूर्य 

रात्रि आदि प्रत्तीकात्मक 6 

उपा और निशा 8 

उपाके आविर्भावके लिये प्राथंना 220 


उपासे अग्निदेवकी याचना 39 
उ' स्व॒रका अर्थ 399 
उम्निया: 26 


ऊध्वंमुखी अभीप्साकारी बल 27 
ऊष्म अक्षर 5 283 
तऋ 
ऋक ]82 
ऋग्वेद 25,25 
--मानवजातिकी अभी प्सा- 

का गीतपाठ 95 
--आत्मारोहणकी वीरगाथा 
, की आख्यान . 95 
--आत्माका स्तोत्र 25 
ऋणग्वेदकी व्याख्यामें अनिश्वितता 
क्यों? 349,343 
ऋग्वेदके प्रथम सूवतका केन्द्रीय 
विचार 934 
ऋत 326 
ऋतका अर्थय--सायणान्सार 367 
ऋत'की व्यत्प्ति और अर्थ 330 
ऋतम्‌के अर्थ 35,352 
ऋतम्‌--वस्तुओंकी यथार्य क्रिया 27 
ऋतस्य पन्‍्था: का अर्थ 935] 
ऋतावाका अर्थ--स्तायणानुस्तार 367 


449 
विषय पृष्ठसंख्या 
च्तु छह 
ऋत्विक्‌ 27,356 
“ऋत्विजुका अर्थ. 930,33],336 
ऋत्विज्‌'की कर्मकाण्डीय 

व्युत्पत्ति 329 
“ऋत्विज्‌ की आचीन व्युत्पत्ति 

329,330 

“ऋतुका वेदमें अर्थ 336 

ऋषि'का अर्थ 330,337 

ऋपषिका लक्ष्य और काम्य 33 


ऋषियोंकी आध्यात्मिक विजय 24 
ऋषिकी कामना 207 
ऋषिकी प्रार्थना मानवमात्रके लिये 309 


ऋषिकी पुकार ]40 
ऋषित्व 33 
ऋषियोंकी अग्निदेवसे प्रार्थना. 74 
ऋषियोंका आह्वान 89 
ऋषियोंके लिये अस्निकी 

महत्ताका कारण 398 
ऋषि वशिण्ठका घारासम्वन्धी 

* कथन 62 

ऋषि वामदेवका सूक्‍त 56 
ऋषि शुनःशेपका यज्ञस्तंभसे 

बांधा जाना 64 
ऋतषपियोंके नामोंका मारमिक अर्थ 32 

है 
एकं सतत १48 
एकमेव 45,48,8] 
एकमेवका विस्तार 60 
एकमेवके तपसूसे सबका उद्भव 760 
ऐक्य 754 2 
कक 

कक्षीवान्‌ 24 
कठोर ध्वनियां 283 
क्रण्व शव 


444 
विषय पृष्ठसंख्या 
कर्मकाण्ड आत्मज्ञानकी आधार- 

शिला 9379 
कर्मकाण्डकी वुद्धिग्राह्म व्याख्या 

आवश्यक 879 
कर्ममात्न ईश्वरके प्रति आहुति. 35 
कलियुगका स्वरूप 328 
कवि 46 
कवि! का अर्थ 340 
कारक-रूपों और क्रियारूपोंमें 

भेद 242 
कारण-समुद्र और तपस्‌ 33] 
कुत्स 24,35 
केतु' शन्दका मूल धातु 287 


केनोपनिषद्‌ और ब्रह्मका रूपक 300 
कंलाश चन्द्रलोकका शिखर 329 
ऋतुकी व्युत्तत्ति और अर्थ 340 


कोन हमारा उद्धारक ? 56 
26 

क्रियारूपों और कारकोंके 
समान प्रत्यय 29],292 
क्षर-अक्षर 57 
क्षेत्र ४ 76 

ग 

गति--उत्तम और अघम 320 
गण 22] 
'ग्‌ व्यम्जनका अर्थ 329 
गविष्ठिर 39 
गुहा या गुझह्म तत्त्व 30] 
गुह्य_ चैतन्यका ससृद्र 306 


गाव: (गा, गाय) 205, 207, 235 


गीत 90 
गुण और वद्धि 287 
गुण करनेका सिद्धान्त 286 
गष्तचर व67 


गुह्य_आत्मा--वस्तुओंका पिता 44 


बेद-रहुस्प 


विषय पृष्ठसंख्या 
गोतम 94 
गो--प्रकाश अथवा गाय 95 


गोयथ---सौर दीप्तियोंकी किरणें 89, 


गोयथोंकी तेजस्वी माता ]96 
गौ 205 
गौओंकी ज्योतिर्मयी माता 4९ 
गौ, दधि, यवके दोहरे अर्थ शा 
गौएं--दिव्य सत्यकी दीप्तियां. 6! 
च 
घृत (प्रतीकात्मक) 36 
घोड़ी (प्रतीकात्मक) 83 
च,लछ के 
चतुविध सविताकी दिव्य सृष्टि 79 
चमचेका प्रतीक 86 
चार यगोंमें विष्णके अवतारका 
चतुविध रूप 327,328 
चिच्छक्ति---शकक्‍्ति, देवी, 
काली, प्रकृति 3930 
चित्‌ और आनन्द--क्रियासे 
निवत्त 985 
त्रियामें प्रवत्त...... 35 
चित्‌ और शवित एक ही हैं. 36 
चित और सतकी अनभवति 3]8 
चित्त / 38 
चित्ति | 367 
चितनम्‌ का अर्थ 364,365 
चेतन सत्ताका गठन. 90 
चेतन सत्ताका तीसरा समुद्र 760 


चेतना और शक्तिकी क्रिया 93 


छलनी 234 
जे 
जगत यज्ञकी बेदी ४ 35 
व्यलम्जनकी भाव-शक्ति-- 
यश प्रत्ययकी शक्ति 326 
जातवेदसका अभिप्राय 397,33] 


अनुक्रमणिका ता 


विषय पृष्ठसंख्या 
जीवके उद्धारका उपाय 

आत्मदान (यज्ञ) 306 

जगत सद्वस्तु 49 
जड़ प्रकृति और वेदान्तिक 

सत्य का सूत्र 273 


जड़ प्रक्रेतिका गप्त मिवासी 97 
ज्योतिर्मय देवोंस हमारी मांग. 95 
ज्योतिर्मय' लोककी सात नदियां 3] 


जीवन एक घोड़ा 94 
ज्ञान ]85 
ज्ञान या सत्य--पवित्नकारी 

साधन ]64 


शानयोग एवं अध्यात्मयोग. 39] 


ड़ 


हू 


डू कोमल मूर्धन्य और तरल मूर्धन्य 284 


तत 


तत्त्वों और लोकोंका पुनः:विभाजन 2 
तन्यव:---सत्यके शब्दका 


वहिर्गर्जन [88 
तपस्‌--मानस 39 
तपस्‌--विशुद्ध भागवत्त, 

अति-चेतन शक्ति 3१3 
“त्कंबुद्धिका यथार्थ कार्य 32] 
तकेंबुद्धिके दुष्परिणाम 327 
तामिलके संख्यावाचक शब्द 

प्राचीन आये शब्द हैं - 269 
तालव्य आपरिवर्तन 288 
तिह-विभक्तियां व सूपू- 

विभक्तियां 292 
तीन बन्धन--अज्ञान, दुःख- ' 

बासना-विरोध, मृत्यु 306 


तीन महान्‌ देवता 
-+अह्मणस्पति स्रप्टा 23 
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विषय पृष्ठसंख्या 
-+रद्र 93 
--विष्णु 25 
तीस उपाओंका कार्य 736 


तेजस्‌ और सात कोपों का संवन्ध 320 
तेजसके सात प्रकार 320 
तेजस्वी आत्माएं--चित्‌- 
शक्तिकी ज्वाला-रण्मियां 74 
तेजस्वी आत्माओंकी उपलब्धि 74 


त्रिकोंकी श्वंखला ]] 
व्वित 22, 29, 73, 97 
--+आरोहणके तीसरे 
स्तरका देव 97 
तज्वित आप्त्य 22,29 
-+मनोमय पुरुष 73 
व्विदेवके कार्य 46 
तिधातु--सत्‌-चित्‌-आनन्द. 90] 
त्रिविध तत्त्व ]53 
विविध लोक ]55 
व्रिविध लोक-संस्थानका वर्गीकरण 2 
न्रीणि रोचना ] 
ल्लेतायुगका स्वरूप 327 
दृ 
दधिक्रावा 22 


दनु या दिति--विभकत सत्ताके पुत्र 67 


दू' व्यञ्जनके गुण . 329 - 
दृष्टि और श्रुति : 340 
दमका अर्थ 367 


दयानन्दकी व्याब्याशली 354, 352 
थी और पथिवी--मन और शरीर 479 
दल' घातुके वंशज 'लैटिन, 


ग्रीक, संस्कृतमें 278,279 
द्वापरका स्वरूप 327 
ह्वापर यज्ञका युग 328 
दस हजार--दिव्यज्ञान 

की ज्योतियोंकी 


प्रतीकात्मक संख्या 9 


446 
विषय पृष्ठसंख्या 
द्र्ष्टा 27,3] 
द्रष्टा और प्रकाशक दोनोंका कार्य ।28 
द्रष्टा-संकल्प (कविक्रतु:)  27,29 
दश धियः 357 
द्स्यु 207 
--अंधकारकी शक्तियाँ 67,68 
---अंधकारके स्वामी 88 
दक्षिणा 22,934 
--विवेककी देवी 34 
--उपाका रूप 94 
दिति 26 


दिन और सौर प्रकाश 
आलोकित मनके प्रतीक 369 
दिन-रात 6 


दिन-रातका गढार्थ "95 
दिव्य आनन्दोल्लास 935,7] 
दिव्य उपा 28 
--परम प्रकाशकी प्रतिम॒ति 94 
“-द्युकोककी पुत्री 34 
--+अदितिकी शक्ति 35 
-+देवोंकी माता 35 
दिव्य चिन्मयः शक्ति 96 
दिव्य जल (-धाराएं ) 20,27,45 
दिव्यज्वाला---अगिति 29,30 
--चौ-पिता-पृथ्वी 
माताका शिश 90 
++मन या आत्मा और 
शरीर या जड़ प्रकृतिका 
शिशु 90 
-+मानसिक, चैत्य तथा 
भौतिक चेंतनाका शिशु 30 
-+सात माताओंका शिशु 30 
-+5उसका पूर्ण जन्म 
. सात तत्त्वोंकी अभिव्यकविति 30 
-+उसका आवाहन 04 
-+उसका स्वरूप और 
99,30,5 


काय 


वेद-रहस्य 


विषय पुष्ठसंख्या 
--+उसका भव्य रूपकों 

द्वारा वर्णन 30 

--उसके अनेक जन्म 90 


दिव्य प्रकाशका प्रचुर ऐंश्वर्य 08 


“+उनका (चतद्ध, सूर्य, 
इन्द्र, बृहस्पति, वायु, मित्र, 
वरुण, अर्गमा, भग, अग्नि, 
ब्रह्मका ) प्रतीकात्मवा 


स्वरूप 320 


के 


दिव्य योग 66 
दिव्य मनके चमकीले हरि 9 
दिव्य मानवका स्वभाव 68 
दिव्य वाणी 44 
दिव्य विधानका राजा 68 
दिव्य शिशु 8 
दिव्य संकल्प ]72 
दिव्य संकल्पका कार्ये * 5],89 - 
दिव्य संकल्प--जन्मोंका ज्ञाता 52 
दिव्य संकल्पशक्ति 70 
--उसका कार्य 53 
, दिव्य सत्ताओंका कार्य ]57 
दिव्य सत्ताके दो पक्ष श5 
दिव्य सबन 28 
दिव्य स्रष्टाकी वरणीय ज्वाला 44 
देव 329,344 
--+उनका स्वरूप (वाह्म 
और आन्तर). 296,829, 
344,358 
--वें भौतिक शक्तियों 
आदिके मानवीकरण नहीं 32] 
--सच्ची 'सत्ताएं 92] 
--सचेतन | 
मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ 49 
--शक्तियोंके चेतन केखद्ध 32] 
--भास्वर सम्राट दा 
-पूर्णतके अधिपति. व4ी 


अनुक्रमणिका 777 


विपय पृष्ठसंख्या 
-+उनके शरीर और 
अज्ों पाज्ोंका प्रतीकात्मक 
अर्थ 90 
-+उनकी माता 22 
-+उनका अपना घर॒ 9],329 
-+उनका ज्ञान-वल ५7 
“उनका संकल्पवल ५7 
-+उनकी संयुक्त स्तुति 755 
--उनकी सहायतासे दैत्योंका 
पराभव 320 
--उनके धामकी ओऔर 
आरोहण ]4 


-+उनके सीधे और पूर्ण 
नेतृत्व का परिणाम 
“उनका (अग्नि, इन्द्र, सूर्य, 

सोम) का वर्णन 20,2] 
+5उनके कार्य ह्विविध (वाह्म 

और आन्तरिक) 45,53, 

30,340,347 

+-+उनका मनुष्यसे संछाप 38 

--उनका आह्वान. 27, 54 
--वे मनुष्यको क्‍यों पुकारते 


29 


हैं? - ]9 
--उसके बदलेमें मनुष्य क्या 

करता है ? 9 

देव और दस्य' शब्दोंके अर्थ 336 

देव और देत्य 320,332 

--उनका कार्य 320 

देवक्रीडानुदर्शनम्‌ 329 


देवताओके युगल--अश्विनौ, इच्ध्ध- 
वायु, मित्रा-वरुण, इन्द्र- 


वर्ण 308 
देवताके गंण---उसके अधीनस्थ 

मन्त्री 39 
देवताति 544: 


देवता प्रकृतिकी क्रीड़ाके रूपकमात्र 


(यूरोपीय मत ) 298 


447 
विषय * पण्ठसंख्या 
देवत्वका मन॒ष्यमें अवतरण और 

कार्य 04 
देववीति 344 
दिव' शब्दका अर्थ 36,37,329, 

95] 

-+सायणानसार 9635 
--+श्रीअरविन्दानसार 963 
--वेदमें इस शब्दका संगत 

अर्थ 896 
--+इस शब्दके साथ सायणका 

विचित्र व्यवहार 895 
दो अरणियां 72 
दोहरे अनुवादकी रीति का 

प्रयोग 6 
चुलोक 27,28 
चुलोककी कुबकुरी 8 
झुछोककी धाराएं 6) 
झूलोककी वृष्टि 27,80,85 
झलोकके प्रचुर वैभव 3] 
चूलोक--विशद्ध मानसिक सत्ता. 70 
झूलोक---सत्यका रूप ॥6] 
दयो और पथिवी 239 
दौ--पिता 22 
हित--आरोहणके दूसरे स्तरका 

देव 97 
द्विपाद्‌ और चतुप्पादुका गुह्य 
अर्थ 228 
घ 
धर्म 78 
--चतुष्पाद 
धातु 27,277,284,286,327 


--भाषाकी निर्घारक 

पु इकाइयां 277 
--भाषाके महत्त्वपूर्ण अंग 277” 
--उनके स्वरूपकी खोज 277 
-+उनके अर्थोका मूठ कारण 27! 


448 


ह 


विषय पृष्ठसंख्या 
--उनका द्वित्त्व 29] 
--उनसे शब्दोंकी रचना 325 
-+उनसे क्रियारूपोंकी रचना 29] 
--आदिम, उनकी रचना- 
विधि 284 
-+हितीयस्थानीय 285 
--कण्ठच्, तालव्य, दन्त्योप्ठय, 
महाप्राण, मूर्धन्य, ऊष्पम 285 
>-तृतीयस्थानीय, आश्रित 


285,286,288 

““+तुतीयस्थानीय की रचना- 
, विधि , 286 
--अवैध, तीसरे दर्जे 286 
-+नियमित और अनियमित 287 
--प्राथमिक और जनक 288 
“>-सानुनासिक 285 
धातु और वारहखड़ी 284 


धातुकी उपेक्षा भाषाशास्त्रकी 


विफलताका कारण 278 
धातु-गोत्र (धातु-परिवार) 288 
धातु-छूप (शुद्ध) 286 
धातु-समूह (प्राथमिक ) 288 
घाम 80 
घेतवः 205 
ध्वनि और बर्थका संबन्ध 276,292 

-+उस संबन्धका कारण 276 
ध्वनियों के अर्थोका निर्धारण 292 
--उसका नियम 292 

त्त 
नई दृष्टि 34 
नई सृष्टि 34 


नदियोकी मनोवैज्ञानिक कल्पना 6 
नये सत्ययुगमें परमविष्णुका * 

.. अवतार 328 
नवनीत 36 
नया जन्म--दिव्य व्यक्तित्व 53 


ट 


'  चेद-रहस्य 


विषय पृष्ठसंख्या 
नये सत्ययुगका जन्म प्रेमके 

अवतरण द्वारा 328 
निम्नतर सत्य 892 
निर्गुण सत्‌ '.. 85 
निर्दोष पवित्रता ]69 
निश्रन्ति संकल्प + 27 
निम्नतर सत्ताके मार्ग ]28 


निर्मित शब्दमें तल्लीनता भाषा- 


शास्त्री की घातक भूल 278 
निरुक्तका सिद्धान्त 924 « 
निशा और उपाका गढ़ार्थ 35 
नीचेका स्वलॉक---चन्द्रलोक.. 329 
पं ; 
पर्जन्य 29 
पथ और यात्राका रूपक 5] 
पथिकका लक्ष्य ५ 768 
पणि 37 
पणि और उपा ]6 
परम आनन्द 90 
परम आनन्दको धारण करनेकी शर्ते 45 
परम देवता 48 
परम धाम 5 28 
परम पद (परमोच्च स्तर). 404 
प्रमानन्दकी प्राप्ति 93 
पर्याय-विरोधी प्रवृत्ति 275 
पराद्ध (अव्यक्त)--सत्ताका . 
उच्चतर गोलार्ध 33 
'पशु' शब्दका अर्थ 67 
पराधके तीन तत्त्व 334 


पशु-सत्तासे मनोमय सत्ताकी ओर 

, आरोहण 7 
पापकी जननी अविद्याका त्रिविध 

. पाश 364 
प्रापकी परिभाषा एवं प्रतिक्रिया 653 
पाप---स्वभावगत दुष्टताका परि- 


णाम 763 
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विषय पृष्ठसंख्या 
पिता--पुरुष, चथो 4]9 
पितृलोक 329 
पितर ]77 


पितर--प्राचीन ज्ञानप्रदीप्त पुरुष 75 
पितरोंका शब्द-णक्तिसे अभय- 


ज्योतिमें आरोहण 28 

पुरुष [8 
पुरुष यज्ञका देवता और यज्ञकी 

हवि 306 

पुरुष या वृषभ ,52 

पुरोहित 27,39,356 

--उसका कार्य 9] 

--+इस शब्दका अर्थ 355 


-+इसकी व्युत्पत्ति 323, 324 


पूर्ण दिव्य-आनन्दको प्राप्ति. 78 
प्पा 4] 
+द्धष्टा-रूपमें रथोंके अश्वों- 

का प्रचालक ]43 
-+उसका कार्य. 40,42,30] 
--उससे प्रार्थना 4],42,]43 

पथिवी--माता 29 

हमारी भौतिक सत्ता 36 

--अश्नमय चेतना 70 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, च्युलोक अन्न- 
प्राण-मनके प्रतीक 344 
पृथ्वी, चुलोक , [45 
प्र का अर्थ 367 
प्रकट करनेवाला शब्द 40 
प्रकाश 26 
--उसकी और ज्ञानकी दीप्ति, 

महिमा एवं महत्ता 26 
-+-उसका ध्ृव 20 
--उसका (परम) लोक 45, 83 
“-+-उसका स्वग हर 5 
-“उसकी गौ . 36 
--उसकी संतान , 9 


--उसका शक्तिसे संबन्ध 320 


पर. व-29 


449 

विषय पृष्ठ्संख्या 
-“उसका अंधकारसे विरोध 25 
प्रकाशग्रद सूक्‍त 86 
प्रकाशमय गृहा 8 


प्रकाशमय गोके दूध और घी ]9 


- प्रकाशदायी शब्दकी शक्तिसे सर्वोच्च 


सत्ताका ध्यान, धारण 89 
प्रकाशमान अमर देव 28 
प्रकृति 66 
प्रकृति और आत्मा--माता और 

«पिता 99 
प्रकृतिके उद्धारका पथ 305 
प्रकृति (जगती )-देवीका यज्ञ 305 


प्रकतिदेवीको भगवान्‌का ज्ञान 

ओर उनपर भरोसा है. 305 
प्रकृतिमें सोमके आनदकी स्थापना 

की शर्त 2 


प्रकृति यज्ञगमं सहधर्मिणी 306 
प्रचेताः और विचेता: 367 
प्रतीकात्मक भाषाका प्रयोजन 363 
प्रत्यय--असू, इन, अनू, आदि 29] 
प्रत्यय, विकार और आगम 278 
--उनका शब्द और अर्थ पर 
प्रभाव 278 
प्रत्ययोंका मूल स्रोत और अर्थ 278 
प्रत्येक भाषा संस्कृतका अपशभ्रंण 325 
प्रत्येक वस्तु प्रकाश और सत्यसे 
उत्पन्न 29 
प्रतिभान की अवस्था 38 
प्रयस 90 
परमोच्च प्रभ॒ विष्ण उपेन्द्र कसी ? 322 
परसर्ग (थाटा0०८) 289,29 
परसर्ग और उपसर्ग 290 
प्रज्ञा 66 
परार्द्ध और अपरा्दे 38 
पराधध॑में ब्रह्मके दर्शन 328 
प्राकृतोंकी उत्पत्ति 325 
प्राचीन उपाके सूक्‍त 9 


450 
विषय पुष्ठसंख्या 
प्राचीन आर्यभाषा -275 


-+उसकी पर्यायवहुलता 275 

-“उसमे रूपोंकी समृद्धता 290 

--उसमें शब्दोंकी अनेका- 
थैकता 

--उसमें शब्दकी तरलता 277 

--+उसमें अर्थकी तररूताका 
कारण 

--उसमें एक ही शब्द संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया-विशेषण 274 


श्र 


प्राचीन मानवभाषा अति स्वतनन्‍त्र 

और नमनीय 275 
प्राचीन रहस्यवादी पूजाका एक 

रूपक 70 
प्राणकी कामना 99 
प्राणकी वेगवती धघोड़ियां 3 
प्राणके स्वामी मातरिश्वा ६ 
प्राणमय पुरुष 78,20 
प्राणमय, मनोमय कोष 59 

प्राणिक और भौतिक स्तरकी 
क्रियाएं 206 
प्राणिक या स्नायविक स्तर 38 
प्राणिक शक्तियां शा 
--प्रेरणा देनेवाली 53 

“-यत्रामें हमें वहन किए 
चलनेवाली | 59 


-+उनका प्रतीक, अश्व 53 
प्राणिक सत्ता श 
प्रेम 70 
प्रेमके अधिपति मित्नका कार्य 75 


ब 


वश्नू (अरुणी)--मर्त्य 


मनमें ज्ञानकी रश्मि 420 
ब्रह्मणस्पति--ख्रप्टा 253 
« “उसका कार्य "| 90 


275 * 


चेद-रहस्य 


विषय पुष्ठसंख्या 

वीचका लोक--प्राणिक और 
भावप्रधान सत्ता 936 

बीजध्वनि 'व्‌'में अन्तर्निहित तत्त्व 298 


बुद्धि 39 
--उसकी शक्तियां, भेधा, 
तकंशक्ति, प्रत्यक्षज्षान *349 
बुद्धिकी मांग और भाषाका 
विकास 289 
» वाच्योंका विकास 289 
« » ऊकारोंका विकास 289 
» कीरकोंका विकास 289 
» वेचनोंका विकास 289 
» विशेषणात्मक रूपों का 
विकास 289 
» किया-विशेषणके रूपों 
का विकास 289 
चुद्धिप्रधान मतके घटक तत्त्व. 38 
बृहत्‌ 26 
बृहत्‌ दो (उच्चतर गोलाधें, नेम) 
- 404: 
बृहती: इष:” का अर्थ 296 
वृहस्पति 350 
ब्रह्म 86 
--उसकी ' सप्तविध 
अन्तःसत्ता | 86 
“उसकी सप्तविध वाह्म, 
सत्ता 86 


ब्राह्मण-प्न्धोंकी वेदव्याध्याके दोष 354 
ब्राह्मण-प्न्धोंमें वेदकी गुह्य 


याज्ञिक व्याख्या 348 

भर 
भग 2,54 
-साक्षात्‌ सविता * [56 
-जजष्टा सविता 78 
“+सर्वे-उपभोक्‍ता 56 


अनुकरमिणका हत 


विषय पुष्ठसंख्या 
“-मनुष्यके अंदर आन- 
न्दोपभोक्‍ता 77 
-+आध्यात्मिक ऐश्वर्यका 
स्वामी 56 
“आध्यात्मिक ऐश्वर्यका 
दाता ]56 
--उसका कार्य-व्यापार 78 
--उसके प्रति वसिप्ठका 
' स्तोत़ ]78 
भगवती शक्ति 9] 
भगवान्‌ 54 
-सं्वेस्पर्शी, अनंत शुद्ध सत्ता 54 
--उनका वरुण-रूप 58 
भगिनी आर्यभाषाएं---लैटित, 
ग्रीक, संस्कृत 265 
भागवत्त पुत्नका सर्जन 205 
भागवत्त संकल्प 63,88,9] 
--अग्निदेवकी शक्ति 8 
--हँविर्दाता एवं पुरोहित 90 
++उसका कार्य ' 49,88,90 
--उसके आवाहनका प्रयोजन 96 
भापा 265,273,274,282,284, 
288,292 
--+उसका (भाषाविषयक) 
पश्रुण-विज्ञान 273 
उसके विकासका एक 
नियम * 974 
--उसके निर्मायक, नियमित 
तत्त्व | -... 288 


-+उसके दो आवश्यक 
तत्व, | उसकी संरचना, 


पर. उस संरचनाके उप- 
योगका मनोविज्ञान 282 
-+उसका संरचनात्मक 
विकास 288 
--उसेके पुष्पित होनेकी 
288 


दूसरी अवस्था 


कं 45] 


विषय पृष्ठसंख्या 
--उसके बाह्य रूपमें प्राकृ- 
तिक नियमकी क्रिया 292 
--उसका क्षेत्र एवं प्रयोजन 265 
--उसके प्रत्येक शब्दका 


नानाविध उपयोग 288 
--उसकी प्राचीनताकी 
पहचान 284 
--उसकी उन्नत अवस्थाओं 
के लक्षण 284. 
भाषाओंके बन्धुत्वकी कसौटी. 266 
भाषाओंके विचारका अर्थ 278. 
भाषा (प्राथमिक) का क्षेत्--- 
चालीस गोत्र 288 


भाषाविज्ञान 259,260,27,278 
--उसका सच्चा मूलमन्त्र 
(दल्भि, दलन इत्यादि) 278 


-+उसकी खोजके छाभ 260, 
-उसके लिये उपयुक्त 
आधार शा 
--(आधुनिक) एक 
कपोलकल्पना 259 
--(वास्तविक ) की 
आधारशिला 279 
भाषाशास्त्र और - 
/ प्रुरातत्त्व-विज्ञान 265 
» सृवंश-विज्ञान 265 
» मानेव-विज्ञान 265 
» सेमाजशास्त्र 265 
» वशानिक 259 
४ रनां 259,260 
भाषाशास्त्र---यूरोपीय 260 
भाषाशास्त्रियोंकी भूछें 264,278 
-+उनका आयोके भारत- 
आक्रमण का चित्रण 
एक दंतकथा 263 
भाषाशास्त्री संस्कृति-पुनरुद्धारकों 
की स्थापना तर्कहीन 26% 


4352 


विषय 
भाषासाम्य एकसमान सम्य- 


पृष्ठसंख्या 


ताओका प्रमाण 262 
--तृकुल-सवधी एकताका 

प्रमाण नहीं 265 

झ्ुगु 362 

--शानके सुर्यकी प्रज्वलित 

शक्तिया 362 
आध्यात्मिक सकल्पशक्ति 

के आविष्कारक 362 
--<प्ट्‌ प्रज्ञाकी शक्तियोके 

प्रतीक 962 
--वैदिक ज्ञान और 
« साधनाके सस्थापक 362 
--इस शब्दका धात्वर्थ. 352 


भौतिक और मानसिक चेतनामे 
अतिमानसकी क्रिया 92 
भौतिक विज्ञानोकी मूल सामग्री 


और शव्तिया 279 

भौतिक शरीर 52 
९ । 

मधच्छदस १69 

मधमय सोमरस * 78 


मनकी मुक्त शक्तिया--पक्षी. 24 
मन, प्राण और शरीरका ' 


विविध लोक 77 
मनस्‌ - 38 
मत्रोके अर्थमें सायणकी जोर- 
जबरदस्ती व॑ 
पैतरेवाजी 364,365 * 
मनष्यका चझूलोक, अन्‍न्तरिक्ष 
और भलोक 34 
--उसका घर-पूर्ण परमानन्द 65 
-+उसके लिये भुग द्वारा 
अग्निकी उपलब्धि 369 


-उसका लक्ष्य देवोको 


भी अतिक्रात करना 320 


चेंद-रहस्य 


विषय पष्ठसंख्या 
--उसकी आत्मांका ऊध्वे- 
गमन और दिव्य तत्त्वका 
आकर्षण १0 
--उसके अदर अमर कार्यकर्ता 27 
--उसका लोकोमे आरोहण 3 
--उसके ऊर्ध्वरोहणमे 


देवोका कार्य [4 
--उसके जागरणका दिन 
विहित * 3806 
--उसका प्रत्यक्ष और प्रिय 
अतिथि 9९7 
मनोमय “पुरुष ध 20 


--उसकी प्रकृति और कार्य 8 
--उसमे दिव्य और अनन्त 

चेतनाकी स्थापना 204 

मन.सत्ताके शिखर 75 


मन.सत्ताकी पूर्णता (सुमति) 94 
मयस्‌ 270 
मरुत्‌ (विचारके देवता) 6,57,85, 
* * ]86, 270 
--सेत्यके वेगशाली अन्वेषक 243 
++द्वष्टा, स्रप्टा, विधाता. 243 
-+एकआख .  _ 244 
--ज्योतिर्मय नेता 244 
--उनका प्रकाशमयबलहे सत्य242 
-+उनके माता-पिता - 243 
“--उनका निवासस्थान 244 
-+उनका भव्य रूप 245 


-उनकी कौधती बिजली 242 
---उनकी विद्युतू-गर्जनाए 


देवोके सृक्‍तगान एव 
सत्यका उद्घोष थ्र्य्व 
(उनके गण ) भात्माके 
शिल्पी 249 
--उनके कार्य 2435 
मरुता शर्घध----मझ्तू-देवोकी 
सेना 402,4]3 


अनुक्रमणिका 7 


विषय * >  पृष्ठसंख्या 
महत्तम आनंद ]79 
महत्तर दुलोक 344 
महान्‌ त्यी 753 
महान्‌ देवियां ]45 
महाप्राण ध्वनियां 283 
महासत्यम्‌ और कारणम्‌ 328 
मही अथवा भारती 22,565 
मातरिश्वाका अथ 30 
मानवीय पुरोहित 22 
मानवीय शरीर-प्रासाद 45 
मानसिक विज्ञानोंकी सामग्री 
और शक्तियां * * 280 
मानसिक सत्ताका रूपान्तर 95 
माया 87,23 
--दिव्य सत्य-प्रज्ञा 85 
--उसका स्वरूप 72 
---उसके दो प्रकार, दिव्य 
और अंदिव्य, संत्यकी 
रचनाएँ और असत्यकी 
रचनाएँ 42 
---उसका कार्य ]72 
मारुतं शर्घ:--प्राणशक्तियों 
'की सेना 402,43 
मार्तण्ड--आठवां सूर्य 30 
मावान॒का अभिप्राय 309,30 


9] 54,68,72, 73,90 
-प्रेमका अधिपति. 44,70 
--उसका स्वरूप. 6,7] 
--उसका कारये, स़ामंजस्य- 

स्थापन 45,7,73 
---इस शब्दका मूलाथ 70 
मित्र और वरुण 69,73,85,202 
--सत्यकी महान्‌ शक्तिके 

घारक 702 
--दिव्यसत्ता एवं दिव्य 


मित्र 


विधानके संरक्षक -. !95 
--उनके कार्य 85,202 


453 

विषय पुष्ठसंख्या 
“उनका आह्वान ]69 
--उनमें भेद ]73 
मक्तिदायक शब्द 6 


मर्धन्य और दन्त्य वर्णोका संबन्ध 283 
मल संस्कृतमें शब्दरचनाकी विधि 326 
मल संस्कृत शब्दोंके अर्थोकी छायाएं 


326 
मेधातिथिकी महाकाडक्षा 308 , 
--उसके पूरक इन्द्र-वरूण. 308 
मैक्समूलरका घातक सूत्र 259 
हे भ्रामक सूत्र 278 
य॒ है. 

'के गुण (अर्यकी विशेपताएं) 325 
यजमान--जीव 306 
यजु ]82 

---इस शब्दका अर्थ 827 
328 


थय! (प्राथमिक धातु)का अर्थ 

यज्ञ 48,295,34,844,345 
--एक आत्तमिक प्रयास 302 
-«-भगवत्प्राप्तिके लिये प्रयास' 


और अभीष्सा 55. 
---एक तीर्थयात्रा 96] 
और यद्ध 345 
--(वाह्म ) अन्तर्यज्ञका प्रतीक 344 
---उसकी वेदी 30 
---उसका (यज्ञका ) पशु जीव 305 
--उसकी हवि * श 
--उसके अश्व ]9 
--उसका नेता 28 
_--उसका प्रयोजत 00,205 
--उसका लक्ष्य है 
सत्ताकी पूर्णता ]99 
_उसके द्वारा सत्यकी खोज 63 
उसका योगसे संवन्ध. 303 
--उसकी सभी आहुतियां 
प्रतीकात्मक 945 


454 
विषय पृष्ठसंख्या 
--उसके सभी फल प्रती- 
कात्मक 345 
--इस शब्दकी व्युत्पत्ति 325,826 
--इसका अर्थ व अभिप्राय 
302,305,324,326,327 
यज्ञ और योग 305 


यज्ञिय ज्वालाके जन्मकी स्तुति 77 
यहूृदियोकी सुष्टि-उत्पत्तिकी धारणा] 59 
यास्कका निरुक्‍त 349 
यास्क (निरुक्‍तकार)की धांधली 295 
यात्राकी द्रुतगामी ज्वालाशक्ति 58 
याज्ञवल्क्थकी उपलब्धि 9 
युगल अशिवनौके कार्य ५7 
यूथ और जलधाराएं दो वैदिक रूपक 87 
'सूपकाप्ठ ( सज्ञस्तंभ ) ---मन-आाण- 


देह 306 

योग 305,332 

--जीवनका उदात्तीकरण 392 

---उसका फल 305 

र 

रत्न, 396 

-+इस शब्दके अर्थ 333,334, 

प 336 
“र्तधातमम्‌ की व्युत्पत्ति 

और अर्थ 333 

*र' धातुका अर्थ ४४४| 


रयि, रत्व, राध:, राय:का अर्थ. 302 
“रयि' शब्दकी व्युत्पत्ति और अर्थ 358 


रहस्यवादियोंका सिद्धान्त 9-25 
राजाओंका चतुष्टय १54 
राजपि ]66 
राजा तुग्रके पुत्त भुज्युका समुद्रमें 
डूबनेका रूपक 60 
राजा वरुणका सत्य 6] 


रात और दिन प्रत्तीकात्मक 56 
रात्रि 95 


बेद-रहस्थ 


विषय पृष्ठसंख्या 
रात्रि और तमस्‌ वअज्ञानपूर्ण.. 
मनके प्रतीक 369 
रात्िसे लोकोंकी उत्पत्ति 48 
रुद्रदेव 208 


--प्रमेश्वरकी शस्त्रसज्जित 
कल्याणकारी शक्ति 28 


--उसका कार्य 90] 
ढ़ 
लू, छू और ड्‌ 328 

“--्ू ध्वनि एक उप- 

” कज्ापायत विशेषता”. 9323 , 
लक्ष्मी और सरस्वती 5 
लुप्त आदिम धातु 285 
लोक हे ,१3 

-+अतिचेततन छोक । 

नल दिव्य लोक , | 

--अवचेतन या निश्चेतन- [ 

५ ]3 
लोक | 

--उनका परस्पर आदान- । 

अदा । 
लौकिक संस्कृत -संकुचित, कठोर, 
चयनकारी 29,292 
च 


बन, वनस्पति, ओपधि भौतिक 
सत्ताके प्ररोहोंके प्रतीक 364 
वनस्पति' शब्दका दोहरा अथे॑ 64 
वरुण 2],44,54,56,58,68, 
96, 209, 272, 25, 28, 
309-0 

--भगवान्‌की पवित्रता और 
विशालताका प्रतिनिधि 44 

--हंमारी सत्ताके त्रिविध 


पाशको काठनेंवाला 64 
-+-सजा, उच्चतम व्योमका, 
सागरोंका १759 . 


अनुक्रमणिका पा 


विषय पुष्ठसंख्या 
--विव्यसत्ताका सागर, महा- 
'. महिम सम्राद आदि 63,65 
--विराट्‌ मनीपी, सत्यका 
संरक्षक 66 
-+अनन्त सम्राट ]68,309 
---प्रज्ञाका नाभिकेन्द्र, सत्य- 
ऋतका कार्यकर्ता ]69 
--सभी वृत्तियोंका शासक 3909 
--उसका अधिकार-क्षेत्र 68 
--उसका कार्य !58,62,64, 
2]5,28,309-0 


उससे ऋषियोंकी प्राथेना 63 
--उसके प्रति वसिप्ठ- 
का स्तोत्न * ]63 
--इस शब्दका वाह्य 
और गुद्य अर्थ 29 
वरुण और मित्र 244,69,96,209 
--स्त्ताकों महान्‌ बनानें- 
वाले 209 
--एक दूसरेके पूरक 69 
““उनका आवाहन ]96 
---उनका कार्ये - 96,209 
_-++उनकी देन 96 
_.-उनका वाणी-उच्चारण 44 
वस्तुओंका क्रियाशीर वैश्व सत्य 83 


वस्तुओंको आकार देनेवाला त्वष्ठा [46 


वाजका अर्थ , 908 
वायु 22 
वासुदेव--सद्‌ आत्मा 39 
पिका अर्थ 967 
गविज' की व्यत्पत्ति और अर्थ. _330 


26,27,26],304,37 
304,37 
26] 


विज्ञान 
--उसकी क्रिया 
--उसकी मुख्य शत 
---उसके साक्षात्कारों एवं 
अन्त:प्रेरणाओंके ग्रहणको 


प्रतिक्रिया 26 


455 
विषय पृष्ठसंख्या 
विप्रका अभिप्राय 309 


विभाजनकी माताके पुत्नोंके नाम 
(सामान्य और विशेष ) 
--राक्षस, वृक, वृत्र, शुप्ण, 
नमुचि, वल, पणि ]8 
विभु' और विम्व'का प्राचीन 


359 
विरोधी शक्तियोंके ऐश्वर्य 5] 
विवुत ध्वनियाँ 282 
विवेक-चेतनाकी देवी दक्षिणा 98 
विशाल सूर्य का लोक 2338 
विश्वके क्रमिक स्तर ॥] 
विश्वजीवन * 304 
--एक यज्ञ 304 
--उसका निगढ़ अर्थ 904 
---विश्वदेव्य 906 
विश्वपुरुषकी इच्छासे एक बीजसे 
रूपोंका विकास 273 
विश्व ब्रह्माण्ड लोकोंकी एक 
जटिल शूंखला !] 
विश्वयज्ञ 904 
विश्वव्यापी कर्मकाण्डका रूपक . 35 
विश्वेदेवा: १53 
विष्ण 25,45,26,30,32] 
--सर्वव्यापक सत्ता 26 
--सव लोकोंका धारण 
करनेवाला 23 
-चवैद्यत मानव ४)१३। 
--उसके त्तीन पग 45 
--उसका काय 90] 
वीर--मानसिक और नैतिक 
शक्तियां: 53 
वुकका मूलाथे..' 274 
बृत्र 58 
« --उसका ज्ञान (माया) 
सीमित सत्ताका बोध 438 
--उसका कार्य ]58 


456 

विषय पुष्ठसंख्या 
वृषभ 205 
वृषभ और गौ का प्रतीक 8] 


वेद ,6,98-0,5,25,64,263, 
275,294-95,297-98,300- 
0,33,35,3]8-9,345- 
46,349-55,36]-62,87]-73 


-+उसका माहात्म्य 9 
--उसका आधार सत्य और 
विज्ञान 33 


--मनुष्यकी अमरताका 
गायक प्राचीनतम ग्रन्थ 35 
--+जीवनकी यति और आत्माके 
विशाल निःश्वाससे युक्त 9 
--भारतके धर्म और 


ज्ञानका स्रोत 294 
“रहस्यमय 294 
“उसका रहस्योद्धाटन भी 
- रहस्य 8 
-+उसके ऋषि प्रतीकात्मक 362 
--उसके देवता 90] 
-+उसका आधारभूत ज्ञान -39 
-+उसमें योग और 


अध्यात्म का तत्त्व 298 
“उसका मुख्य प्रतिपादय 

(मुख्य वात) 300 
++केमे (ऋतम्‌) के शिक्षक 35 
--उसका कर्मकाण्ड आधि- 

भोतिकवादी नहीं, 

प्रतीकात्मक 37-72 
“उसका करमकाण्डीय भाष्य 

अकाट्य और निर्ध्रान्ति 

नही 263 
“उसके विचारका ढांचा. 9 
“उसका प्रत्तीयमान अर्थ ] 
--उसके सूक्‍तोंका उद्देश्य 38 
“उसकी (वेद-काव्यकी ) 

शैली 5350 


वेद-रहस्य 


विषय 'पृष्ठसंख्या 
*--उसकी अनूठी 
रूपकमाला 36-62 
--उसकी भाषा और 
विचारधारा 294-95 
--उसके शब्द सांकेतिक 
(प्रतीकात्मक) 900 
--उसके पारिभाषिक 
शब्दोंके अर्थ कैसे 
निश्चित करें ? 3950-52 
--उसमें शब्दोंकी 
अनेकार्थकवाकी 
आवश्यकता 975 


--उसका अर्थ साधना-लभ्य 300 
>-उसका यथार्थ अर्थ 300 
--उसके मन्त्रोंका 

तात्पर्य-निर्णय 955 
---उसकी प्रामाणिक व्याख्याके 

लिये तीन प्रक्रियाएं. 349 
--उसकी स्पष्ट और संबद्ध 

' व्याख्याका तरीका 8354-55 . 

--उसके अनुवादकी शैली ! 
--उसके गूढ़ अर्थको ग्राह्म 

बनाना 
--उसका आंतरिक भाव 7 
--उसकी आध्यात्मिक 

व्याख्या का भेरा प्रयत्न 

पहला नही 978 
यह प्रयतल आधुनिकतम 

पद्धति पर आधारित 373 
--उसकी [वेंदकी ) 

आध्यात्मिक व्याख्याकी 

प्रवृत्ति अतिप्राचीन 372 
--उसकी व्याख्या आत्मविद्‌' 

के अनुसार 297 
--उसकी गुह्याथेंकता पर 

आक्षेप और उनका 

उत्तर 9345-46 


अनुक्रमणिका ॥]] 


विषय 
--वेदविपयक प्रश्नोंका 
उत्तर सृक्‍तोंके तुलनात्मक 


पृष्ठसंख्या 


अध्ययन से 354 
वेद और शंकर 373 
वेदकी कुंजी वेद 855 
वेदकी व्याख्या बेदसे 354 
वेदके विपयमें नवीन मत 300 


वेदके विपयमें श्रीअरविन्दकी 

मान्यता 55 
वैदिक भाषाका अंग्रेजी में अनवाद 6 
वैदिक यज्ञ और देवताओं के रूपक !7 


व्यंजन-ध्वनि 283,285,286,287 
--उसका अर्थपर प्रभाव 285 
-+-उसके परिवर्तनोंकी 
प्रवृत्तियां 286 
--उसके पांच वर्ग 285 


-+-ज्यंजन-संबंधी आपरिवर्तन 


संरचनात्मक 287 

व्योम' विष्णुका परम पद 60 

ब्रतानि--दिव्य क्रियाएं 88 
शा 


शंकराचार्यकी वेदविपयक धारणा 378 


शक्ति + 26 
शक्तिका पुत्र 29 
शक्तिका ध्रुव 20 
शक्तिशाली धाराएँ--- 

ज्योति्मंय लोककी 

सात नदियाँ $] 
शब्द 33 
शब्द और अर्थका सुनिश्चित 

संबंध एक मोह 276 
शब्दकी अनेकार्थकताकी 

विरोधी प्रवृत्ति 275 

शब्दप्रयोगमें निश्चितताकी 

प्रवृत्ति 275 

शब्दशक्तिका कार्य 84 


457 
विषय पृष्ठसंख्या 
शब्दोंके अर्थोके चुनावमें 

निर्णायक मलतत्व 293 
शब्दोंके मूल धातु 276 
शम्‌ और शर्मका अर्थ 
शान्ति, आनन्द और पूर्ण तृप्ति. 52 
गाश्वत सत्य [8 
शिशु---मन और शरीरकी 

क्रियाओंसे उत्पन्न दिव्य 

शक्ति 4]9 

* शुद्ध मनका व्योम्‌ 29 
महाप्राण-ह 283 
शुनी (अन्तर्ज्ञान) 20 
शन:शेयप 24 
--उसकी वरुणसे प्रार्थना 67 
श्रवस का अथ 340 
श्रीभरविन्द और बेद 94, 350, 372-74 
-+-उनकी व्याख्या-पद्धति 350 
-+उनकी वेद-शब्द-व्याख्या 
सच्चे भाषाविनानपर 
आधारित 373 
» --उनकी व्याख्यामें समग्र 
द्ष्टि 372 


--उनके द्वारा प्रतिपादित 
« विेद-रहस्य'की मौलिकता 374 


--तत्क्ृत मन्त्रार्थका अर्थ- 
गौरव 94. 
श्वेत अश्व 29 
सर ड 
संकल्पशक्तिका स्वरूप---वैदिक 
द्ष्टिसे 5,26,27,322 
+-उसका कार्य 28,29,22' 
संधि 287 
--कठोर और कोमल 
ध्वनियोंमें 287 
+-महाप्राण' अक्षरों और 
विशेष-विशेष व्यंजनोंम.॑ 287 


6. 


458 
विषय पृष्ठसंख्या 
संबद्ध शब्दजातियाँ 278 
संयम-पतञ्जलिप्रोक्त 33 
संयुक्त स्वर 284 
संरचनात्मक ध्वनियाँ 290 
--उनतकी रचना 290 
संवृत ध्वनियाँ 283 
संस्कृतभापए ०70,282-84 ,289, 
9524-25 
---उसका संस्कृत” नाम 
पड़नेका कारण 325 
-“देवभाषा ,.. 324 
--उसका आधार सार्वभौम, 
सनातन 995 


--+भाषामात्रकी ज़ननी. 325 


--उसरकी वर्णमाला 982 


-++नियमित, समसित, 
प्रणालीबद्ध ।.,. . 283 
“वैज्ञानिक वुद्धिकी सृष्टि- 283 
--उसकी संरचना शक्तति- 
शाली 282,289 
--उसकी गाणितिक पूर्णता और 
वैज्ञानिक नियमितता 282 
--उसके स्व॒रों और व्यंजनोंमें 
विशेष अविच्छेश शक्ति 324 
--उसका प्रत्येक स्वर व्‌ 
व्यंजन सार्थक 324: 
“+उसकी भव्य सुस्वस्ताएँ 284 
--उसकी ध्वनियां मन्त्रोंके 
“आधार और प्रभाव-स्रोत 324 
--उसके स्वर-व्यंजनोंसे प्राथ- 
पिक और द्वितीय स्थानीय 
धातुओंकी उत्पत्ति 325 
--उसके और तामिल़के 
शब्दोंकी समानता 270 
--उसमें अपबभ्रेंशजनक 
प्रवृत्ति श्87 


चेंद-रहस्प , 


विषय पृष्ठसंख्या 
सगण सत्‌ 35 
सच्चिदानन्द 505, 35 

-+-उसका ईश्वर-छूप 8[5 


सतू--अहैतुक पु 389 
सत्‌ और चित्‌ 56 
सत्‌के घटक तत्त्व और हमारे 
अंदर उनका मेल 5 
सत्ता 40, 65, 93, 99, 28, 26 
--उसका समुद्र 26 
“उसका विशाल विधान 93 
---उसके सात तत्त्व और 
पुराणोंके सात लोक 8 | 
--उसके तीन स्तर 40 
--उसके विस्तृत स्तर और- 
कुटिल स्तर 65 
-+उसके तीसरे स्तरका -  ' 
उद्घाटन . 99 
+उसका बल. 26 
--उसके प्रवल प्रवाहोंका 
वर्षण ]28 


सत्य 


-+उसका अधिपष्ठातृत्व॒  35 
--उसका विश्वमें प्रवेश 95 
--उसकी' प्राप्तिका उपाय 305 


» सतू--महासत्यम्‌ और महाब्रह्म 328 


2-23, 37, 48, 6], 25:26, : 
]28, 88, 52, 80, .85, 
89, 203, 204, 223, 33] 

--उसका सूर्य 20, 26 


, “उसका सौर लोक 


(सत्यलोक).._ 48,6,89 
--+उसकी चेतना (सत्यचेत्तना ) 
और इसकी पाँच शक्तितर्मा, 
मही (भारती ), इडा, सर- 
स्वती, सरमा, दक्षिणा 22,203 


--उसके विधान 7. 85 
, “उसका स्तर 37 
-+उसकी शक्ति... 97: 


अनुक्रमणिका वा 


विपय पृष्ठसंख्या 
-5उसकी ऋतुएँ (दिव्य या 


आर्य क्रियाएँ) ]28 
--उसकी सत्ताकी ओर 

प्रयास 223 
--उसके और वेदके स्वत:- 

प्रकाशका साधन 35] 
-+उसका पथ ]59 
--उसे अधिकृत करनेकी 

प्रक्रिया 29 
-+उससे उपाकी उत्पत्ति 238 
-+उसकी नदियोंका 

अवतरण 204 
--उसकी स्तुत्ति ]80 


“उसकी और अंधकारकी 
शक्तियोंके बीच युद्ध 25 


सत्यमू, ऋतम्‌, वृहत्‌ू.. 9,344 
सत्यमू--परब्रह्म अर्थात्‌ सत्य या 
महाकारण 9330 
सत्ययुगका स्वरूप 327 
सत्य-सचेतन आत्मा 27 
सनातन देवोंकी मुख्य शक्तियाँ 75- 
सप्त अवनय:---सात पृथिवियां, 
“सात स्तर 420 
'स प्रत्ययका अर्थ 3397. 
समान मातृधातु 278 
समान शब्दपरिवार 278 
समान शब्दवंश 283 
समुद्रीय आकाश 60 
सम्राट्‌ (आत्मगत और वहिर्गंत 
सत्ताका शासक) 65,86 
सरमा 3,22 
सर्वताति और देवताति--वैश्व 


और दिव्य सत्ताका निर्माण 205 
सर्वागीण पूर्णताकी सिद्धिके करण 46 
सर्वोच्च उपाका उदय ]56 
सर्वोच्च सत्ता 99 
सविता देव 30,44-45,] 78 


459 


पिपय पृष्ठसंख्या 
-+ऋतका स्॒प्टा (सत्यका 

सर्जक) . 45 

--उसके कार्य 845,30] 


सहस्न-संख्या परियूर्णताका प्रतीक 39 
सहैतुक तपस्‌ 322,334 
--मनोविज्ञानकी भाषामें 322 
सात लोक, सात तत्त्व 90 
सायण. 348-49,35] ,368,972-73 
--उसका वेदभाष्य 294 
--उसकी की हुई अग्निकी 
व्याख्या 298 
--उसकी व्याख्याके दोप348,349 
--उसकी व्याख्याकी विवेक- 
हीनता 
--उसके भाष्यका परिणाम 
372,373 
--उसके और यूरोपीय 
विद्वानोंके भाष्योंकी तुलना 373 
- --उसके और श्रीअरविन्दके 
किये मन्त्रार्थोकी तुलता 94 


368 


सिद्धिप्राप्त आत्माके छक्षण... 29-30 
सीधी-सरल प्रेरणा 205 
सुमति 72,94,207 
सुरा .. 9 
सूक्ष्म अन्न. - 38 
सूक्ष्म ग्राण 88 


सूर्य 20,2,27,29-34,]40, 
42,67,227,235,30] 
“-चुलोकका पुत्र 53 
--सत्यकी परम ज्योति 29,3! 
--उसके सत्यकी चार णक्तियाँ, 
वरुण, मित्र, अर्यमा, भग 27 
--उसकी उच्चतर एवं 


उच्चतम ज्योति ]3] 
--उसकी ज्योति और 

अन्तर्दृष्टि 32 
सविता ख्षप्टा 33 
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विषय पुष्ठसंख्या 
---आन्तरिक लोकोका स्रष्टा 227 
--ज्ञानका अधिपति और 


स्रोत 3,42,227 
--प्रकाशक विचारका प्रेरक !33 
+न्‍परम शब्दका वक्ता. 33 
--यज्ञका नियन्ता श्श7 
--+एक स्वरणिम जहाज 3] 
--उसके ग्रोयथ 20 
--उसके कार्य, ज्योतिर्मेय दृष्टि 

और ज्योतिर्मय सृष्टि आदि 

]29, 32, 84, 30] 
--उसके चलनेका पथ. 67 
--उसका आवाहन 32 
--उसका संवर्धक पूषाके 

रूपमें प्रकट होना 40 
--उसका 'मित्न' देवके रूपमें 

प्रकट होना 227 


--इस शब्दका अर्थ और * 
भावार्थ ]29,30,82, 
34,90] 
7,2,234,235,32,32! 
--आननन्‍्द-मदिरा 7,3१2 
--उस (आनन्द-मदिरा ) के 
घारक मनोलोक और 
भलांक * 
वृद्धि 


सोम 


39 

शा 

सौर गाथा 296 

सौर देवों---वरुण, मित्र, अर्यमा, 
भग--के कार्य 

स्वीलिड्री शक्तियाँ (ग्ना:) 

स्वधा 

स्वधितिका दोहरा बर्थ 

स्वर्‌ 


]47 
29 
66 
66 

43,98,]52,]97,329,844 

--प्रकाशका छोक 87,97 


* बेंद-रहस्प 


विषय पुष्ठसंख्या 
“>-विशुद्ध दिव्य मन 45 
--उसकी अन्त:प्रेरणाएँ ही 
वरुणके गुप्तचर 98 
स्वर्ग चन्द्रलोकका आधार 329 
स्वर या सूर्यकोक 344: 
स्वलॉक--सत्यलोकका रूपक. 352 
स्वर---शुद्ध और विक्ृत. 282-83 
स्वराज्य वा साम्राज्य--.पूर्ण- 
आन्तरिक राज्य 309 
--उसके अधिष्ठाता इच्द्र- 
वरुण 309 
स्वराट्‌ और सम्राट (आत्म- 
शासक और हैं 
सर्वेशासक ) 65,66 
स्व॒रोंके अदर निहित आर्थसूचक 
प्रवृत्ति 298 
,/स्वर्णर! अतिचेतन स्तरकी एक 
शक्ति 
स्वेद! शब्दका दोहरा भाव 65 
ह्‌ 
हंस--जीव 99 
- ,. “और परबह्म - 39 
हु व्यंजनके मूल गुण (अर्थ) 332 
हमारी सत्ता पर्वत-सद्श 26 
“हवि' और ह॒व'का अर्थ 338 
हृदय (हत्‌) 38 
होता 356 
-+उसका अर्थ 333,958 
--उसका प्रचलित अर्थ 332 
--इस शब्दकी व्युत्पत्ति 332 
होता और ब्रह्मा---अग्नि और 
बृहस्पति थ 336 


('वेद-रहस्य के उत्तराद्धमें आये भन्‍्त्रों एवं मन्त्रांशोंकी चर्णानुक्रमणी ) 


मन्त्र प्रतीक-संख्या 
मं. सू. मं. 

गी ञ | 
अंहोयुवस्तन्‍न्व ० ४. 5. 3 
अक्रविहस्ता. ५. 62. 6 
अग्न ओजिष्ठमू ७. 0. 
अग्नि विश्वा 7, 7. 7 
अग्नि सतोमेन ७. 4. ॥ 
अग्नि होतारं 7. 727. 7 
अग्नि: पूर्वेभि 7. [. 2 
अग्नि ृतत ४9. 4. 6 
अग्निनागिति: 3, 2. 6 
अग्निना तुर्वेशमभ्‌ू 7, 36, 8 
अग्निना रयिमू 7. 4. 3 
अग्नि त॑ं मन्ये ५. 6. ! 
अर्ग्ति दृतं वुणी० 7. 72. ॥ 
अग्निमग्नि [. 72. 2 
अग्निमच्छा.. ५. 7. 4 
अग्निमीलेन्य॑ ५. 44. 5 
अग्निमीछे ,. 7. व. ! 


अनुक्रमणिका ॥५४ 


मन्त्रामुक़्मणी 


पृ. सं. 


89 
88 
74 
402 
86 
4[0 
302, 
3035, 
397, 
377 
87 


380: 


388 


30], 
803, 
33 

395, 
377 


मन्त्र 


स् 
५. 
ए, 
५, 


अग्निरीशे 
अग्निर्जातो 
अग्निर्जुषत 
अग्निदंदाति 9. 
अग्निर्देवेपु हर 
अग्तिर्नों यज्ञमुप० ५. 
अगिनिहिं वाजिनं ५. 
अग्निहोता कवि० ३. 


अग्निहोतादास्व ० ५. 
अग्निहोति नन्‍्यसी ०५. 
अग्निस्तुविश्रव० ५. 
अग्ने दा त ५. 
अग्ने चिकिद्धध ० ५. 
अग्ने त्वं नो है 
अग्ने देवाँ इहावह 7. 
अग्ने नेमिरराँ ५. 
अग्ने पावक ह 
अग्ने ये यज्ञ- . 7. 
मध्वरम्‌ 


अग्ने विश्वेभिरा ५. 
अग्ने श्घ महते ५. 
अग्ने शुक्रेण प्‌. 
अग्ने सहन्तमा० ५- 
अग्ने सुखतमे रथे ॥. 


25. 


22. 
24, 
82. 
53. 
26. 


प्रतीक-संख्या 
सृ 


०ा ७० पे भर 00 ०० के ० 
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सन्त्र प्रतीक-संख्या 

मं. सू. सन्‍्त्र पृष्ठ 
अग्ने: स्तोम॑ं मना ०७. 783., 2 84 
अच्छा वो अग्निम्‌ श. 25. 7 ता। 
अजो न क्षा दाधार 7. 67. 3 396 
अतारिष्म तमस: 7. 92. 6 38 
अतूर्तपंथा: हू, 64. 5 .76 
अतो विश्वान्यद्भुता !. 25. 66 
अथा ते अंगिर० 7, 75. ॥ 90 
अद्विभिः सुतो. ऊँ. 75. 4 234 
अध स्वचनादुत 4. 94. 3] 249 
अध सम यस्याचय: ७. 9. 5 729 
अध समा नो. ७. 54. 6 244 
अधारयत पृथिवीं ए/. 62, 3 82 
अध हि काव्या 9७. 66. 4 97 
अधा हाग्न एपाम्‌ु७. 6. 4 90 
अधि श्रियं 3. 72. 30 406 
अधीवास परि मातू 7. 40. 
अनमीवास: 77. 59. 
अनस्वन्ता एछ., 27. 
अनुकाम तपंयेथा० 7. 7. 
अनुश्ुताममरति ५७. 62. 
अपत्यं परि० _7. 42. 
अप नः शोशुचद्‌ 4. 97. 
“ अपां मध्ये. शा. 89. 65 
अवुध्ने राजा 4. 24. 67 


9 42] 
5 
] 
5 
ठ 
८] 
] 
4 
7 
अवोधि होता ७. . 2 34 
॥ 
2 
] 
4 
5 
४] 
] 
2 
६] 
] 


72 
78 
307 


443 
254 


अवोध्यगिनि: एछ, |. 35 
अभि द्विजन्मा 7. 440. 48 
अभि प्रियाणि [ह. 75. 235 
अभियेत्वा ७, 79. श्शु 
अभि विश्वानि ।४. 42. 296 
अभी नो अग्न॒ 7. 240, 33 425 
अभ्यवस्था: ए, १9. 99 
अय॑ मितस्य 3, 94. [9 250 
अयमिह प्रथमो ॥५. 7. 358 
अयुक्त सप्त शा, 60, 2837 
अचन्तस्त्वा छए., 3. 84 


82 - 


वेद-रहस्थ 


मन्त्र प्रतीक-संख्या , ॒ 
मं. सू. मन्त्र पू.सं. 


अयेम्यं वरुण... ५. 


अवंद्धिरने प्‌. 
अब चुतान: ऊँ. 
अव वेंदि जा. 
अव स्पृधि पितरं ५. 
अव सम यस्य ५. 
अवोचाम कवये ०५. 
असंमृष्टो जायसे ५. 
अस्माकमरने ५. 
अस्य ऋत्वा , 
अस्मे वत्सं परि० 7. 
अस्य वासा उ 9५. 
अस्य स्तोमे णए, 
अस्य हि स्वयश० 9. 


हि 


58 


आ चिकितान ५. 
आ जुहोता दुवस्यत्त ५. 


'आ ते अगन इधी ० 9५. 


आ ते अग्न ऋचा ५. 
आदस्य ते घ्वस० 7. 
आदित्‌ ते विश्वे 7. 
आद्य रथ॑ भानुमों ५७. 
आनो गन्‍्तं ए, 
आ मित्रे वरुणे ०. 
आ नो मित्र ए्. 
आ पर्वततस्थ ०. 
आपूपब्चित्रवहि० . 
आ अज्नर्देव मर्त्य 9७. 
आ यदिपे नपति व. 
आ यद्योनि हिर० ए. 
आ यद्वामीयचक्षसा ७. 
आ यसस्‍्ते सरपिरासुते ७. 
आ ये विश्वा स्व० 7. 


85. 


73. 
75. 
60. 
3. 
; 
दि 
. 


226 
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24, 
28 


अनुक्रमणिका 7५ 


भसन्‍त्र. प्रतीक-संख्या 


मं. 
जा रोदसी बृहती 7. 
आ वामाश्वास: ५. 
आ श्वैत्रेयस्य... ५. 
आयुविश्वायु: परि २९. 
झ्‌ 
इति चिन्मन्यु० ५. 


इत्या यथा न ऊतये५. 
इंदमग्ने सुधितम्‌ 7. 


इन्द्र: सहस्नरदाब्तां 7. . 


इन्द्राग्नी शतदाव्नि५७. 
इन्द्रावरुण नू नु॒ 4. 
, इन्द्रावरुणयोरह॑ 7. 
इन्द्रावरुण वामहं 3. 


इमं स्तोममहँते जा ०१. 


इमं स्तोम॑ सक्रतवो![, 
इमामू प्वासुरस्थ ५. 


इमामू नु कवि० ५. 


इमे चेतारों शा. 
इमेदिवो अनि० शा. 
इमे मित्नो वरुणो ७7. 
इमे यामासस्त्व ० ५. 
इये देव पुरो० शत, 


इरावतीवरुण. ए५. 
इछा सरस्वती ५. 


ड 


ईछितो अग्न आ० ७. 


उ 


उच्छन्त्यां मे यजता ५. 
उत नो गोमतीरिपः५. 
उत यासि सवित ० - ५. 
उत सम ते परु० ५. 


सु » 
72. 
62. 
9. 
77, 


85, 


50. 
60. 
50. 


60. 


99. 


64. 


8. 
52. 


पृष्ठ संख्या 


सन्त्र 


4 
4 
3 
4 
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82 
00 
444 


67 
03 
422 
307 
2] 
3098 
307 
307 
246 
459 
23, 
27 
24, 
28 
238 
240 
238 

48 


240 


205 
50 


54 


49] 
222 
228 
243 
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बट 


सन्‍्त्र. प्रतीक-संख्या पृष्ठ संख्या 
मं. सू. मन्त्र 
उत सम दुर्गभीयसे ७. 9, 4 72 
उत सम ये शिशु ७. 9. 8 72 
उत स्वानासों ७. 2 ]0 42 
उतेशिपे प्रसवस्य ७. 88. 5 229 
उदीध्व जीवों. 7. 8, 46 40 
उद्दां पृक्षासों णार, 60. 4 238 
उद्बयं तमसस्परि ॥ 50. 30 3॥ 
उनत्ति भूमि. 9७. 85. 4 2]3, 


27 
उप त्वा्ने दिवे. [. . 7 303, 

878 
उरूँ गभीरं जनु० 777, 46, 4 372 
उरुं हि राजा 7. 24, 8 67 
उपो मघोन्यावह 79. 5. 9 58 
उप नः सुतमा ७. 7. 3 209 
उप प्र जिन्चनू 4. 7. ॥ 400 
उभे सुश्चच्र. ७9. 6 8 67 
उपः प्रतीची ., 6. 9 98 
उपो देव्यमर्त्या गा. 6. ] 38 
उषो वाजेन गा. 6. 2 39 


ऊ 


ऊर्णम्रदा वि प्रथ० ए, 5. 4 55 
ऊध्बे ऊ षु णो ऊतये4, 36. 38 886 
ऊर्ध्वो न: पाह्यंहसो 7. 36. 4 387 


ज्र्ट 
ऋतं चिकित्व: ए. ]2. 2 87 
ऋतमृतेन ए. 68. 4 205 
ऋतस्य गोपावधि ए. 68 ॥ 86 
ऋतस्य जिह्ठा 7४. 75. 2 233 
ऋतस्य देवा अनु० 3, 65. 2 389 
ऋतस्य प्रेपा ऋत० 7. 68. 38 395 
ऋतस्य बुध्ने वात, 64. 7 39 
ऋतस्य हि धेनवों 7. 73. 6 408 
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मन्त्र 
सं. 


ऋतावान विचे० ५. 
ऋतेन ऋन धरुण ५. 


ऋतेन ऋतमपि ५. 
हितम्‌ 


ऋतेन मित्नावरु० 7. 


ए्‌ 
णतं ते स्तोम॑ 


एदं मरुतो अश्वि० ७ 


एवॉँ अरस्नि वसूयवः ७. 
एवँ अग्निमजुये ० ५. 
॥ 8. 
एाय, 

५. 
एपा गोभिररुणे० ५. 


एवा ते अग्ने 
एप प्रत्नेन 
एप स्य मित्ना० 


एपा जन दश्शता ५ 
एपा प्रतीची 


एपा शुध्रा न 


ऐ्‌ 


ऐपु घा वीरवबद्‌ ए. 


कक 


'कमेत॑ त्वं युवते ७. 


कया नो अग्न॒ ए, 
कविमग्निमुप 7. 
कदी नो मित्ना० [. 
कस्ते जामिजंना ० 7. 
कितवामो , 
यद्विरिपुर्न 
कुत्ता चिच्स्य 


५. 
कुमार माता ए. 


णए, 
एता ते अग्न उच० 7. 
एतावहेदुपस्त्वमू ५. 


ही 
एपा व्येनी भवति ७. 
ण्, 


प्रतीक-संख्या 


सृ 


7 
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रायस्पूर्धि स्वधावो!. / 


रुशद्वत्सा रुशती 7. 


व 


वधेन दस्युं प्र हि ७. 
ब्चर्दशंसां अप. 
बनेम पूर्वीरर्यों 7. 
बनेपु जायुर्मतेंपु ॥. 
बनेपु व्यन्तरिक्ष ए. 


वयं ते अग्ने शए, 
चय॑ मित्रस्थावसि ५, 
वयमग्ने वनुयाम ५. 
वरुण यो रिशा० ५. 


सं. सूृ. सन्‍्त्र 

]7. 4 307 
86. 9 297 
70. 4 79 
20. 2 02 
[8, 5 98 
37. 74 432 
72., 9 380 
3. 7 47 
42. 2 443 
60. 3] 240 
27. 4 20 
27. 2 39 
94... 7 248 
653. 9 १87 
40. 42 422 
66. 4 39॥ 
73, 4 406 
), 8 904, 
378 

36, 32 386 
8]3, 2 १36 
4. 6 39 
94. 9 249 
70, 7 398 
67, 4 398 
85. 2 22, 
236 

4. 7 58] 
65. 5 394 
3. 6 46 
64, 4 व89 
2.56 # 
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, सन्‍्त्र 
सं. 
वसुरग्निर्वेसुक्रवा: ७ 


वाचं सु मित्रावरु० ५. 
वाजो. नु ते शव० ५. 
वातस्य पत्मनू. ४. 
9 

ज्, 
विद्ठाँ अस्ते वयु० 7. 


वावुधानाय 
वि ज्योतिपा 


वि पृक्षो अग्ने. 7. 


वियो बीरुत्सु 7. 
ज्, 
विशां गोपा अस्य 3. 
विश्वस्य हि प्रचे० ५. 
विश्वानिनो ए.- 
५, 
विश्वासां त्वा 3. 
श्, 
विश्वे हिं विश्व० ५. 
णश, 
वीलछ चिद्‌ दलहा 7. 
वष्टिद्यावा रीत्या ०४. 
व॒ृष्टि वां राधो ५. 

वेदिपदे प्रिय० 7. 
वेधा अदुप्तो. 7. 
प्ष, 
व्यूच्छा दुहितदिवो ४. 
व्रतेन सथो लुव० शे. 


विशां कवि 


विश्वा रूपाणि 
विश्वे हि त्वा 


वीतिहोत्ुं त्वा 


व्ययमा वर्ण 


शा 


शकेम त्वा समिधं 7. 
शत ते राजनू. 7. 
शिवस्त्वष्टरिहा ४. 
शक्र: शशक्‍्वाँ 7. 
श॒चिः प्म यस्मा श५. 


शनश्चिच्छेपमू ४ 
श्रीणन्नप स्थादि. ॥ 
श्वसित्यप्सु हंसो 7 


प्रतीक-संख्या 
सू. मन्त्र 
24. 
63. 
5. 

5. 
42. 

५, 
72. 
79. 
67. 

4., 
94. 
7. 


24. 
* 35. 
69. 
प्र 
2. 


68 


65. 


6 *3 | 00 “+ ४ ४७ ०२ 


2 


6 
5 
है 
3 
9 
प्र 
5 
5 
3 
5 
2 
5 
2 
8 
3 
3 
3 
2 
5 
2 
] 
2 
4 
9 
2 


पू.सं. 


0 
87 

89 

56 
233 

42 
405 
408 
394 

50 
श्र्दा 
209 

52 
228 
4]4 
]08 
200 
5 
400 
208 
74 
4]8 


मन्त्र 


सर 


सं यदिषों वनामहे ५. 
सं सीदस्व महाँ 7. 
सखायस्तेविपुणा: ४. 
ज्, 
संजानाना उपसी० !. 
स त्वमग्ने सौभ: ॥. 
सनसस्‍्तवान 7 :. 


सखाय: सं वः 


सनोधीती र. 
स नो नेदिप्ठं. 7. 
स नो वीधि श्रुधी ५. 
स नःपावकदीदि० . 
स नः पितेव सूनवे!. 


 स्नः सिधुमिव है 


सप्त मे सप्त ४५. 
समानो अध्वा. 7. 
समिद्धस्य प्र ४: 
समिद्धो अग्ने ऐ 

समिद्धो अग्नि० ४ 
समिधानः सहस्न ० ४ 
समिध्यमानो अमृ...एं. 
सम्राजा या घृत० ४५. 


सम्राजावस्थ ४. 


सम्राजा उग्रा *४: 
ससंस्तिरो विष्टिरः!. 
स समुद्रो जा 
स समा कृणोत्ति ४ 
सस्वश्चिद्धि. ४३7 
सहिलयक्षपावाँ 7. 
स हि द्युभिजना० ऐ 
स॒ हि पुछू चिदो० 

सहिशर्धघोत ई. 
स हि प्मा धन्वा०ऐ 
स्‌ हि प्मा विश्व० ए. 


प्रतीक-संख्या 
मं. सु. मन्त्र 


 ण+> 9 ५७0०८039 


5373 74>906) «-+ छा छे ०३ च 00 


पे नये 5) ७० 9 ०० ० #++ 00 च ०२ 
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पू.सं. 


]09 
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सन्त्र 


मं. 
स॒ हिसत्यो य पूर्वे ७. 
साधुने गृध्नुरस्तेव 7. 
सा नो अद्याभरदु० ५, 
सनोविश्वाह्या 7. 
सुक्षेत्रिया सुगातुया , 
सुप्रतीके वयोवृधा ५. 
सुसमिद्धाय ज्, 
सुसमिद्धो न आ 7. 
सेनेव सुष्टाम दघा ०7. 
सो अग्तिर्यों बसु ०५. 
स्तृणीत बहिरा. व. 
स्व॒आ यस्तुभ्य 7. 
7४. 


स्वादिष्ठया 


प्रतीक-संख्या पू.सं. 
सू. मन्त्र 
अर ५ 2 4.] 
70, 6 409 
79, 8 श्श 
25. ]2 67 
97. 2 25] 
5. 6 55 
5, | 54 
83. ] 382 
66. 4 392 
6. 2 59 
23, 9 383 
7. 6 40 
4, 4 3]2 


मन्त्र 


स्वाध्यो दिव आ ॥. 
स्वाहाग्नये वरु० श५. 


ह्‌ 


हये नरो मरुतो ७. 
हव्यवालग्निरजरः ५. 
हस्ते दघानों नम्णा. 
हिरण्यदन्त शुचि० ५. 
हिरण्यनिणिगयों 9५७. 
हिरण्यरूपमुपसो ७. 
हृणीयमानो अप ५. 
होतार त्वा वृणी ०५. 


वेद-रहस्प 


प्रतीकसख्या पू.से. 
मं. 


सु. मनन 

72, 8 405 
5. ]] 57 
58. 8 245 
4. 2. 49 
67. 2? 995 
2, 3 40 
62. 7 83 
62, 8 89 
2, 8 # 
20, 3 02 
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(वेद-रहस्पके उत्तराड्धेके मन्‍्त्रोंके प्रायः सभी छाब्दोंके अंग्रेजी और हिन्दीमें अर्थ) 


वेदिक दाव्द हिन्दीमें अर्थ 
ञ्र 
अंह:-युव: बुराईको दूर रखते 
है हुए 
अग॒ भ्रन्‌ पकड़ सकते थे 
अग्नि अग्नि, दिव्य संकल्प 
अघम्‌ बुराईको 
अघायत: जो हमें अशुभ और 
व॒राईकी ओर प्रवृत्त 
करना चाहता है 
* उसका 
अघणशंसे * अशुभ प्रकट करने- 
वालेपर 
अड्क्ते चमक उठता है 
अच्छ 7 के पास, की ओर 
अजरम्‌ अक्षय, जीर्ण न होने- 
वाली 
अजाति (उप) प्रेरित करता हुआ 
' आता है 
अजामि बिना किसी साथीके 
अजीग: वह खोल चुकता है 
अजुर्य मु: वे अग्रसर करते और 
हि वशमें लाते हैं 
अज्ञातकेता: जिनकी अनुभूतियाँ 
ज्ञानसे रिक्त हैं वे 


अज्जन्ति आलोकित करते हैं 


अंग्रेजीमें 

श्रीभरविन्दकृत अर्थ प्रतीक-संख्या 

एपापाए व्णी ्जवए.. रे ]5:5 3 

००पाँदे इलंट० 9, 2. 4 

एफा९, 76 शा! छ 6. 6 
एप, 25. 4 

छ्व्णशों ६7 2: आओ ५ 

णी 9६ शा 5९९८७ 


६० छा घड ०८. 9. 24, 3,4 
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$02705 ए. 24. ,2 
7रव८४४प८प०6, 

एा28772 एछ, 27. 6 
तनंए८5 छ, 2. 9 
साहा. ज्यांरी. 75 

छरापा0एा 3 लिए ए, 9, 4 
छल |988 प्याव्णीट्त... श. ]. 3 


पाल्ए. करएट. गाते 
ट्णाफ्णे ,. ०9. 6. 0 
धीलए शी056.. एश- 
०ट.ए४०णा5 था& ज्गंत 
गी पाल पात्जोट्वहुण. एं- 
छाल्ए फपडा/।शा। 
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वेदिक शब्द 
अति पर्षि 
अतू्तेम्‌ 


अत्यम्‌ 
अदब्ध: 
अदाभ्य: 
अद्याय 


अधघ 
अधयत्त्‌ 
अधूपंत 


अधिज: 
अध्वरम्‌ 


अनस्वस्ता 
अनिद्धा: 


अनिभृष्टतविषिः 


अन्वविन्दन्‌ 
अनुक्था: 


अन्तम्‌ 
अन्तितः 
अप 

अप; 
अभिननक्षुः 
अभिभराति 
अभिमाति 
अभियुजः 


हिन्दीमें अर्थ 

तू पार ले जाता है 
जिसपर आक्रमण नहीं 
किया जा सकता उसे 
युद्धके अश्वको 
अजेय 

अदमनीय 

आस्वादन करनेके 
लिए 

पीछे 

पृष्ट होता है 
वे नाश कर 


कप 


हैँ 


भौतिक सत्तामें 
उत्पन्न हुआ हुआ 
यज्ञको * 
गाड़ी खींचनेवाली 
जिनके भागवत 
मन नहीं है वे ' 


वह जिसके अन्दर 
विद्यमान शक्ति 
उसके तापसे कभी 
संतप्त नहीं होतीं 
ढूंढ लिया 

जिनके पास शब्द 
नहीं है वे 

चरम सीमाको 
समीपसे 


दूर 
जलधाराओंकोी 
वे याक्षा करते हूँ 


. वह लाना चाहता है 
- सर्व-अभिभावक 


जो (हमपर) आक्र- 
मण करनेके लिए 


प्रवृत्त होती है उन्हें 


बेद-रहस्य 


० था फमाठडठ 0 52८६ 
पिटाउटॉएटड 0 2घ4८ॉ: 
(७५) ४ छएछ, 4. 


अंग्रेजीमें 5 
श्रीभरविन्दकृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
टकपांटड 92९५90ाते ए, 3..]| 
0 ४6 पा25घथ्ॉबिजिढ.. ५. 25, $ 
0965६ ० छबाध० ५. 25. . 6 
प्राप20प्रवृषण्चाओ2 ए. 9. * 
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हिट्ठ5 ५, 4. 3 
फालए मैबएट... त076 
॥0ीलशाटट एछ, ]2, 5 
छणाग 479 ॥76 
उगादांढापवों र्ंडलयटट.... ५. 7. 0 
१0 8 8807 6८6 छएछ, 4. 8 
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घाठड8९ 0 ते० 70६ 
छ0552८58. फ6. ए09« 
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८६०३६ शछ, 7. 7 
तांडए0एकट्व 9. ]7, 6 
प056 रश० #8ए6 70 
पाल छत ए, 2. 3 
7076 फ्रयीटह छिफ।. ४. 35, 5 
फिणफ घटदा जछ, १. 40 
क्ज््व्ए ७५. 20. 2: 
40 ॥76 ५/८275 प्र, 2. |] 
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5 


अनुक्रणिका ७ 


बंदिक शब्द 
अभिशस्तिम्‌ 
अमर्त्य: 
अरण: 
अरणी 


अरातय: 
अरतो 


अरुपस्य 


अर्का: 


अवनी: 


अब स्पृषि 
अश्वदावन्‌ 


असंमृष्ट: 
अस्तम्‌ 
अस्पः 
अश्लिघ: 


ञा 
आक्षितम्‌ 


आग: 
आनुपक्‌ 
आनृचु: 


हिन्दीमें अर्थ 
विरोधी आत्माभि- 
व्यक्तिको 

अमर 

कार्यकर्ता 

दो क्रियाएँ 


विरोधी शक्तितियाँ 
पदार्थोकी ऊध्वंमुखी 
विकासक्रियामें 
द्रीप्तिमान्‌ दिव्य- 
कर्ताके 

प्रकाशकी वाणियाँ 


स्तुतियान कर 
किरणें 


ऊपर उठ रहा है 
अभीप्सा करनेवाले 
प्र 

पोषण करनेवाली 
धाराएँ 

उद्धार कर 

हे द्रुतगतिवाले अब्वों 
के दाता ! 
अपराजित 

घरकी तरफ 

तूने मुक्त कर दिया है 
जो (किसी प्रकारकी ) 
भूल-भ्रांति नहीं 
करते वे 


जिसमें हम निवास 
करते हैं उसे 

पाप और पथ प्नष्टत्ता 
अविच्छिन्न 

वे प्रकाशका स्तवन 

करते है 


अंग्रेजीमें 
श्रीअरविन्दक्ृत अर्थ 
(0) ॥050॥९ इछ 
ल्डणा6आंणा 
व्गागणाविं 
ऋ#0ताफेशाः 
7५४0 (प्ंख्घत८४), 
छणांताएड 
प्रठग छजटाड 
77 6९ फुछणवा-ते 
छण्गजाए णी 85 
० धाढ शांपंग्रटठ 
जणएछः 
प्रणंट९5व०ा 
३परगबएंता 
हझंपह ठप. 
८८९॥ 
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4739 
प्रतीक-संख्या 
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वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ 
आशु-अश्व्यम्‌ू अश्वके द्रुतगभनकी 


शक्तिको 
आस्ये मुखमे 
इड, ई 
ड््त्‌ भी 
केवल 
इति चित्‌ क्योकि (इस लक्ष्यके 
लिए) 
इत्था यथा इस प्रकार ठोक 
तरहसे 
ड्द्धः प्रदीप्त 
इन्दुः आननन्‍्दकी मधुमदिरा 
इन्विरे . चे सरपट आगे बढती 
हें 
इयानास: यात्रा करनेवाले 
इ्क्वा ज्ञानके साक्षात्‌ दर्शन 
की देवी 
इप: प्रेरणाकी शक्तियोको 
ईमहे हम अभीष्सा करते 
ह्‌ 
ईरयन्ति वे प्रेरित करती है 
(८॥ 
उठ वह्‌ 
उक्षण: . प्रसार के बैल 
उक्षितः पुप्ट 
उत्‌-जिहाना: (प्र) तेजीके साथ ऊपरकी 
ओर जानेवाली 
उपमम्‌ उच्चतम 
उपस्थे गोदमे 
' उरुजयसम्‌ द्रुत गतियोमें 


विशाल 
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गत पट [89 एछ, १. 6 
शांत वा ब्बज़ांकांधंटड ५४. 8. 6 


अनुक्रमणिका ५ 


चदिक दाव्द 
उरुष्य 
उशिज: 


ऋतम्‌ 
ऋतूनाम्‌ ऋतुपा: 


हिन्दीमें अर्थ 
टूर रह 
अभीष्सा करते हुए 


वृद्धि के लिए 
ओजके 
धारण किया गया है 


सत्य-सचेतन 
सरलता चाहनेवाले 
के प्रति 

वह गति करता है 
सत्य 

सत्यके कालों और 
ऋतुओंका रक्षक 


ऋत्विजम्‌ याजकको 
क्रभुः शिल्पी 
ऋषूणाम्‌ ज्ञान के अन्वेषकोंका 
एन्ओो 
एन: पापको 
ओजिपष्ठम्‌ समग्र शव्तिसे परि- 
पूर्ण 
च्छे 
कनीनाम्‌ क्रुमारियोंका 
कवि: द्र्ष्टा 
कविन्नतु: द्रप्टा-संकल्प 
काम्यम्‌ कामना करने योग्य 
काव्य: ' ज्ञानके विषयों द्वारा 
या विषयोमें 
क्ृप्टयः कर्मेमें यत्नशील 
केतु: अन्तर्दृष्टि 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
3९९८७ दिए 0 
पंल्थताह़, बशुगापाह 


0 पटाध्वश्ागठ 
० ल्ागशाहछ , 
2:08] 
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प्फ्पा 
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प्र 66 प(७& ९०7९५७ए 


० ॥76 श8॥3$ 
6 इटटाः 

गा उल्टा 
तंल्झाद्वो0९ 


7 धर पागए5 0 धा९ 


"णं500ा 


पाठइ८ट -_र0 वराॉ0प्राः 
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बंदिक शब्द 
ऋाणा 


क्षयेपु 
क्षितयः 


क्षेपयत्‌ 


गणस्य 
गयम्‌ 
गविष्ठिरः 
गाः 

गुहा 
गृणान: 
गोमन्तम्‌ 


आवा इवे 


घृतप्रसत्त: 


धृताची 


चकान: 


चक्षसे 
चचक्ष 
चंद्र 


ग 


हिन्दीमें अर्थ 
कार्योको सिद्ध करे 


घरोंमें 
सब लोक और उनके 
प्राणी 
वह तीज वेगसे आगे 
बढ़ावे 


सैन्यगणकी 
प्रगतिको 
प्रकाशमें स्थिर 


चमकते हुए गोयूथींको 
गुद्य सत्ता 

वचनोंसे स्तुति 
किया हुआ 
प्रकाश-यूथवालेको 


आनंदरस सोमको 
पीसनेवाले पत्थरकी 
घ्वनिकी तरह 


निर्मेलताओंकी ओर 
अग्रसर होनेवाला 
निर्मलतासे देदीप्यमान 


नाश करता हुआ 


अभीष्सा करता हुआ 
उन्होंने बनाया है 
अंतर्देशेनके लिए 
देख लिया 5 

हैं आनंद-स्वरूप ! 
संचरण करनेवालेको 
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वेद-रहस्य 


ने मऊ 00 मे थी जय 


अनुक्रमणिका ४ 


वैदिक शब्द 
चातयस्व (प्र) 
चारुतम: 


चिकित्व: 
. चिकित्वान्‌ 


हिन्दीमें अर्थ 

दूर खदेड़ दे 
सौंदयकी पूरी महिमा 
से युक्त 

है सचेतन ज्ञाता ! 
ज्ञानयुक्त, सचेतन 
अनुभूतियोंसे युक्त 


चिकित्विन-मनसम सर्चेतन अंतर्द्शनसे 


चिकिद्धि 
चिकेत 
चित्‌ 


चितयन्‌ 
चितयन्त 


चित्तम्‌ 
चित्रभानो 


' चित्रशोचिपम्‌ 


चेतिष्ठ: 
चोदयत्‌-मति 


जगृभुः 
जजान 
जच्तव: 


जयेम 


यक्‍त मनवालेको 
जाग 


स्चेतन रूपसे जागृत हो 
ज्ञानके प्रति 

जाग गया है 

भी 

जागृत करता हुआ 
(सबको अपने अंदर 
समालेनेवाले ) ज्ञानकी 
ओर जागृत (मनुष्य) 
स्चेतन आत्माकी 

हैं समृद्ध और विविध 
प्रकाशसे युक्त | 


अतिसमृद्ध ज्वाला- 

बालेको 

अंतर्देर्शनमें सर्वोच्च 

मनःशक्तिको प्रेरित 
“ करनेवाली 


जज 


उन्होंने ले लिया था 
वह जन्म देती है 

सब उत्पन्न प्रौणी 
मनप्य जो संसारम 
पैदा हुए हैं 

विजित या प्राप्त कर 
सकें 
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करता है ् रे 


जोहवीमि मैं पुकारता हूँ [5 व व्था एछ. 4 0 


अनुक्रसिणका ४ - 


वंदिक शब्द 
* ज्योतिषा 


ज्यांसि 


त्त 
-ततान (आ-) 
तत-ओोजा: 
तमः 
तरीपणि 
तायु: (न) 
तिग्म-आयुधा: 
तिग्माः 
तु 
तुजा 


तुतुर्यात्‌ 


तुर्याम 
तुविग्नीव: 


तुविजात 
तुविजातस्य 


तुविब्नह्ञाणम्‌ 


. तुविश्ववस्तमम्‌ 


तुवि-स्वनसम्‌ 
(तुविप्वणसम्‌ ) 
तुविस्वनि 


तृन्धि (अनु-) 
त्मना 


हिन्दीमें अर्थ 
प्रकाशसे, ज्योतिसे 


द्रुतगतिशील 
प्रगतियाँ 


वह निर्माण करता है 
उस सामथ्थ्यंसे युक्त 
अंधकार 

लांघकर पारकर जाएँ 
चोर (की भांति) 
तीक्ष्ण शस्त्रवाले 
तीन 


प्रेरणायुक्त शक्तिसे 


छिन्न-भिन्न करता हुआ 
आगे निकल जाएगा 
पार हो जाएं 
शक्तिशाली ग्रीवा- 
वाला 
हैं अनेक आकारोंमें 
जन्म लिए हुए। 
मेरे अनेक जन्मोंकी 


आत्माकी अनेक 
अंतर्ध्वनियोंसे भरपूर 
उसको 

अनेक अंतःप्रेरणा- 
ओंसे परिपूर्ण उसको 
अनेकानेक वाणियों 
की वर्षा करनेंवालेको 
अनेकों वाणियोंकी 
ध्वनिमें 

काटकर प्रवाहित करदे 
अपने आपही, 

अपनी सत्ताके द्वारा- 


ब्यंत (परे अर्णी 
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ण पाठ 50 ए. 25. 9 
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पीरगरा॥70५ पगभुआ कर णाड ऐै. 25, $ 
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गापा प्राप्त एणंट्टड ४. 8. 3 
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गरक्याए एणे८९८5 ए. व6, 3 

टोटहएट ०पां एछ, 2, 2 

र्ण5ड्लॉ। ए., 30. * 
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सैदिक दाब्द 
स्सदस्युः 


त्राता 
त्यरुण: (त्रि- 
अरुण: ) 


त्याशिर. (व्रि- 


आशिरः ) 
त्वितः 
त्विवरूथेत 
त्रिपधस्थे 
लैवृष्ण हु 
त्वा-ऊत्ता 
त्वा-दातम्‌ 


त्वादूतास: 


दक्षिणा 
दःधासि 
द्द्त्‌ 

दघत्‌ 

दधात (नि-) 


दधाति 
दधु: (नि) 


द्ध , 


हिन्दीमें अर्थ 
दस्युओंको दूर भगाने- 
वाला 

उद्धारक 

तीन प्रकारकी उपा-_ 
वाला 

तीन प्रकारके अंत- 
मिश्रणोंसे युक्त 
तीसरा आत्मा , 

तीन कवचोंसे 
वेष्टित (शान्तिसे ) 
सत्षके त्रिविध लोकमें 


तिविध वृषभका पुत्र 
तुझसे पोषित 

तेरे उपहारके रूपमें 
प्राप्त , 

तुझे दूत वनानेवाले 


आभा 
प्रखर-दीप्त 


विवेकशील मनका, 
विवेकबलका 


विवेक करनेवाली 
देवी 


तू निगल जाता है 
प्रदान करे 

स्थापित करे, 

'वह प्रतिष्ठित करे. 
अपने अंदर स्थापित 
क्र 

वह धारण करता है 
उन्होंने छिपा रखा है 


बह रखता है 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर.कृत अर्थ 
पद तांइएथाइटाः रण 
पि€ वेदडफठएटा8 « 
वलाएकटा 
ण फट पाणॉ6 वेबणात 


०८ जाप पोछेट 
ग्रगपरिशं075 

पार पफत 50 

9 प्रगंणाल-बाए0ठपा्टर्त 
([7९2८०९८) 

पा पाल 0ंल्‍छा6 एगणत 
0 06 5९४आं०ए 


» चेंद-रहस्य 


807 ० पाल पपफ़ॉट्फ्णों ए. 27. ॥ 


०८वें 5ए 7४०९ 
7८6८ए८त 235 धाए छाए 


प्रथ्संगहु ९९ 07 
गा९55278८7 

एॉ2०९ ० पं8॥६ 
हटा] बात 9पगा।ए 


ण ढा5०थ्मंगछ आएं, 
ण० तठंडटटामांगछ 
एण्श्ला 

पाल 800065४ शाक्‍0 
संडटटाएा5 

पिठतप वेटए०्प्राल्ड 
7789 ग्रे हांए2 

46६ ग्राय एॉ9८८, 

46 गाए ढाबओंड 
86६ '"शातया। ९९ 


36 90०95 
38 मंतितेला (जरांफ्रांत 
270725) 
प्र #9०त5 


प्रतीक-संख्या 
ए. 97, 5 
ए. 24. 7 
ए, 27, ॥ 
ए. 27. 5 
एछ, 9, 5 
एछ, 4. 8 
छए, 7, 2 
एछ., 3, 6 
ए, 7. 0 
छ, 6. 8 
एछ, 8. 5 
9, 8. 6 
ए. 8. 2? 
ए. ]0. 2 
ए. 20, 3' 
ए. १. 3 
ए., 9. 4 
ए, 27. 4 
छ, 74, 7 
ए, 6. 70 
ए, 22. 2 
एछ, 3. १0 
एछ, 2. 6 
ए. 23. 4 


अनुकमणिका ५ 


वैदिक शब्द 
द्भः 
दमृवा: 
दमूनसम्‌ 
दमे-दमे 
दम्पती 


दर्वी 
दशस्यन्त 


द्स्म 


दस्मस्य 


दस्युम्‌ ३ 


दाति (आ) 


दाना: 
दाशुपे 


दास्वतः 
दिदीहि (सं-) 
दिवि 
दिवश्चित्‌ ” 
दिविस्पृशा 


दिवे-दिवे 
पल, व4-3॥ 


हिन्दीमें अर्य 

(सब वस्तुओं को) 
पैरों के नीचे कुचलने- 
वाला 

स्थायी. निवास 
करनेवाला- 

(हमारे अंदर) स्थिर 
वास करनेवालंको 
घर-घर में 


प्रभु और उसकी 
बधूको 

कड़छे 

वे सम्यक विभाग 
करते है ! 

है कार्योको संपन्न 
करनेवाले ! 

सब कुछ सिद्ध करने- 
वाली शक्तिसे संपन्न 
(उस अग्निका ) 
विभाजकको 

वह दुकड़ें-टुकड़े कर 
भेटें 
ह॒विर्दाताको, 


हवि देनेवालेको 
समर्पण करनेवालेका 


प्रज्वलित करो 
(पूरी तरह) 
चझलोकमे 
झलोकमें भी 
झलोकको स्पर्ण 
करनेवाली 
दिन-प्रतिदिन 


48! 
अंग्रेजीमें 

श्रीभर.क्ृत अर्ये प्रतीक-संख्या 
076 एञ0 एवाग्र[ए65 
था फआह5 ए, ]0, 4 
वकालाील्त एछ, 4, 5 
(0 ०96) तंठग्फांसॉल्त 
70 (प७) ए. 8. ॥ 
727. 79076. ब्घरे 
म_णा€ ए, 6, 8 
(0) पाल 7.070 बाते 
75 गु०0056 ७. 8. 2 
8009 809[65 9, 6. 9 
(९ए तांडधं0एा८ एछ, 3. 4 
(2 बकांटएल एकड़ ५. 6. 5 
0076 ४70 995 76 
2०एं९्यांगहु 907०7 ए. ३47. 4 
छए00- 9, 4. 6 
पा टचाटपी 0 एंटटटड ए., 7. 7 
875 छए, 27. 5 
(0. 6 हांप्ट' ता 
इथ्टापक्‍6९ ए. 25, 5 
40 076 शश0 ह्ांएटड 
दि 0ीटाएआाइ ०3). 4 
णी ०० 50 एहुए25 
धार णींटाएड़ है 7 2 
प्रग्वाीर शाण्हलीशा... ४. 4. 2 
्ग् गर्बए्टा ए, 27, 6 
ल्श्णा ग्री गाएठ था ए. 0, + 
+गपटागराहु पट मिट्बण्टा ४5 34. 2 
ते3ए 9ए तं8ए छ, 20, + 
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चेदिक शब्द 
दीदिव: 
दीदिहि 
दीधिति: 


दीर्घायु-शोचिषम्‌ 


दुरेवा: 
दुर्गहा 
दुर्गुभीयसे 


दुरोणे 
दुवस्यत 


दुस्तरम्‌ 
दूतम्‌ 


देव: 
देवता 
देवयज्यया 


। देवयते 


देवव्यचस्तम:ः 


देवा: 
देवास: 
देवी: हारः 
देव्या 
दोघम्‌ 


] 


दति 


हिन्दीमें अर्थ 

हे ज्योतिर्मय ! 
चमक 
विचारका 
प्रकाश 
दूर-दूर विस्तृत सत्ता- 
की विशुद्ध ज्वाला- 
रूप (तुझे) 

बुरी जाल 


समुद्ध 


प्रत्येक कठिन 
चौराहे परसे | 
तू कठिनाईसे पकड़में 
आता है हे 
नव द्वारोंवार्ल घरमें 
अपने कार्योत्ति सेवा 
करो 
अविनश्वर 

दृतको 


देव 

देवताओंमे . , 
दिव्य शक्तियोंके 
प्रति यज्ञ हारा 
देवोकी. कामना 
करनेवालेके लिए 
देवोके संपूर्ण आवि- 
भाविको (तेरे प्रति) 
प्रकाशित करनेवाला 
देव 

देव 

दिव्य द्वारो ! 

दिव्य 

सब कामनाओंको 
,पूरा करनेवाले 
प्रचुर वैभवसे संपन्न 
झुलोकर्मे 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर-कृत अर्थ 
(0 इगफं08 0०06 
8 0पा 
प्रदा एप री 6 
पफठणए0५ 


६0 06 फ़ुणाल वीिब्वएा6 6 


6 द्वि।-०5९००४६४ 
लुपंडाशाट९ 

र्ण्त्द्रा ल्यो 
गा0एटशला(६ 

0एढए ९एटएए तांपिटपा( 
ए057998 

प्रठए द्वा। केबाते 60 
52026 

ग 84०१ तएटा[|ंएड 
8९एए८ फी ए0पा 
ज०णगछ 
ग्रेतट5एप्रषं९ 

(0) 776४४००8९०८, 
€ाए0ए 

8०फ0स्‍6छ0 

गा 6 8005 

97 82०४१९९ ६0 ८ 
]20ए25 तंसंा6 _ 

ईण7 एं76 85९८ ०0 
॥76 8०0९265 


घाद्या आबो। 0967 (० धाटट 


पाल त्राणर टछंएाबएज 


एज छाल 8०प॥९४0५ 
8००5 


8005 * 


0 ठ605 तंंशा6 | 
प)जा३८ 


ठाढ 7 ३68 -गंशतंगह 


दॉपएतेद्रप्रए८ट 
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चेंद-रहस्य 


डर 


प्रतीक-संख्या 
०. 24, 3, 4 
ए. 23, 4 
ए. 8. 4 

रर्‌ 
०, 8. 8 
9, 2, 9 
ए.* 4, 9 
9, 9, *4 
ए, 4. 5 
ए, 28, 6 
५, 5. 38 
ए, 3, 8 
ए, 8. 6 
ए, 8, 4 
ए, 20. ! 
ए, 28, 4 
ए, 2. ॥ 
ए. 2०. ? 
ए, 8. 6 
ए, 26. 9 
ए, 5. 5 
ए, 5. 7 
ए. 75, 5 
ए, 6, «4 
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बेदिक शब्द 
चुमत्‌ 


चुमत्तमम्‌ 
चुमन्तः 
घुम्तानि 
द्रविणम्‌ 
द्रविणस्यव: 


द्रविणानि 


द्विताय 


धन्व 
घरमति (छप-) 
धरुण: 


धर्णसिम्‌ 


धर्ता 

धर्मन्‌ 
धर्माणि 
धा; (आ-) 
घामहे 
धायसे 


हिन्दीमें अर्थ 
ज्योतिर्मय 

तेजोमय अवस्था 
अत्यंत प्रकाशमय 
देदीप्यमान 

दीप्तियां 

सारभूत ऐश्वर्य 
दिव्य सारभूत ऐश्वर्य 
चाहनेवाले 
समृद्धियोंका सार- 
तत्व 
दूसरी 
के लिए 
जो शक्तियां नप्ट 
करना चाहती है वे 
द्धभावमें 

वे मनुष्य जो शत्रुओं 
से आक्रांत ओर 
विरोधोंसे घिरे हुए 
ह्‌ 


( आत्मा ) 


घ 
मरुस्थली 
घड़तः है 
धारण करनेवाला 
वस्तुओके विधानको 
घारण करनेवालंको 
घारक 

विधान 

दिव्य नियम 
प्रतिष्ठित कर 

हम नींव डालें 
प्रतिप्ठित कर सकने 
के लिये, 

स्थापित करनेके 
लिए 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
अपरया00प5 
[प्रणांग005 5६६९ 
77086 रैचाग्रंप्र0 घड़ 
प्राग770705 
प्रया। 4075 
थी इपॉडाथा९९ 
गा 8९८८ (07 पड) 
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प्रतीक-संख्या 
एछ, व8. 5 
ए, ]9. 3 
ए. 24. , 2 
ए, 25. 8 
ए. 28, 3 
ए. 28, 2 
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8परा95(870९ ० 6पा: 
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6736 5९९०76 80प! 
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खाल 858%7९6त. छए 


870॥7९8 70वें 68९- 


ह8९प१ 79ए तीं500708 


तंल्ड्टा८ 
4णछ25 
गणतलः 
छगतांगह थी 


(0 070) #या० 5पडांदवां- 
7८5६ 02 [2४ ० पंएटडु8 ५४, 8. 


अगेतलः 

2७ 

दासा6 ]9855 
८5875 

गाए १४6 णिप्ाएे 
पड 0९ ग्रावए ९४छ- 
(/) (/)/ म 

ई#म पार लांगओए- 
शधगाए (रण छ०ण75) 


एछ,. &£ 7 
५, ]8, 2 
ए, 25. 9 
ए, 20, 2 
9, 9. 6. 
कक अत 
9छ, 9, 5 
छएछ, 45. १ 
५, 5. 2 
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एछ, 45. | 
ए. 5. 2 
ए, 26, 6 
एछ, 7. 9 
७9, 46., 5 
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निधायि अन्दर प्रतिप्ठित- ' आब5 फटा टाबॉ)- 


हो गया है +'वझाटत ापपं। एछ, 3, 3 
र्‌ 


 अनुक्रमणिका ५ 


*' बदिक शब्द 
निदितारः 
. निद्यास: 

' निष्कग्रीवः 


* निषसांद 
निहितम्‌ 
2० 
नूनम्‌ _ 
; नृणाम्‌ . 
नृतम 


: नृम्णम्‌ 
हि नृवत्‌ हि 
नेमि: 


, पतन 
. पत्वभिः .. 
'पदमू ० 
, पनय :, 
' पनीयसी 
“पप्रथानः , 
7 अर 
रा 


* “परि स्थु :- 


' पंरीणसा , 
. 'परुषा: .. 
'पर्षति 


पलिंवती: - 


हिन्दीमें अर्य 
बाँधनेवाले 

बंदी 

सोनेका हार पहने 


हुए _ 

उसने अपना आसन 
ग्रहण किया है 
प्रतिष्ठित (उसको ) 


अभी ही 
दिव्य आत्मामोंका 
है अत्यंत शक्ति- 
शाली देवता ! 
मानवत्वको 


' दिव्यताओंसे पूर्ण 
., पहियेका' नाभिकेन्द्र 


प्‌ 


मांग... 
. पिद-दलनोंसे 
' चरण 


धामको 


८: पक्रियाशील - बना दे 
श्रमकी अधिक 


प्रभावकारी .(शक्ति) 
अपने विस्तार से युक्त 
परे 


उत्कृष्ट 


वे चारों ओरसे घेरे 
रहती हती हैं गज 

सब ओरसे व्यापने 
वालेके द्वारा ..:, 
सशक्त . 


. वह (हमें) बाढ़से: पार 
. ... 7 'उतारता है 
, पषि (अति) . 


पार रूमा 
बूढ़ी 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर.क्ृत अर्थ 
रणातग्रिटा5 
८ण्गीाव्त 
०7० गी० ए८थ्ाा5 ऐं6 
हुणेतढ९ा ग्र८टात2०९ 


॥6 ]25 छा 5 8९ 


(६0 076) €डंबजाआिल्ते 


प्र्फ़ 

€एटा ग्रठण् 

० पा 8०0४०९००5 
0 प्राह्ठाग065 पेश 


(0) प्ाक्षागाक्‍000 


ण्ि ० एा८ 8०9॥6&05 
ग्र॥ए० ६ जब्त 


हि] पक 
पा प्र एगगए785 


डगरत०. 9. -६ 
(0) ४7०००५ ., 


8९६ ६0 800पए7" 
- 086 रॉटिटएड ईढ00९ 


०६ पाए .800पा' 


छिठपव7 पाए जरांपिषा८55 


छल्एणापे 

8ए0एाणा८ 
मिटए इध्ाएँ ढ7९ण7- 
एकड़ -.... - 


पु 


है 
है 
फ 
है 


4 “3234334.< अर 


॥०)५ गी-टा०णगा[>45अंगिह 


ध्प्णाए पा 


(60) लिएए65 (प5) 
छल्प्णाव ध्ा6 उपपछ्ठ८ 
छष्डा (०5) ०ए्टा 


हि) (४॥ 


प्रतीक-सं 


प्र 

है 
ज् 
है 


४ 
है 
है 


+ 
+ 
न 
* 
* 
न 
* 


है 
श्, 
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जि जड़ा 


] 


न (० 


2. 
0. 


] 
24. 3, 
] 


न 


#* एगणा ५० चाचा 


अं कर 
न ०२ 


भें ७ ४+++ 


2) एणा +>5 को ४5 दा ५२ 


6) ७०४ ॥> 


3 3७ पे 
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वेदिक शब्द 
पश्वः 

पाज: 

पायव: 
पाशान्‌ 
पितूनाम्‌ 
पिपपि 
पुपूर्या: (उत्‌) 


उरम्‌ 
पुरु 
पुरुश्चच्रम्‌ 
पुरुनिःष्ठ: 
पुरुष्रिय: 
पुरल्प: 
पुरुष्दुतः 
उघ्स्पृहम्‌ 
पुरोहितम्‌ 
पुष्टिम्‌ 
पुष्यन्ति (प्रो) 
पूर्वी: 
पूवें ् 
इव्यम्‌ 
पृ्णन्ति (आ) 


पणीतन 
पृतना-सहम्‌ 


हिन्दीमें अर्थ 
दीप्तिसमूह 


पुंज 

रक्षक 

वंधनके पाशोंकी 
समस्त भोजनोंके 
तुम ले जाते हो 
तू अपने आपको पूरी 
तरह भर दे 
दुर्गवद्ध नगरकों 
अनेकविध 

आनंदोंके समूहसे 
संपन्न उसे 

अपने अनेक आकारों- 
में प्रकट रूपसे स्थित 
अनेक आन ंदोंसे 
संपन्न 

अनेक रूप ग्रहण 
करनेवाला 

अनेक प्रकारसे 
स्तुत्ति किया हुआ 
जो कामनाओबके पंज- 
को अपने हाथमें लिए 
हुए है उसे 
अग्रभागमें नियत 
पुरोहितको 
विकासको 

पोषण करती है 
अनेक 

पुरातन 

सर्वोक्ष्चको 

वे तुप्ट करती हूँ 
परिपूरित कर दो 
सेनाओंकी परास्त 
करनेवालेकोी * 


बेद-रहस्य 


हूह डे | 


अंग्रेजीमें 

श्रीअर.क्ृृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
सैलाएंड5 ० ४6 हल 

गरबषपीा20९ ज, 2. 5 
प्राव55..|* 0७४१७ ०८ 
शिप्द्धातंद्वाड़ «. ५. 2. 4 
((0) पा ८0705 0 9णापब8० ५४. 2.7 
06 &] (40005 जज, 7. 6 
पाठ्प बा टकफजंपड़. ४. 4. 6 
पघ्टापज़् गी पाएडथ! ४. 6. 9 
(0) किपीट्त लाए... ४. 39. 2 
ग्राद्ाए ए. 47. 7 


(+0) ०76 जाप 8 फाणपि- 


प्प्रदेठ ण १लाएध& छर, 8. 3 
इंडावातपह 07 गए 
गंड क्प्रोपांप्तेट३ छ 3. 6 
णाल जाग खाबाए 
चबलाहग्ञांड * 9५, 38, 3 
076 0 ६65 
गाए फणिपर7$ छ, 8. 3 
ग्र्षांपणोए बरिफाल्प... ५. 8. 5 


(/0) णाद छताि0 88 
गापांपतातं& ठ पृल्आटड ४. 7. 6 


(0 पीट उांदकाए ४९६ 7 2 
क्‍0्गां 7. 
(0) फल हुए० एफ ए. 0, 3 
ग्रठप्रायंश ए, 6. 6 
ग्गक्ाए ४५-३४: 4 
ण्गत ५. 25. 2 
(0) ध्य[एटग्र८ एछ., 8. 2 
घि८ए 59059 एछ. !4. 5 
झा एछ 5.,. 5. 


(६०) धाब ंता शगोी 
छए्टाफुणप्रला धार 
दाप्यांटड.* ०. 23. 2 


अनुक्रमणिका ए५- 


वेदिक दाव्द हिन्दीमें अर्थ 


' धृत्सु संग्रामोंमें 
पृत्सुती: सशस्त्र आक्रमणों को 
पृथ: विशाल 
पेपी आकारमे संकुचित 
पोषयत्‌ वह पोपण और 
संवर्धन करे 
भ्र आगे-आगे 
श्र चातयस्व दूर खबेड़ दे 
अर चिकेत ज्ञानकी चेतनाकी 


ओर खुल गया है 
प्रतीचीम्‌ मिलनेके लिए उसकी 
ओर जानेवाली को 


रूपसे विस्तृत कर 


को प्रेरित करता हूँ 


प्रत्नम्‌ पुरातन 

अथमम्‌ परम (को) 

प्रथस्व (वी) अपनेको व्यापक 

्रप्र आगे ही आगे 

अर भरे लाता हूँ 

अ्रमन्‍्चे में अपने आनन्द- 

प्रमहस: सामरथ्यकी गरिमा- 
का 


अयस्वन्त: सारे 


धारण किये हुए 
ञ्र रुजन्ति वे तोड़-फोड़ देती हैँ 
प्रशस्तिभिः अभिव्यक्तियोंसे 
प्रसर्स्नाणस्य नहुपस्य तीर्थयात्री मानवका 


असहा शक्तिपूर्ण 
प्रसहते वह अभिभूत करती है 
औीत: तृप्त होकर 

च 
वंधनासः बंधनमें डालनेवाले 
बहि; अपनी आत्माका 


आसन 
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अंग्रेजीमें 

श्रीअर., कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
0 2 92६९5 ५, [0, 7 
00 दा्बा060 व5घपर]8 ५, 4, ] 
जांत९ ए. [2, 6 
ए०770550व ३760 
। (०) ४०॥ | 2: “2 


ग्रग4ए क6 7०फ्ांडं 


किजवगाते 

2725९ (70०7 ७५) 
0छुशा$ (0 ८०ा5इटां०प$- 
7655 0 70/]९086 


ए. 

है 

ए, 

फ, 

ज, 
(0 ०76०) 8०गा४ 0. ५४. 72., |! 
7766/ 
वृश४॥6 छ, 8. 7 
इप्ज़ाला6 ए, 7]. 2 
जांवंदए छटबत 77प- 
ध्ला ५9, 5. 4 
बिपीाए, विश: ५ 8६ 
7 #गंगड ५. 35. 7 
3 876८६ 779 
वलाए॥( ५, 4, | 
० ग्रगो8077९5$ ५, 28. 
मेगा न चलांह78.. ५. 20. 
प०ए 77८४: एछ, 2. 30 
छरए छाए/ठआंगए5 एछ, 9. 6 
गगादा पा ज्रीहपाण ४. 72. 6. 
ल्ट्ट्पिो छू 23, 7 
म९-०एटाए0०ए९ाड ए. 2. 9 
इद्वांशील्ते * छ, 6. 3 

छ 

छांप्रवेटाड़ श, 32. 


60 ४ 


इल्या जी गाए उइण्पो छ, 26. 
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वैदिक शब्द 
बहिष्मते 


वलिम्‌ 
विभाति 
वुध्यमानाः 
बृह्त्‌ 
वृहृदुक्थ: 


बृहत्केतुम्‌ 


बृहन्तम्‌ 
वोधि 


ब्रह्माणि ह 


भगः 
भद्रशोचे 


भन्दिष्ठस्य 


भर (आ) 
 भरतेभ्यः 
भरनन्‍्ते 
भूरि नाम 
भोजनानिं 
अआाजन्त: 


मंहना 

मधोनः 
- मत्‌ कक 2 
' मथ्यमानः: 


: कक 


वे ले जाते हैं 

विशाल नाम: -! 

भोगोंकी ४ ४ < 
- जोज्वल्येमानः 







पूरा प्राचुंये 


अधिपति 
मुझसे . (एफ: 

£ (हमारे द्वांरा) दवाव 
डाला जाता हुआ : 


परिपूर्ण ऐश्वर्योका - 








अंग्रेजीमें ; .. 

हिन्दीमें अर्य श्रीअर: कृत अर्थ * संख्या 
यज्ञका आसन एि० पाल प्यक्वां ० हे 
विस्तृत करनेवाले ल्यॉगाहुट छह बच्थो . आए. 
के लिए कप णीड्ब्टापाण्ट कजजू, अर? 
भेंट को 5. “(6 97) णीटिकाडह, ए. ॥:70: 
वह वहन करती है... (ह6) फटा छू. 2.7 
जागृत हुए' फैक्गएह 2जगप्टापट्त ,.. ए.87 6 
विशालता.. शबडंगलफ 7 एछ. 7.व0 
विशाल, शब्दंका साहट्मगट' ऐीहे सुधा: 72 
उच्चारण करनेवोला एके . . ए.9. 79: 
उसे 'जो विशाल (८०० ऐंली' फाफा रुक एे.४ 8, ०2 

- अन्तंदर्शन से संपन्न है : जंश्रंगा 
विशालता से युक्त / इक ४ 6 हि 
जाग ४ ब्णबॉप्ड ४ है 

आत्मिक'विंचार 5०प्री-ए००६४७:- हि 

पक । ग 

. भोक्‍ता 7.5 हंठेटा 
हः पवित्नताकी पा 0+ब्ए/ गेब्शल थी... 
आनन्दमयी:ज्वालो |! फमताज ए. 4 य 
मनुष्यकी -::परंम . 6 फेश्ा5 फ9एसं०४: 5 री 
अाह्वादपुर्ण स्थिति- इटा हा पा ए..]. 0 

जी आ छानेवालोंकें "लिए फ्रयाएह (७) छ, 6. .8 
'लानेवालोके. लिएं. 466 सा फममहुलेड पोज, ८] 






फाटए. सात ए 
'एच्वडज प्रा: 


_एॉटफपत6: 

7,णव रण (79) 
एोॉएछपाएपंट 
फ्ण्शिमाल 





: अनुक्रमंणिका ए 


“ बदिक दाव्द 
* मदे 


. मंद्र: * * 
. मंद्रजिह्म्‌ 


। मधुमत्तमम्‌ 


. मधुहस्त्य: 


न्‍ हे 
५ 


' मनवे 
५ शनामहे 


“ मन्‍्से 
मन्युम्‌ - 

« मामहे 

« - मयोभुव 


* भंरुतः 
. मर्चयति. 
मर्जयन्त 
मर्ता: 
 मैत्य: ., 
£ मर्थेक्रेमू ; 
महित्वा हू 
महिषी इव 
८ मानुपे जने 


' * साया: 


हिन्दीमें अर्थ 


” (उसके ) हर्पोल्लास- 


के समय 
आनन्दोललासमय 
उसे जो परम आनंद 
की जिद्धासे युक्त है 
मधुसे लवालब भरी 
हुई 

मधु-रसको अपने 
हाथोंमें लिए हुए 


मनुष्यके लिये 

हम मनके द्वारा 
दृढ़तासे धारण कर 
लेते हैं 

विचार , .. 
भावुकतापूर्ण मनको 


उसने (मुझे) दी हैं 


वे जो आनन्दको जन्म 


"देती हैं 
: » जीवने-शक्तियां 
 बह.उत्पीड़ित कर 


रहा है ,, ,- 
वे भास्वर बनाती हैं 
म्रणधर्मा मनुष्य 

$ ७ 5 फः४. -? 
शक्ति. .., 
विशाल 


' महानतासे 


मानों स्वयं: भगवती 


/ “की, ही:;,विशालता 


मानव प्राणीमें 


ज्ञानकी रचनाएं 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
खे फीड €एड5ए 


एथु/प्रा005 


(0० आंग्ा ) छत (75) 


4070870 06 ८९४७5ए 
शि6 शा 6 
धणाठए 

076 ७१7 76 
59४८९072८58 ॥॥ गांड 
प्र्मातं5 

670 ४6 शाधा 

७९ इलांटट परी ४९ 
क्याात 


प०णपहां: 


(६0 )क्ारणधंणाथ पंप ५. 7 


॥९ [95 87ए&॥ (776) 


708९ ५४१० ह्ांएड जज 


६0 धीा० 55 
अहिनए०१०३ 


0]09705568 


हि 


77079 .उाशा :- 


पाणाविं गाता * 


डपदगयह77 
फ्छडा 


, 59 0० शाट207255 


288 ३ ४6 उथाएहुएू९55 


.णी पीएा 90प6055 
'अलडली 5. 


ं्र शटफाणाणां। * 
ए/णट्शाणा'र 
ठिष्या80 075 रण 


* [झण्णेव्टेइ० 5 


प्र८ए गगक्षप्ट 0 ड6 
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प्रतीक-संख्या 
ए, 2. [0 


७9. ]!. 3 
ए. 25. 2 


ध्य्द् 
१७ ( 
3 ३ 


एछ, 42. | 


ए, 27... ) 


आय. 
3 
है 

बच ५७ 0०9 


०] 
५ हा ० ०0) ७ ५७३ 


ए, 2. 9 
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मृजन्ति 
सेध्याय 


यंसत्त 
यक्षत्‌ 


यजतम्‌ 


यजमानाय 
यजीयान्‌ 
यज्ञासः 

- यते 


येवन्त (वि) 
यवसे 
यविष्ठ्य 
यश: 

यद्नम्‌ 
यह्वा: इव 
यातयासे 


याति 
यामास: 


युक्‍ता 


हिन्दीमें अर्थ" 


वह क्षीण होता है 
निर्माण करते हुए को 


“निर्माण करो 


काटकर अलूग करदे 
पवित्नकी हुई मेधा 
को वहन करनेवाली 
(आत्मा) के लिये 

वे मांज-मांजकर 
चमकाते हैं 
मेधावीके प्रत्ति 


य्‌ 


निप्पन्न कर दे 
वह यज्ञकी भेंट दे 


यज्ञका देव 


यजमानके लिए 
यज्ञकेलिए शक्तिशाली 
यज्ञके कार्य 

यात्राका लक्ष्य 


उन्होंने संबंध-विच्छेद 
किया था 
चरागाहमें 

हें पूर्ण-यौवन-संपन्न 
विजयश्री 
शक्तिशाली 
शक्तिशाली सत्ताओं 
की तरह 

यात्राकी ओर प्रेरित 
करोगे 

वह यात्रा करता है 
यात्नाओंकी गतियां 


जुते हुए 


अंग्रेजीमें 
श्रीभर. कृत अर्थ 
5 दांगांगंआऑाटतें * 
([70 076) शंभूरंप8 


एज न 


[0086 (70०7 पड) 


किए 76 80०प्रो छह) 7६ 
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फप8007९55 

+0 +96 7)70॥8९070७ 
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7049 96 06० (6 
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82०७9 ८6 

ई07 ९ इ९००॥९८९॥ 
ग्रा8॥7ए 0िः 58९०706 
छ0णएड 0 5807९९ 
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उ०फा९फ 
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77 #70 [0850प2 
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ग्रह 

ग्र६6 शयांह0725565 
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,उण्परगमटए 
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बेद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 
एछ, 2. 
ए, 2. 3 
एछ, 4. ? 
ए. 2. 7 


५. 8, 2 
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9, ]. 

छए, 9. 

ए. 27. 4 
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छ, 3. 9 
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ए., 3. ॥9 
ए. 27. 2 
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नर 
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घंदिक शब्द 
युक्तेन 
युजम्‌ 


यूथम्‌ 
यूपात्‌ 


योधि 
रघुद्रव: 
रघुष्यदम्‌ 


रण्यति 
रण्वा 


रत्वधातमम्‌ 


रत्सि (प्र) 
'रयिः 

, रशतामू * 
'राजति 
रातये 
राधः 
राय: 

. रासत्‌ 
रास्व 
रीपते 


रीयते (प्र-) 


हिन्दीमें अर्थ 
समाहित (मन) से 
सहायक को 


रश्मि-समूह को 
खंभेसे 


बुराईको दूर रख 


रः्‌ 


द्रुतगामी 

अत्यंत सरपट 
दौड़नेवाले को 

वह आनन्द लंता है 
आनन्दोल्लाससे भर- 
पूर 

उसे जो आनन्दको पूर्ण- 
त्या धारण करता 


ए्‌ 

आगे-आगे चीर- 
कर बना 

समृद्धि 

लंबी रस्सीको 


- वह चमकता है 


आत्माकी समृद्धिके 
लिए 

ऐश्वयोका आनन्द 
आनन्द 

वह खुले रूपसे दान 
देता है 
प्रचुरतासे 
कर 
बाधा डालनेवाले- 
के प्रति 

प्रवाहशील विकास 
साधित किया जाता 


है 


प्रदान 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 


जाप बाटाएंए८ 770) ५. 27. 


235 (०पा) ग्रढफल' 


(८०) गला 
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(६०) णा€ ध्शा० 7०96४ 
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वेदिक दाव्द 
रेबत 


बे 


रोदसी 


ठोके 
बक्षणेस्थाः 
वक्षि (आ-) 


चक्ष्यः 


83 «0 है. हू 


'लेआ 


हिन्दीमें अर्थ. 
आनन्द और समृद्धि 
से भरपुर 

सत्ताके दोनों गा लोक 
“यावा-पूर्चिव] 
लव 

छोकमें .. 
सब वस्तुओंके 
वाहकमें दढ़तासे 
स्थापित होनवाले 

गा... हिमारे 
पास) 


क्रनेवाली 


(कार्योको) .वृहन 


अंग्रेजीमें, ... ' 
श्रीजर. झते-अर्थ 
ईपगीज्वुणए & टी 
ठएपोला०2 ह ए..23.: 4 
ए०फ ग्रिप्पबप्रव्यड---... 
€्था0-& पमल्वएला - ५... [.. - 








भ्राधाल एण्मेत .. 9५. न है 6 हा 


गषायाए ठिपाक्टव से 
ग्रपाढ एल्डाट् शी 

पांण्टुड «2... .... ए. 9.. 5. ' 
छठ, ((0 ७७) जब, के 


कछष्कादा (रबी कांप) ए. 9,. $ 
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वधेन 


बनते ... 
बनंवतू . 


वनुयाम 
बने-वने . 
: बन्दारु वेचः 
बपुंष्य: 


बयः 
वयोवय 


है 
वयोवृधा 


वयाम्‌ 


(अपने) 


को पा लेनेवाले 
(स्तोत्ॉंसे) 


प्रहारके 
द्वारा 
वह जीत छंता है 


वह प्रभुत्व प्राप्त कर. 96 976एश्षं5 


लेता है 


मे विजय लाभ .- प्राबेए 6 फाटफ्था 


कर 


आनन्दके ., प्रत्येक 


विपयमें , + ४ 


स्तुतिके. वंचन 
शारीरिक पूर्णता- 
सेयुक्‍्त .;. 


'. गत चार #टएट्बॉग्रठ्ठ 


बर्गिफाबतंगा एज 


ज़्कत ५. 74. 
शक (७9) एॉ60७छ' '.. ६६५ 


मल शांधड >> | 





- गा ठए्टएए-काॉंलट८ णी . |. $ ; 5 
' छत. 6. 


कहा ॥ ., 
#णाते णबवेगंब४णा 9. 7, 79 
चि णफणवए: / छत. 9. 





विशाल ' अभिव्यक्ति" तट कावणंटिशदंध04: 9७. 8, 5 ह | 


अभिव्यक्तिके वाद 
अभिव्यक्ति. 


५ ८ ऊहें जो (हमारी) 


विशाल, सत्ताको 
बढ़ानेंवाली 


ग्राबांटिशबांता:बध्टिल 9 0 5 
ग)6शश्डिदवप 0 
(00)37ट्/८28८४ ० (००7) ५ 
5५८४ 9. 0 


अपने विस्तारके लिए (०छालीा-कफुषाफांगड़ 9. 3. .7. . ' 


ए, 5. 4: 


अनुक्रमणिका ४ 


वैदिक दाव्द 
बरन्ते 
वरिष्ठया धीती 
वरुण: 


वच्थ्यः 
वरेण्यम्‌ 


वर्धन्ति 
वर्षिष्ठाय 


ववन्दिम 
यन्े: वब्रिः 


वसवे 


वसुपतिः 


वसूयव: 
वसु 
बसुश्रवा: 


वह (आ) 
बाज: 
वाज-जठरः 
वाजयु: 
वाजसातम 


वाजिन: 


१ 


हिन्दीमें अर्थ 

रोक कर रखती है 
(हमारे) श्रेप्ठ 
चितनसे 
विशालताका अधी- 
श्र 

(रक्षणका) कवच 
प्रम वरणीय को 


वे बढाते हैं 
बरसानेवाले के लिए 


हम वन्‍्दना करते है 
आवरणपर आवरण 


हमारी सत्तामें 
निवास करनेवाले 
के प्रति 

सारतत्त्वके प्रभुओं- 
का (वसुओका) 
अधिष्ठाता 
वसु--सारतत्त्व को 
चाहते हुए (हम) 
दिव्य ऐश्वर्ये-संपदा 
सारतत्त्वका दिव्य 
ज्ञान 
ला 

ऐश्वये-प्रचुरता 
ऐश्वर्य-परिपूर्णताका 
उदर 

ऐश्वर्य परिपूर्णता- 
का अभिलापी 

है ऐश्वये-प्रचुरताके 
विजेता 

प्रचुरताकी शवितयां 
प्रचुरताके अश्व 


रखनेवाला 


के 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
घाल्ए एल गै॥ 
एज (००) 8णु/शा6 
घंणोधंाए 
[व ता ऋरंतेटा८8५ 


द्ाग्राएप' 
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07035 ० $प्री>४/806 


06न्लंपए्ट 8प5४ा९९ 
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ाण्जेटव8९ णी प्रथा: 
8पॉ2$घक्ा0९ 

फ््ग्ड 

एॉटमॉपपे० 

फ़दाए रण 77९ 
ऐॉंटमॉपवे८..... 

28 इटलाप्टा। रण 6 
एॉगापोॉप0९ 

0 ८णावुपढाला रण 
(0पा) एॉटांप्रते८ 
ए०छाड एॉटापवे2 
इट्टठ5 णी फॉटएपप्ते० 
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प्रतीक्र-संस्या 


+ 


2. 40 


25. 3 
26. 9 


24. 


3, 42 


ए. 25. 9 


हद 


6-4 हक 


कि 


]7. 4 


24. 


79. 


"3 
जप लड कड 


4094 


वंदिक शब्द 
वारम्‌ 
वार्यम्‌ 


वार्याणि 
वाहिष्ठम्‌ 


वि-उपि 
विक्षु 

वितन्वतते 
विधर्मन्‌ 


वितिक्षे 
विपृक्‍्वत्‌ 


विप्रा: 


वि भाति 
विभावसुम्‌ 


विभावा 
विभुः 
विभ्व-सहम्‌ 
विवस्वतः 
«५ विंविचिम्‌ 
विशः 


विशि 
विश्पतिम्‌ 


विश्वचर्पणि: 


हिन्दीमें अर्थ 
कल्याणकी ओर 
अभिलषित कल्याणको 


अभीप्ट बरोंको 

जो वहन करभेमें 
सबसे अधिक शक्ति- 
शाली है उसे 
रात्रिके बादके उपा- 
कलिमें ह 
प्राणियोंमें र 
वे विस्तृत करते हैं- 
है विशाल विधान को 
विजित करनेवाले ! 
विनाश करनेके लिए 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ भागों- 
मे विद्यमान 
ज्ञानप्रदीप्त जन 
वह चमक रहा है ५ 
प्रकाशके विशाल 
सारतत्त्वसे युक्त 
उसको 
प्रकाशमें विस्तृत 
अपनी सत्तासे सब- 
में व्याप्त 

सर्वव्यापक शक्ति- 
शालिता से युक्त 
अकाशस्वरूप सूर्यसे 


सम्यक्तया विवेक 
करनेवाले को 


प्रजाएँ 2075 
प्राणिमातमें 


प्रजाओंके पति को 


मनुष्यके सब कार्यों 


में कर्मेकर्ता 


५ 


वद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 
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गाल 90७०5 0 ग्रहाग09 | 
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ग्राबायाड एठ्गछ ५. 28. 4 


जी 


अनुक्रमणिका ५७ 


वेदिक शब्द 
विश्वदर्शेतम्‌ 


'विश्वधा 


विश्वधायसम्‌ 
विश्ववारम्‌ 


विश्वविदम्‌ 
विश्वसामन्‌” 


विश्वानि 
विपुणा: 
विषुरूप: 


वीतये 
वीतिहोत्नम्‌ 


' वीरवन्तम्‌ 


वृक्‍्तवहिष: 


वृजिनानि 
वृणते 


» वेद्याय 


वेधसे 
वेविदान: 
वेपपे 
वेश्वानर 


। बोलहवे 


च्यन्ति 


हिन्दीमें अर्थ 

विराट्‌ अन्तर्देशनसे 
देखनेवाले को 
सार्वभौमिफताके साथ 
उसे जो सबको 
धारण करता है 
समस्त अभीपष्ट वर 
सर्वज्ञ को 

है सबमें एक समाव 
आत्मसिद्धि चाहने 
वाले मनुष्य ! 

सव यदार्थ 

वे जो भटककर विमुख 
हो गये हैं 

अनेक भिन्न-भिन्न 
रूपोंचाला 
अभिव्यक्ति के लिए 
ह॒विरूप भेंटोंकों ले 
जानेवाले को 
शक्तिकी सेनाओंसे 
युक्त उसको 

वे जिन्होंने अपने 
यनके आसनको 
निर्मल किया है 
कुटिल बातें 

वे स्वीकार करते हैं 
जो ज्ञानका लक्ष्य है 
उसके लिये 
नियन्ताके प्रति 
ज्ञानको समस्वर 
करते हुए 

उसके घेरेमें 

हैँ सार्वभौम शक्‍्ते 
भेंटोंको बहने करने 
के लिए 

वे प्राप्त करते हैं 
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70 ०76 8ढथाए जाग 8 
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घर पाल प्यांएटाइथाए ए, 8, 4 
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चेदिक शब्द 
श्रजा 


आंसम्‌ 
शग्धि 
शतदाव्नि 


शल्यताम्‌ 


शफानां पत्वशिः 


शम्‌ 
शरद: 
शम्मे 


शवस: 
शश्वतः 
शश्वन्तः 


शाके 
शिव: 
'शिशीते 


शिक्षियाणम 
शुक्र 

शुचिः 
शुचिदन्‌ 


शुचिवर्णम्‌ 
शुप्र 
शुम्भन्ति 


शुष्मम्‌ 
शप्मिण 
ख्यूगें 


हिन्दी में अर्थ 
गौओके वाड़ोंमें 


श्श 
आत्म-अभिव्यक्तिको 


शक्तिशाली हो 


सो (अश्वोके ) दातामें, 


विरोधी, शवि्तियोके 
(अपने ) खुरोंसे पद- 


दलन करते हुए 


आनन्दपूर्ण शान्ति , 
'ऋतुओं (वर्षो) तक 
शान्ति और परम- 


आनन्द 


देदीप्यमान शक्तिके 


सनातन (सत्ता) 
शाश्वत संततियाँ 


शक्तिमें 
कल्याणकारी 


वह तेज करके तीक्षण 
अस्त्न बना डालता है 
निवास करते हुए को 


है ज्योतिर्मय 
पवित्र 


पवित्नता ही जिसका 


दांत है वह 


शुद्ध-उज्ज्वल रग- 


वालेको 


घवल और उज्ज्वल 
वे (तुझे) उज्ज्वल- 
आनन्दमय वस्तु * 


बनाते है 

शक्ति को 
शक्तिशाली 
सीगों को 


वेद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 
क्षीअर. कृत्त-अर्थ , प्रतीक-संख्या 
, थ गिल फुशा5ड ड ए., 0. 7 
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रि अंग्रेजीमें 
वैदिक मन्त्र हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अये प्रतीक-संख्या 
शोचन्ति ' * वें चमक रही हैं फील्फ़ छॉब्टट 0०यां: ५, 77. 3 
शोचिः ८ * निर्मल प्रकाशकी ओर (४०) एण० परहाएं पु. 28. ! 
शोचिप्केशम्‌ उसे जो प्रकाशकी (० ०४८ शा (75) 
जटठाओंसे युक्त है ]००७ ०१४87 एछ. 8. 2 
शोचिषः (शुक्रस्य) शुद्ध-भास्वर ज्वाला- ण पहल एप फंड 
| का गरिद्वाा6 एछ,. 6. 5 
'शोचिष्ठ , है पवित्नतम प्रकाशकी 00 गीक्ा7९ ण एपरा४ 
ज्वाला ! फछह्ठा। ए. 24. 3,4 
शोभमानम्‌ देदीप्यमान सौंदय-.._ 0० णा6 0० [प्रगर005 
वालेको कृष्थपाप एछ, 2, 
श्रयध्वम्‌ (वि). झूलते हुए खुल जानो. #शंगहड़ ०एए0 ए, 5. 5 
श्रवः अन्तःस्फुूरित ज्ञान ग्रणुआं।टते छा०्णोव्वट्ट७. ५. 36. 4 


श्राववत्पतिमू_ पदार्थेकि ऐसे. ६०06 प्राबशंश' ०/ ४४085 
स्वामीको जो ज्ञानके, धश॥0 ००९४७ 6ए7 ध्या3 
“प्रति हमारे कान (० पाल धगण्णोंट्वेड७.. ४. 25. 8 


का खोलता है 
श्रवांसि ज्ञानकी अन्त:- ६० फ्रजोबरपेणाड रण 
प्रेरणाओं को घा०णोटवे2० ए, 4. 2 
श्वाय्यम्‌ अंतःप्रेरणाओंसे पूर्ण. णि। रण 
बजाए ए, 20. 
श्रितः पहुँचा और निवास. 7०३०ंंए8 भा 
४ करता हुआ ]008४78 ए. ]!. 3 
श्रियम्‌ गरिमा को (० धाल हॉणए ए, 28, 4 
श्रीणीषे तू पहुँचता है पात्प भुगुञग्ब्याव्श.. ऐ. 6. 9 
श्रेष्या ,सुमत्या अत्यधिक उज्ज्वल ७9 फरपडा।॥का एशारि०2र्व 
५2 पूर्णताप्राप्त मतिसे ग्रद्गाधाए ए. 25. 3 
इवेत्नेयस्य गबेत ज्योतिवाली..र्ण 6 507 र्ण ९ 
मांके पुत्र का ा6-शंग्रांगड 
५; ]/०गाला' ए. 9., 3 
ड स्‌ हे 
सख्य मित्ततामें [9 (79) 
टण्ग्राब्पेव्शए * ए. 6. 3 
'सचन्त वें दृढ़तया संलग्त हों. धालए ग्रागछ 0० गिए.. ५. 77. 8 
सजोपषस: प्रेममय एक हृदय (8०१9) यो ८ 
से युक्त पट्यए ० ॥0ए8 ए. 2]. 3 
सते बैठे हुएके लिए ईणा 07९ धशी० झड हु 5 


प्र, -32 
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वैदिक शब्द 
सत्पतिम्‌ 


सत्य: 
सझसु 


सद्यः 
संधमादः 


सघस्तुति 


सन्‌ 
सनितुः 
सनिम्‌ 


5] 


सनिषन्त: 


सनुतः 
सन्तम्‌ 

सपन्‍्त - 
संपर्यत : 
सपामि : 
सप्रथा: 

सवाधस: 
समजात्ति 
समनसा - 
समन्तम्‌ 


समर्ये 
समिद्धः 


हिन्दीमें अर्थ 
सत्ताओंके स्वामीको, 
अपनी सत्ताके स्वामी 
को 


अपनी सत्तामें सच्चा 
निवासस्थानोंमें 


तत्काल 
पूर्ण आनन्दोन्माद 
से युक्त 

पूर्ण स्तुति से संपन्न 


वे हों 
सब वस्तुओोंको 


अधिकृत करनेवालेके 


लक्ष्यकी उपलब्धिको 


उपलब्धि और विजय 
के अभिलाषी 


लगातार 
विराजमान (को) 
वे आस्वादन करते हैं 
खोजो और सेवा करो 
सफल सकता हूँ, प्राप्त 
कर सकता हूँ 

बहुत विस्तृत और 
विशाल 

बे जो आक्रान्त और 
अवरुद्ध हैं 

वह खींचकर हे 
आता है 

एक मनवाले 
सर्वागपूर्ण 

बड़े संघर्षमें 
प्रज्वलित होकर 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 


((0)7,0त7०ऊांडटा८८ड ५. 25. 
(0) ग्राबड6ए रत एंड 


ख्यागड 
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(0) [705565907 ०0 
पाल 8०27 
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2050 श््णएललते 
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णी णार खाते 
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« « बेद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 
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है 
है 
१६ 
ए, 
५. 
हि 
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ण. 
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हि अंग्रेजीमें 
वेदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
समिधम्‌ समिधाको (६०) छल एछ 4, 4 
(सम्‌-इधम्‌ ) 
समिधीमहि हम प्रज्वलित करते हैं ४८ [पंगवा५ 9. 2. १ 
(सम्‌-इधीमहि ) 
समुब्धम्‌ दबे हुएको ए7655९0 (00०7 प्र, 2, | 
समृतौ पूर्ण मिलाप में. 70078 04॥6 प्राछ- 
। क गाव्लयाए छांफ (छांगी) ७. 7. 2 
न वे केन्द्रित होती हैं. ध०ए णाएटफ्ुुट एछ, ., 4 
संजनयन्ति वे पूर्ण जन्म देनेंके धालए छ०प: (० >साड 

लिए कार्य करते हैं. [० ऊदाद्ट छ॥#फ एछ. 7. 2 


सम्यव्चम्‌ इपम्‌ अन्तवेंगके पुरे बलको (१०) ब०8०एछा८ 07८९ ० 


गरगएपाञंणा एछ, 7. [ 
संयन्ति वे आपसमें मिलती हैं ४८७ 77९७:०8०॥९०७" ७, 9. 5 
सरस्वती प्रवाही अन्तःप्रेरणा- 87० णी 4०0 
हे की देवी ग्राशूज।8007 ए, 5. 8 
सपिः प्रवाहशील ऐश्वर्य.. #पाांगढ़ ए्रंणिधारफछ एछ, 7. 9 
ससस्य परम आनन्दके ० ० छा58 ए, 2], 4 
सासहत्‌ (ससहत्‌ ) वह बलपूर्वक 3६ झआबो] [7०एवां! ए, 23, ! 
सफल होगी 
सासाह , चह विजयी होता है. #९ ८णावृण्ल5 ए, 75, 6 
सहः शक्ति ईणिट० एछ, 23, 4 
सहते , वह अभिभूत करता है ॥6 0एथए०ए९ड ए, 2, 9 
सहन्तम्‌ शक्तिस्वरूप किट छू. 23. 7 
सहसानम्‌ जीतनेमें शक्तिशाली. ०7९० (शं0०३5 किल्लत 
60 ८०्मथुाशः एछ, 25. 9 
'सहख्नजित्‌ हजार गुणा ऐश्वर्यका <णावुएश०० ० 8 
अभिजेता पागएब्ावे-गित कसंदाव ७. 26, 6 
सहस्व हे तुम बलशाली देव. 0 फ्रण्पकिव्णण कार ५. 9. 7 
सहस्वते शक्तिके स्वामी- हि. 6 गाथा 
के लिए 07९6 एछ, 7 4 
सातये विजय प्राप्त पीठ ४९ शावए 
करनेके लिये, टणापवुलः छ, 5. 4 
के विजयके लिए ई07 पीट ट्मावृफटड:.... ९४. 9. 7 
साधनम संसाधक घ९९णागाएीजशीए' ए, 20, 3 
साधु हे जिसमें सब कुछ सिद्ध मे शडंटी 27 5 
ए, 2. 6 


किया जा सकता है. एणप्टिटते 
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वेदिक शब्द 
साधुया 


(सु-अश्वर) 
स्वध्वरम्‌ 


स्वपा: (सु-अपा) 
स्ववसम्‌ 


स्वाधीभिः 
(स्तोमेभि: ) 


स्वाभुवम्‌ 
सुक्रतु: 
सुन्षिती: 
सुग़ाहेपत्या: 
सुश्चन्द्र 
सुजात 
सुजातास: 
सुदक्ष: 


सुदीतिभि: 


हिन्दीमें अर्थ 
कार्यसाधक शक्तिके 
साथ 

सर्वसाधक 

समुद्रको 

वह आरोहण करती है 
वह वेठता है 

हैं यज्ञके पूर्ण 
पथप्रदर्शक 

उसे जो यज्ञका ठीक- 
ठीक नेतृत्व करता है 
कार्यमे पूर्ण 

पूर्ण सत्तासे 

युक्त (तुझको) 
विचारको ठीक स्थान 
पर विन्यस्त करने- 
वाले (स्तोत्ोसे ) 
जो पूर्ण अस्तित्वमें 
आता है उसे 
इच्छाशक्तिमें पूर्ण 


ठीक-ठीक निवास- 
स्थानको पा लेनेवाली 
वेजो (हमारे) गृहपतिसे 
पूर्णतया संबंधित है 


हें आनन्दसे परिपूर्ण! 
है अपने जन्ममें पूर्ण! 
पूर्ण जन्मको प्राप्त 
किये हुए 

पूर्ण विवेक-संपन्न 


पूर्ण प्रभाोंके द्वारा 
(उसकी) यथार्थ 


दीप्तियोसे 
यथार्थ दृष्टिवाला 


वेद-रहस्य 


अंग्रेजीमे 
श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
जाय ए०एछ्ा' ६0 ४ 
बटटण्णाग़ीजा एज, 7]. #% 
थ-ढॉीटिटएए८ ए. 73. :2 
एल प्रीढ एद्याटा5 एछ. 4. 9 
6ए ग्राण्पराा एछ. 4. 4 
फट भंछ ५. 3]. 2 
(0 9०४6८ एणंत& ० 
6 58००१९९ ए, 28. 5 
80 णा९ शग० ]68व95 
ग्यही।0 धालड 5ग्घंटट ५७५. 9. 3 
एशथह्ल गा एण्ड. ०9. 2. 77 
६0 ०7५ ब्णााटु 
9०एहिटा, ०थाड 9, 8. 2 
०ए (7ए7775) 792८ंग्रष्ट 
बाय ॥6 फणाहंए ५. 44.. 6 
(॥0) धबाएशाफएंएी ९065 
ग्रां० दाफाट उल्ाडट् ए. 6. 3 
ए८एटिट वा जय 
एछ०एटा' ५. 37]. 2 
गशवांगआए 0छए०टा॥ाएए 
ब्गए। छाल जगप्ट... ४9. 6. 3 
॥7056 0४3॥ 90०7९ 
ए०राेटाीए ६0९४०४९/ 
रण (07) तजछलॉपणड. ५. 4. 2 
(0एव्ाव्लाप्रवटाह7६ 9७. 6. 9 
(0 एलाल्टपा एएए॥7४फ ५. 2). 2 
८०एाट (६० एलाहिटा- 
फ़ाए एछ, 6. 2 
एशाहठ्टा गध 
तींइटटएजला जछ. ]], 
अध्ा एल-स्‍लिटई 07 
इंकशंगरए5 ए. 25. 2 
छए (४99) संता 
गणयगंगं?हुड ए. 8. 4 
णाव्शोण्तग5 मेहएशंज्रेणा ०, 3, 4 


अनुक्मणिका ७ 


वैदिक दाव्द 
सुद्शीक: 
सुधितम्‌ 
सुधुर: 
पुन्वते 
सुक्तम्‌ 
सुप्रायणा: 
सुप्रतीके 


सुप्रीत: 
सुभग ' 


सुमत्‌ 
सुमतिम्‌ 


| 


सुमत्या 
सुमना: 


सुम्तम्‌ 
सुम्तायवः 


सुम्नाय 
पुयजम्‌ 
सुरभौ (लोके ) 
सुवात्ते 
सुविताय 


सुवीयंम्‌ 
सुवीर्यस्य 


हिन्दीमें अर्थ 

दृष्ट्में पूर्ण 
पूर्णतया प्रतिष्ठित 
जूएको ठीक तरह 
वहन करनेवाले 
आनंद-मधुको निका- 
लनेवाले के लिए 
निर्मल 

सरल रास्ता देनेवाले 
स्पष्ट रूपसे अभि- 
मुख माताओंको 
तृप्त होता हुआ 

है पूर्ण आनन्दोप- 
भोक्‍ता ! 

प्रसन्न 

मनकी यथार्थ अबव- 
स्थाके प्रति 
सुमतिको 
पूर्णताप्राप्त मतिसे 


यथार्थ चितनसे युक्त 


आनन्दको 
परम 
अभिलाषी 
आनन्द और शान्ति 
के लिये 

यज्ञ करनेवालेको ठीक 
प्रकारसे 
आनन्दोत्पादक' 

(अन्य छोकमें ) 

वे दो छुटकारा पाती हैं 


आनन्दकी ओर 
प्रयाणके लिए 
पूर्ण शक्तिको 
समग्र शक्तिका 


आनन्दके 


अंग्रेजीमें 
श्रीजर. कृत अर्थ 
एलशाहिटा ३7 शांश्र०णा 
एणाट्लॉए विपरातदत 
प्रा05८ पी फैल्शाः 
दाग हा 6 ए०:6 


ई07 076 १५१४० छ725525 
चाल जंग ० तदाएप 


एछ्फ्पीट्व 


हांणाएहु ९४४ए .9355282 
(0०) थिए[ए णगामाए 


इद्वाडीएते 
(0 एलबदिट लां०्एटा 


१८:५0 


(0) 787(-ग्रांसतंटता।255 


हुएब८९ ० गांगते 

छज ए#कटिलाट्त 
गाधाधवा।ए 

णा6 ध्यंप प्रशाा 
ग्राल्यांय(५ 

(८०) 255 

शाह ज्यी0 5०८६ पं6 
छञडड 


पारा प0ए गरावए 73ए2८ 


धार 8॥55 & 9६७९९ 


40 07८ 89गग्रए्ठ 8४8: 


पाल इछटापग0९ 

गा पीठ व्एप्रा0प्5 
(०76० ४ण7०) 
(घाए/ [५४०) था 
कढ्श्थाटत 

कि 8 गराधाली ॥0 
लिए 


(60) एफ॒ुलाल्ट लाए 


00 प्रा णि'ए2 
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प्रतीक-संख्या 
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ए, 
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अंग्रेजीमें 
वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
सुशिप्र हे दृढ़ जबड़ेवाले.. 0 #णाएनु्एछ्पे कि 
उपभोक्‍षता ध्गांण्िफ्धा ५, 22. 
सुसंशिता: पूर्ण-प्रखर रूपसे एद्ला बाएं शीक्राफलाए, ४. 39. 4 
तीक्ष्ण 
सुषू: सुखपूर्ण प्रसूतिवाली छांफ व कथएएए पदएश ५७. 7. 8 
सुप्‌दति वे वेग प्रदान म6 5766व ए. 5. 2 
करती है 
सुष्टरत: (सु-स्तुत:) सम्यकृतया स्तुति. गंहींगरए 8गीयालत.... 9. 27. 2 
किया हुआ हु 
सूनो , है पुत्र ! ए0 50०7 एछ, 3, 9 
सूरयः ज्ञानके प्रकाशभय वएफरांग्रणछ गर4४९४४ ० * 
स्वामी [70ए९१४८ छए, व6, 5 
सूर्यम्‌ प्रकाशमय सूर्यको (४0) 96 5 णीा॥/ह६ 9. 27. 6 
सेदिम (उप-) हम पहुंचते हैं छल बुएु0्बटा ए. 8. 4 
सेदिरे (नि-) वे आधार पाती है... कर ६८ (कलाए) ” 
शलछ्प्िविबाधंणा ए, 8. 2 
सेदुपः आसीनः (शुक्तियों. (0 फल एणएला5 ७0 
की ओर) बार) हल्ब्ांटते ७. १5. 2 
सोमा: आनंद-मदिराके ०पफुण्फाग्रए४ ण 06 
प्रवाह जाय रू वलाह॥+ 0. डै४. $ 
सौभगाय आनंदका उपभोग... ० छपु०?ण्टया ००॥5 ५. 28. 8 
करनेके लिये इलंगह बाव्त ए. 70. 7 
स्तवानः स्तुति किया जाता हुआ 
स्तीणेम्‌ विछी हुई घ्फ़्ण्ल्बते ए. 78. 4 
स्तोमम्‌ स्तुतिको (0) शी्णबपंणा..... ५७. व. 2 
सम यह भी सत्य है कि. एप्ट ६00 4६ 35 एछ, 9. 3 
स्यपाम हम हो जाएँ "गराबए ४४० 96 एछ. 6. 8 
स्योनम्‌ आनन्दपुर्ण ०४ 07। एज. 4. ॥7 
खुचा चमचेसे जंग पाल वब06 ए. 4. 3 
स्वः ज्योतिमेय लोक पाल [एरमंग्रणप छ0पत ५७. 4.. 4 
स्वर्देशम्‌ (हमारे) सत्यमय (फालल) प्यी0 मबष 


लोकके अंतर्देशेनसे. छल शंभ्ंणा णी (०) 
सा संपन्न (तुझको) छग्यत जे कद प्रश्मणा 9५. 26, 2 
स्ववत्तीः वेजो ज्योतिर्मय पत्र ढब्वाएए. गिट 
झुलोकका प्रकाश परत छ एढ प्राएरंगणा5 ४ 
करती है सद्चरटा) छ, 2. 4] 


अनुऋ्मणिका ५ 


चंदिक दाब्द 
स्वजेन्यम्‌ 


स्वधाव: 
स्वयशस्तरः 


स्वस्तये 


स्वादनम्‌ 
स्वान:ः 


११ 
स्वानास: 
स्वेदम्‌ 
हन्तव 
हरी 


्ह्याः 
हवम्‌ 


हविः 
हविष्मते 
हविष्मन्तः 
ह्व्यः 
हव्यदातये 
हव्यवाट्‌ 
ह॒व्यवाहन 


हृव्यानि 


हिन्दीमें अर्थ 

अपने आत्मानंदमें 
निमग्नकी ओर 

हैं, प्रकृतिकी 
आत्मव्यवस्थाको 
धारण करनेवाले 
उपलब्धिके लिए 
अधिक आत्मशक्ति- 
शाली 

आननन्‍्दमय स्थिति 
पानेके लिए 
मधुरआस्वादनकौओर 
महान्‌ शब्द 

ध्वनि करते हुए 
वाणियां 

पसीनेको 


वध करनेके लिए 
दो चमकीले घोड़ोंको 


तू आनंद ले 
पुकारकों 

आहुति 

जो भेंटको अपने 
हाथमें लिये हुए है 
उसके लिए 
ह॒विको लिये हुए 
जिसे मनुप्य पुकारते 


8 
ह॒वियोंको देनेके लिए 
भेंटोंका वाहक 
हविका वाहक 


प्लेटोंको 


503 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर, कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
(00) इलनि०फणाड एछ, 7. 5 
(0४00) एश०908808865 
॥९ इले-0णवेट्याएए 
ए०थढा रा पिद्ांपा6 एछ. 3. 8 
इट+-िगरहुआओश' ॥0 
80 6८0॥ | 
(0 भय जीऋणि 
82 एछ. 77. 59 
((0) $७४८०८६ (8806 एछ,. 7. 6 
ण्ण्फ ए, 25. 8 
728णाथाए एछ. ]0. 5 
जएणं९ठड ए, 2. 30 
(६०) #शल्था एज, 7. 5 
$0 ४989 ए, 2. 70 
(:०)0४०शपएंगड्7059 ए. 27. ४ 
बाएएटायएु वेणींही।. ४: 2, 4] 
(५०) ४8॥८ ट्धो ए, ]4. 5 
ठ्ंबा0णा एछ, 5. व 
एए0/ 076 0 टक्याय९४ 
सम शं$ शाप 76 
१३१०) (४४ ०॥॥| 2, 42 
ट्याएशोंगठ ॥0 कांब्राणाडए, 9. ॥7 
०07९ शरण 77९72 व्वी] ७. 77. 
(िि पल हॉंसोीगड रण ए6 
ठ)ब्धणा ए, 26, 4 
फिट फैष्शाण' घ९ 
णीदियाएट्ुड ए. 28. 5 
पाल ट्वायंल' रण 
काद्रांणा ए. 25. ४3 
गीव्मंगह* एछ. 5. 430 
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बेदिक दाब्द 


॥) 


हितः 
हिन्विरे 
हिरण्यदन्तम्‌ 


हिरिश्मश्रु: 


हयते 


हृणीय मा नः 


हरदा 
होता 
होत्ाविदम्‌ 


हार्याणाम्‌ 


हिन्दीमें अर्थ 
क्योंकि 

निश्चय ही 

स्थित 

वे दौड़ती हैं 
स्वर्णप्रकाशरूपी 
दांतोंसे युक्त (को) 
जिसकी दाढ़ी 
स्वणिम प्रकाशसे 
युक्‍त है वह 
(आहुति) डाली 
जाती है 

तू मुझपर कुपित 
मत हो 

हृदयसे 

भेटका पुरोहित 
उसे जो यज्ञकी 
शक्तियोंके ज्ञानसे 
संपन्न है 


कुटिलतागोंके 


वेद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 

श्रीभर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
07 2, 4 
ह ६22, ए, 7, 7 
र्ात्वागाडीट्त ४०० 35% “5 
पा6ए 730८ 9. 6. 6 
$0 076 (परश॑च्टतवे शा 

शुणंवल्य शा ५. ४. 5 
076 एंठ5ठ ऐटवाते 75 ० 

फट 8०१९7 ॥89६ ५, 7, 7 
०विटप778 38 ८७४. 9, 6. 5 


77898 7078 ग्र॑ 
शा०५४ ७7०0 श े, 
जप पर पिल्द्वां 9, 4. 0 
एग्रंट४: 0076 ठप ७५, 4. 6 
६0 0706 शए0 #88 #6- 
द्रा0श6पे8९ ० ४6 

एणणथटा5 ० 528०णिट८ ४. 8, 3 
रण क००:टवा65568 9, 9, 4 


अनुक्रमणिका ५॥* 
(बेंद-रहस्यके उत्तरा्द्धके अन्तर्में दिये अग्नि-सुक्‍तों के विशिष्ट शब्दोंके अर्थ ) 


मम अंग्रेजी 
दिक शब्द . हिन्दीमें अर्य श्रीभर, कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
अंहस: बुराईसे, पापसे गण फल €्ज़ी 3. 396, 4 

अक्तुभि: कार्योकी कुशलतासे. 97 घ6 ढल्या255 
ण 2०6०75 7. 36. 46 
अक्षी दो नेत्र €ए९5 (+७०) 7, 72. 40 
अग्रे सम्मुख 0 शिणा। 3, 27. 0 
अच्छ की ओर 0ज़बातंड [, 7. 3 
अजर है जरारहित 28० ९55 [. 327. 9 
अज: अजन्मा छा पफणशा 3, 67. 3 
अजानन्‌ उन्होंने जान लिया... छट9 पाल्फ ॥, 72. 8 
अजिरास: क्रियाशील 2०४ंए० . 40, 4 
अजुर्यम्‌ अजर घाबए78 7, 67. 4 
अजुषन्‌ उन्होंने आनन्द लिया. ४८५ ६००६ ]०५ 7. 7. 4 
अतव्द्र: जागरूक श6८ए9655 4, 72, 7 
अतरन्‌ वे पार कर लेते हैं. (छाए) ए45४ 96एणावे 3. 96. 8 
अतृप्यन्ती: कामना न करती हुई 70६ 870८१ए 7, 72. 3 
भत्ति वह हड़प कर जाता है. 96 पैढए०प्र5 ॥, 65. 4 
बत््यः वेगवानू अश्व लीबाएट 7. 65, 3 
अतििणम्‌ भक्षकको (00) काल (० 7०ंग्र्ट), 7. 36. 4 
06एण०प्शः 7, 36. 20 

अदीदे: तू जाज्वल्यमान हो. (छ०प औऑ०पातडआ) 
ड छणम पडा 7, 40. 0 

अदुष्त: गवंपूर्ण अविवेकसे णा€ छांप्ीणा [7076 
रहित. खबर्ओंगपट55 7, 69. ४2 
अद्विम्‌ पहाड़ी चट्टान को (0) ग्राण्पाथशोंत 70९० ८ 4. 77. 2 
पर्वतको फिर 7्0फ्रांयिए हे हा 
इसलिए !३९ ७५] * ्‌ः 

५ ७2203 लि . 727. 6 
8॥..427. 
अध्वन: मार्गों को पाल एव775 7. 7. 9 
3 प, 72. 7 


* इस अनुक्रमणिका में अंग्रेजी अर्थ में कोप्ठक के अंदर लिखा गया (/0) द्वितीया 
विभविति (००प5३ ४४८ ८४5९८) का सूचक है । 
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वेदिक शब्द 
अनवद्यम्‌ 
अनवद्या 
अनुग्मन्‌ 
अनुवप्टि 
अन्त:-विद्वानू 
अपस: 
अपांसि 
अपिधीन्‌ 


अप्नस्वतीषु 
(उवेरासु) 


अप्रायुपे 


ञस्‌ 
अभि जुर्मर्या: 


अभिन्न 
अभियव: 


अभिसस्ते: 
अभिश्वसन्‌ 


अभिसचन्ते 
अभि सन्‌ 


अभीके 
अध्राट्‌ 


अभ्वम्‌ 
अमति: 
अमम्‌ 
अमवन्‍्त: 
अमूरा: 


उन्होंने अनुसरण किया 
बह आतुर है 
अन्तर्यामी ज्ञाता 
कार्यरत शक्त्तियाँ 
कार्य 

अपितकी हुई, 

रखी हुई वस्तुओं को 


हमारे श्रमसे पूर्ण 
(उपजाऊ 
भूमियोंके ऊपर) 
अविनाशी जीवनके 


लिए 

चैतन्यकी धाराओंमें 
तू चारों ओरसे 
प्रकाशमान कर दे 
भागे घुटने टेककर 
प्रकाशसे परिवेष्टित 


आधातका 
उच्छासपूर्वक उत्कं- 
ठित होता हुआ 

वे दृढ़तासे जुड़ी हुई हैं 
अभिमुख होता हुआ 


मिलनमें 

वह प्रखर रुपमें प्रदीप्त 
होता है 

स्थूल सत्ता को 

तैज 

वल को 

बलशाली 


, जानी 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
विप्रापट55 ॥ 5 4, 2. 8 
कीक्षाए2255 7, 73. 3 
ग6ए ईणाएएटत 2, 65, 4 
ग्रढ गण्र/ुट75 7, ]27. 3 
पहल छात्जला ऊगंग 7... 72. 7 
76 9०छछाइ वा छणए् 4, 7, 3 
४०755 27, 68. 3 
ह_,. 70. 4 
6 फंग्रएुड गत 
एएण०ण7 (एांप्य) ॥, 427. 7 
(०५९7 747065) ! 
परी एणी ठप क0फा' है. 427.. 6 
६0० छापेंटए94५5ण६ 
फ्रि ३. 427. 5 
गरा70 फट ए#डॉाटा5.... 27. 65. 5 
77395: (000) 977्ट 
$0 पर 3, 40. 8 
जारी; (9९0 फ्ोंया) 7... 72. 8 
प056 शोध 
ग्राप्णांपरबधंतए 4, 427, 7 
0 पी अपा+ 7. 7. 40 
छ9०0779 2. 440, $ 
पाए टीडबए९८ ६0 मै, 7. 7 
फ्रंणशु एफमारते 
१0०7था'त5 (पर) 37, 7. 30 
7 (प्लाए) आाल्टांपह 7. 7). 8 
छठ शीगटटड 3. 66. 3 
(०)9४लंगए णैफांएाल्ड 7, 440., 5 
झुर्जेग्पदंठप्रा' 37.. 73. £ 
(0) ह#एलाहए 7, 66. #& 
मक््व्व्णि 3, 36. 20 
छि6 जगे5९ व. 658. 4 


अनुक्रणणिका शा 


चदिक शब्द 
अमृतम्‌ 
अमृतासः 
अयते 
अरणिभिः: * 
अरम्‌ 
अराधि 
अराबव्ण:ः 


अरुणम्‌ 
अरुण्य: 


अरुपम्‌ 
अरुपीः 


अरुपीम्‌ 
अर्चयः 
अर्य: 
अवंद्धि: 
अहंगा 
अब: 


अव-अस्य 
अव त्सरत्‌ 


अवनिम्‌ 
अवसे 
अविन्दन्‌ 
अशंसन्‌ 


अश्नुवत्‌ 
अश्या: 


हिन्दीमें अर्थ 
अमरताको 

अमर देव 

वह हटता है 

गतियोंसे 

पर्याप्त 

उसने संसिद्ध किया है 
आनंद-विरोधीका 


गुलावी रंगको 

अरुण रंगवाली 
(गौएं) 

रकतवर्ण, क्रियाशील 

अरुणवर्णवाली 

घोड़ियां-अश्व- 

ग़क्तियां 

अरुण वर्णवाली 

ज्वालाएं 

प्रभुत्वशाली 

युद्धके घोड़ोंके द्वारा 

उचित क्रियासे संपन्न 

सुखकी ओर 


दूर रखकर 

सरकता हुआ नीचे 
आया 

सत्ताको 

संरक्षण पानेके लिए 
वे पा लेते हैं 

वे उच्चारण कर 
लेते हैं 

वह उपभोग करता है 
वह प्राप्त कर लेता है, 
अधिकृत कर लेता है 


वें उपभोग करें, 
अधिकृत कर ले 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
गंप्रा7077ए 
गग्रा0748 
8०65 72९५ 


97 (परं5) 770एटगटाय5 


8पीटांल्या 
४९ 785 बटॉस्‍एटरसटते 


णीप्माढ ए7्7ढाशापगएड 


६0 7059 गरप८ 
(76 7206 0765 


720 8९7४९ 
7एतेतए (78708) 


मप्रशांगहु एट्त 
वीद्वा65 
79527 


छ|छ (०ण) छक्षानी0565 व, 
पएब्षणााह व8 तप९ ३००7 


$0ज्र्मात5 पट 
गरधणओंए655 
ट्बडगहु 3७०४५ 
मर ट््ागट तेठर्मा 


60 90१8 

णि' इडटिष्टपथा तट 
पिल्फ़ णगिएवे 
पम्वएट पा/लाल्प 


०7९ ढाएं०ए४ 

छ6 ध्ाधां05, 7039 
हाश्षाए0, 7799 था:० 
ए0०ऋटघञआ0ता र्णा 
प्राबए पी6ए वणु०, 
ग्र72439 प्री८४ [0055055 
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प्रतीक-संख्या 
त,. 68, 2 
[. ]27. 8 
॥, 27. 3 
7. 727. 4 
ए, 66. 3 
[. 70. 4 
॥, 396. 5 
[, 73, 7 
॥, 40, 3 
. 36. 9 
[, 72. 0 
], 7. ॥ 
[, 36. 20 
॥, 70. ! 

73, 9 

27. 6 

327. 5 
3, 40. 70 
॥,. 7. 5 
॥. 40, 5 
॥, 27. 4 
॥. 72. 6 
पर, 657. 2 
रु :..-3 
[, 69, 3 
, 70. ! 
_, 73. 5 
[, 73. 9 
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वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ 
अश्वः जीवनका अश्व 
असमना: कंपायमान 
असुदयन्त उन्‍होंने पथपर वेगसे 
परिचालित किया 
अस्ता इब तीर छोड़नेवाले 
धनुर्धरकी तरह 
अस्तुः धनुर्धारीका 
अस्तृतम्‌ अजेय 
अहन्‌ तूने प्रहार किया 
बद्े में पुकारता हूं 
ञञा 
आजुद्धानस्य. अछुतिके . रूपमें 
उंडेले गये (घृतका) 
आत्‌ इत्‌ इसके बाद ही 
आदत्‌ वह भक्षण करता है 
आददि: ग्रहण करनेवाला 
आनद्‌ आयी 
आनुपक्‌ अविच्छिन्न परंपरा 
आप: जलधाराएं 
आपमप्रिवान्‌ परिपूरित करता हुआ 
आप्यम्‌ क्रियाशीलता 
आयदबे आगमनके लिए 
आयु: जीवन 
आतंनासु वंजर भूमियोंपर 
आविवासत्ति वह पास पहुंचता है 
आशये वह उपभोग करता है 


या (उनके साथ ) 


-.. स्थित होता है 


आशव: वेंगशाली अश्व 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थे 
(॥€ डइटटपे ठाी काठि 
ग्राधा।द्ाप्गण7075 
पाए इए९वे (पाढ्फ) ०ा 
पा धछए 
फल गा 200072 
द्ाए0एछ5 
ण ९ बाणालः 
प्रााटणावुप्श'्वे06 
पि०प पिवर शगराछा 
97 शद्गंत 
3 ट्बो 


(णएी 6 तीदिशंगह ० 
अ890) ए०प्रटव ७5 7 
ठ/[|बएंठा 

पीछा ३7त९९० 

ग6 ते८एएप्रा5 

0०7८ 'शा0 ३९८९०5 
07 725 

6076 

27 प्रागण/0च्टा 
इपट८6८5्श०7 

॥#ए्लाटा5 

ग्रपए 

टॉीटिटाएशंए 

907 ८०7॥श8 

(6 0] 

०ए८ण (०चा) ७25४८ 
द्वारत5 

प्र गुणुआ०बटा65 

प्र शां०एड 

07 पि€्जए पाल 


इचण५ि डालटत5 


बेद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 
॥, 36. 8 
व., 440. 4 
॥, 72. $ 
पर, 70. 6 
पर. 66, 4 
7. 740. 8 
_,. 69. 4 
॥. 69. $ 
7, 27. ! 
3. 7. 3 
ह, 97 6 
॥, [27, 6 
॥,. 7. 8 
॥, 72. 7 
॥3. 65. 2 
3, 73. 8 
7. 96. 2 
7. 740., 8 
॒ 66. | 
प, ॥27. 6 
व, ॥2, 9 
प. [40. 7 
7, 40. 7 
॥, ॥40, < 


अनुक्रमणिका ५7 


वैदिक शब्द 
आसत्तसि 


आसया 
आसा 

आहत: 
आहूये: 


इत 
इद्धम्‌ 
इन्धते 


इभ्यान्‌ 
इमसि (आ) 


इपम्‌ 
इष्टनिः 
ड्हि 


हिन्दीमें अर्थ 
(अपना) स्थान 
ग्रहण कर 
उपस्थितिमें 

मुखके द्वारा 
आहुतियोंसे पुष्ट 
वह जिसे हमें अपने 
अंदर पुकारना चाहिये 


डर 


सचमुच ही 

प्रदीप्त 

वे पूरी तरह प्रज्वलित 
करते हैं 

शत्नुओंको 

हम (निकट) आते 


रह 
' बल, प्रेरणाशक्तिको 


प्रेरक शक्तिके लिये 
वेगसे ' सांय-सांय 
करती हुई 

आ पहुंच 


्ई 


उसने प्रज्वलित 
किया है 

वह 

इसको 

वे बढ़ते हैं 

वे पाना चाहते हैं 
स्तुति किया हुआ 
मैं उपासना करता हूं 
वह शासन करे 


वह स्वामी है 


909 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत्त अर्थ प्रतीक-संख्या 
ईंट (0ए) 5९०६ व, ॥2, 4 
5 (श705९) [77०७८४८९ ॥., 27., 8 
शोर 6 7र0पात 7. 440, 2 
टिवे जगा गींगणटड8 7. 36. 8 
076 जराणा छ गाए 
ध्छो व 34, 69. 2 
ही 800 7. . $ 
[ंणते€त 78, 66. 5 
पालए पष्ठा। ध्यगाणुए 4. 36. 7 
(0) धाल्ायांट़ 34. 65. 4 
छढ 2076 (६0० 7, 4. 7 
(६0) 036 407८९ 32. 40. 3 
णणिः ्राएथॉप्रह णि०८ 7. 7. 8 
फ्रणफ्ज़ाह ०एथा 7. 427.86 
ध्ाए।ए6 34, 7]. 0 
घ6 ॥95 पगती€त 2, 36. 4] 
7६ ही 3, 440, 2 
प्राण 7. 65, 2,3 
पाल्ए शए९९्ते ॥, 340. 5 
पलए पेल्आा2 7, 36. ह 
बतेकाल्वे 7, 38., 4 
] 8007९ 7, मै, 7 
]6 799 424४९ 
ए6 35 पीट ग्राइडरंटा.. है. 7/, 9 
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बेदिक शब्द 


उक्थम्‌ 
उक्षित: 
ठ्ग्रः 
ज्च्छन्ती 
उप 


उप-आसते 
उपक्षैति 
उपरासु 
उप वोचन्त 


उपस्तुतम्‌ 
उपस्थात्‌ 
उर्वरासु 
उशतीः 
उपवृधि 


उस्राः 
ऊध: 
ऊर्णोत्‌ (वि-) 
ऊवेम्‌ 


ऋचः 

ऋता 
ऋतात्‌ अधि 
ऋपषपूणाम्‌ . 


एवेः ह 


हिन्दीमें अर्थ 
उ 


वाणी 

सत्तामें वधित होकर 
शक्तिशाली 

दमकती हुवी 
निकट 

तू निकट पहुंच 

वे उपासना करते हैं 
वह निवास करता है 
ऊध्वेत्तर स्तरोंपर 
वे वाणी उच्चरित 
कर चुकते है 

स्तुतिसे संतुष्ट 
करनेवालेको 


वह पहुंचता है 
उपजाऊ भूमियोंपर 
कामना करती हुईं 
उपामें जागनेवालेके 
लिये 

चमकते हुए ग्रोयूथोंको 


ऊः 


स्तन 
बह प्रकट कर देता है 
विशालताको 


न्न्् 

पूर्णता-साधक ऋचाएं 
सत्यकी वस्तुओं को 
सत्मके आधारपर 
ज्ञानियोंका 

ए्‌ 

गतियोंसि 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर, कृत अर्थ 


ऋ्गते 

प्रट्ाट5९त $9 96 ग्रष्ठ 
एपांड्थाई 

झंयएडु 07६ 

एढ्कए (0 

(०) शभु0ब९ 
मल 4007९ 

ग6 वगीरंआड 

०० 6 एएए०। ॥९एट5 
गालए ॥बए९ इएण्छा 


(६०) ०7९ छञ0 5 
ट०्रगण्यिव्त ग्रांघा 0ए 
फिट इणाए रण एथां56 
पढ ॥2807९5 

ठ0एलः लिप वद्ायंड 
वं€अंपप8 

67 धार एकांप्टा' 7 6 
छग्णय 

(४०) औाशािए 2॥लत5 


१०८१० 
6 प्राएट०एलड़ 
(0०) प्रा छांतद्ाट5 


प्रिगरिफ्रिलु एणत5 


६०४फ्ं।एड ०0९४७ 7. 


प्फुणा पाए 
रण पाल शॉ5ट 


छऊ़र ग्रा0एथशणल्यांड 


चेंद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 
]. 40. 48 
[. 36. 9 
॥. 27. 7 
3. 7. 
. ४] 7 
॥, ॥9, 7 
॥,. 36. 7 
॥ 73. 3 
, 327. 5 
॥, 727. 7 
7, 396. 7 
॥., 68, ! 
7. 797, 6 
7, 7. । 
१. 27. 0 
॥. 7. 2 
3. 69. 2 
॥. 68. ॥ 
॥. 72. 8 
3, 36. 7! 

67. 4 
त, 396. है 
॥, 27. 0 
॥. 58. 2 
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कः ; 
कनीनाम्‌ 


कम्‌ 
करिक्रतः 
कविक्तु: 
काव्या 
कीस्तास: 
कण्वत्‌ 
क्ृण्वानास: 
;॒ ऊपा 


कृष्टयः 
कृृष्णप्रुतो 


“क्ृप्णसीतास: , 


केतु: 
,कैतुना 


केशिनी: 


॥ 


(. ऋतु पु 


8 
शक्तियोंको 
करता हुआ 


हिन्दीमें अर्थ 


वह आगेकी ओर प्रवा- 
हित करता है 


प्रकट 


झभौ 


वह पूरी तरह खोल 
देता है 


कक 


उसने वना दिया 
कन्याओंका 
(अप्रकट शक्तियों- 
का) 

आनन्दको 

निर्माण करते हुए 
क्रान्तरदर्शी संकल्प 
द्रष्ट्र-प्र्ञाओंको 
कीर्तेन करनेवाले 
उसने निर्माण किया 
निर्मित करते हुए 
प्रभा के साथ 
स्पृहाके साथ 
कर्मके कर्ता 
अंधकारमय पथपर 


अंधकारमय और 
प्रकाशमय 
अंतर्ज्ञानमय चक्षु 
प्रत्यक्षज्षानयुक्त मन- 


. के द्वारा 


लहराते केशकलाप 
से युक्त 
संकल्प 


अंग्रेजों 
श्रीभर., कृत अर्थ 


फट इलात5 गा |ी5 
707६ 


छएपापाःए 0प: ॥श8 
407८८$ 


6९ 85 ४गंत८ 
्फूणा 


म6 40 ॥72906 
० 6 शां।ष्ठाग$ 


(0) 955 
ढाध्थंाए 

६76 5९८-छा। 

(०) $९९-एं5०ण्या३ 
कृद्यात5 

पाए गाबतपे८ 
ग्रदधिएए 

७7ी7। वप४7८, 
शांत) ॥णाष्ठाए8 
ठ0टाड णी बढी0णा 
० (पीलए) वा 
पथ 

तैद्वाए धापे 0979गा- 


टए2ट णीवााप्रपंता 
97 पाठ 7_टलंणाड 
गाव 

पाठइट त्या0 अबरट 
१6एांफ्रठ्ु ८5505 
श्णाो 
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प्रतीक-संख्या 


7, 66, 5 


7. 440, 6 


ता 


7. 
66. 


टा 
भेजे छा 


72. 
» 740. 


72, 
27. 


है न हल हल दच कन है+ 
कफ चने फाएा५5 


72, 


[, 27, 3 
॥, 36. 9 


« [40: 3 
॥. 440. # 


$आक। 


36. ॥4 
॥. 440. 8 


अ्न 


7. 327. 9 


5]9 ' बेद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 5 
बदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीजर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
कऋत्वा संकल्पसे छठ ह्खोी प. 69. 
क्षप: रात्रियां अ्छ5 पर. 70. 
क्षपावान्‌ रात्रिका स्वामी ग्राबशल- ० पाल आांहुत5 7, 70. 
क्षरन्ति वे प्रवाहित हो उठत्तीहँ ४१८४ (0ण 3. 72. 
क्षाम्‌ पृथ्वी को (०) बाप... 7... 67. 
क्षासु भूमिकाओंमें बंप एॉब्वागट5 7. 27. 
क्षितीनाम्‌ प्रजाओंके #07 ६7८ 7९००९ ॥. 72. 
क्षेम: कुशल-मंगल जटोब्रिएठ , 67. 
क्षोद: वह रही ग्घाणांगह 770 टायर, 66. 

ग 
गव्यम्‌ रश्मि-रूपी गौओंके. ६0 पाब5़ णी 78५-००७$ 7, 72, 
यूथ को 
गातुम्‌ पथ को (०) एथ07 ए. 7, 
गाव: रश्मिरूप गौएं 7289-९० पड है, 66. 
गुहम्‌ गुप्त स्थान को 2 (४०) इएाठटछ ॒, 67. 
भुध्नु: अधिकृत करनेकी फ्णह्ाए 40 इलशट व, 70.. 
आतुर 
गृभायति (सं-) वह पूरी तरह जधि- 6 इलंशटड पराहागए 
कृत कर लेता है... (० घाल्ण) [. 440, 
गविष्टिषु गौओंकी चरागाहोंमें 7 6 [24४प्रा28 0 
घाल वाह... 7, 36. 
गोपु सूर्य-रश्मियोंमें उ7 पीर 7389ए-००७5, 
ह घं6 छऋांग्रांगछु #९705 
6 पल 507 367 7< कह 
अभणवत्‌ वहअधिकृत करलेता है. 96 875595 व, 7297, 5 
घ 
घना घनाघन पड़ती चोटों 8४ ध्शंधी प्रमंल: द्विधगष्ठ 
के द्वारा; वादल छाठज5; टॉ०णए05 तर. 3. 
घृतपृष्ठम्‌ निर्मल आहुतिओंसे (८० 06 5९७४) पज़्यंगवल्त 
सींचे हुएुआसन)को. ध्यंग्र लंब्या णीटियागछु8 4... 48, 
घृतस्य प्रकाशरूप हवि का र्ण पा ०वितापष्टठ 
पहु॥६ 7. 27. 
चुताहवन है मनकी निर्मलताकी 00 ०7० #0 $5 ८्क्षीव्त 


भेंटोंसे पुकारे जाते. 99 पाल णीव्तंग्रडुड रण 
हुए टोॉबए0छ - 3, 32. 
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चेदिक शब्द 

ष्चे 
चक्राण: 
चरथम्‌ 


चराथा 
चार 
चिकिते 
चिकित्व: 


चिकित्वान्‌ 


चिकेत 
चित्‌ 
चित्ति: 
चित्र: 


चित्रम्‌ 


चुतन्ति (वि-) 

छ 
छाया इवं 

जे 
जग्धम्‌ 
जनय: 
जरते 


जरिमा 
जहि (वि-) 


जानती: 
जामिभि: 
जायु: 
जिन्वन्‌ 


जिद्रे: 
जुनासि 
प्र. -33 


हिल्‍्दीमें अर्थ 


निर्माण करता हुआ 
जंगमको 


गतिके द्वारा 
सौदर्यको 

वह जाना गया है 
हैं चिन्मय देव ! 
प्रत्यक्ष अनुभवसे युक्त 
उसने देख लिया है 


ज्ञान 
अद्भुत ढंगसे नाना- 


ख्प 
चित्नविचित्र रंगोंके 


साथ 


वे प्रदीप्त कर लेते हैं 
छायाके समान 


खाया गया 
माताएं 

वह स्तुतिगान करता है 
बुढ़ापा 

तितर-वितर कर दे 


ज्ञानसे संपन्न उनको 
साथियों द्वारा 
विजेता 

उन्होंने सुख दिया 


वयोवृद्धसे मु 
तू वेगसे ले चलता हूँ 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर, कृत अर्थ 


विकांणगंपह 

(60) पद जला 45 
770'9]6 

फऊए ग्रागा0एलाल्या 
(0) ए९28पए 


7785 9९९7 9%८लंए्टत 


० प6प एश० 
ए०7520प5 

०९ शोा० पद्च$ 
एशथणट्लंए्ट्वं 

प्र 945 एलाटलंएटव 
ढ्ए्टा 

70७)0९68० 
७णरतंलराफीए कागयां- 
नि 


7 एंटी #07658 
769 'धा06 


॥:0 8 आऔ॥8009५9 


द्डाटा 

ग्राण्पीटा5 

मे टपब्रार5 

38९ 

इटबॉतटा परपणापप 
([0 ८एछ८ए अंठ८) 
$0 0705८ 'शी० प्रा0५७ 
जय टणाएथांणा$ 
०णापुफ्श07 

घीाटए 82ए९८ (गाय) 
एीटकष्परा 

फ्णिाग रेठ्साहनीएट्ते 
(ए०प) जञःष्ट्वे८ड 


5]3 
प्रतीक-संख्या 
7, 72, | 
7. 72, 6 
॥. 66. 5 
॥, 72. 2 
॥. 7. 7 
[. 70. 3 
॥,. 7. 7 
हर, 72. 4 
॥. 67. 4 
॥, 70. 2 
ए, 67. 5 
7, 66, 3 
॥. 7, ! 
ए. 67. 4 
7, 73. 8 
व. 440, 2 
॥. 7. | 
प. 427. 40 
7,. 7. 30 
[. 36. 6 
7. )40., 7 
[,. 7. 7 
॥. 67. । 
.. 7. ! 
. 70. 5 
॥. 7. 6 
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वेदिक शब्द 
जुबः 

जुपन्त 
जुपस्व 
जुष्टानि 
जूतये 
जूणिः 
जेन्य: 
ज्योतीरथम्‌ 


जय: 


तबवा 


तनूनपात्‌ 
तन्वः 


तपुजेम्भ 


तप्ठान्‌ 
तस्तम्भ 
तस्थिवांसम्‌ 
तायः 
तायीतू 


तितिर्वासः 
तुरासः 


तुविस्वनिः 


हिन्दीमें अर्थ 
प्रेरणाएं 

वें सहरष अनुसरण 
करते है 

स्वीकार कर 
प्रीतिपूर्वक स्वीकार्य 
प्रेरणा प्राप्त करनेके 
लिए 

स्तुतिगान 


शक्तिमय प्रभु, 
विजेता 

जिसका रथ ज्योति 
ही है उसे 


आनन्द 


त 


सरपट दौड़नेवाला 
(घोड़ा) 

है देहके पुत्र ! 
शरीरोंको 


है शत्रुओंकी शक्तियों 
को निगल जानेवाले, 
दुःख-संतापका हरण 
करनेवाले 

रचित (मंत्रोंको ) 
उसने थाम रखा है 
स्थित (को) 

चोर 


वह संपन्न और समृद्ध 
करता है 

वे जो जीत कर पार 
कर चुके हैं 

यात्ामें तीत्र वेंगसे 
बढ़नेवाले 

अनेक ध्वनियोसे युक्त 


अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ 
गर7ए्पोग्रणाड़ 
ईगरा0ए श्यात 
[688772 
ड०८०फां 
0८676 
807 (४5) पा8८ 


0० ज़रां6 टाथ्याड 76 
2प6ाथ्वाए7णा 

50079 7728867/ 
९णप्रतृष्षठाः 

60 ०76 टाब्राउंगल्वे 

77 शंशी( 

कलांहा 


हा09९ए 


० 807 ० (76 9097 


चेंद-रहस्य 


(६0) 7०व0९8 07 0प75 


० ऐगंगहुड 

० 4९ए०फला 0 थे 
ई07९, 07 तेढाए0एटः 
रण बिक 


श्णिएल्ते 

ग्रढ 745 पएनुआक्ाटत 
६0० णा९ 847क्‍778 
पार 

प्र वगटाटब5९5 


प्रि05९ शर6 वर्वए2 
फण्प्टा पट्टा 
घं052 ७ण0 475 5७ 
40 ॥76 |०घ्राप८ए 
ग़धाएनाएं5उथ्ते 


प्रतीक-संख्या 
॥. 40. + 
3. 727. 6 
3. 2. 2 
[. 79. 0 
ए. 727. 2 
, 727. 70 
]. 40, 2 
3. 7. 4 
7, 740. ॥ 
_. 40. 9 
ए. 66. 
7. 33. 2 
प, 92. 8 
[, 36 6 
पर. 67. 2 
7. 67. 8 
[, , 72, 4 
[. 65. ! 
7. 78. ! 
॒. 36. 

ए. 68, 5 
3. 727, 6 
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वैदिक दाव्द हिन्दीमें अर्थ 
तृपुच्युतम्‌ वेगयुकत गति करने- 
वालेको 
त्रिवृत्‌ तिविध 
त्वा-ऊताः तुझ द्वारा सुरक्षित 
ल्विषि: तेजोमय बल 
त्वेषः तेज 
द्‌्‌ 
दंसः कार्य 
ददुशान:ः प्रत्यक्ष 
गोचर होता हुआ 
दधु: (नि-) उन्होंने स्थापित किया 
वमूना: अंतर्यामी 
दम्पतिम्‌ घरके स्वामीको 
दयस्व प्रदान कर 
दविधाव उछालकर मारता है 
दस्यवे शत्रुके विरोधमें 
दाशात्‌ वह दे देता है 
दाशा पूजाके द्वारा 
दाष्टि वह देता है 
दिद्युत्‌ ज्वालामय वाण 
दिद्युम्‌ विद्युतके वाणको 
दिधिपाय्य: अवलंब, 
विचारमेंधारणकरनेयोग्य 
दिधिप्व: विचारशक्तिसे संपन्न 
दिवातरात्‌ दिनकी अपेक्षा 
दीदिव: हें देदीप्यमान (देव) 
दीदिहि भास्वर रूपमें 
प्रज्लित हो. _ 
दीदेथ अत्यंत उज्ज्वलल्पमें 
प्रज्वलित हो 
दुः वे देते हैं 
दुरः द्वारों को 


(0) (००5७ 


545 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत आर्य प्रतीक-संख्या 
६0०0767प४एंए8 5शांधपिए 7, 40, 3 
प्रग[2९ 7, 440. 2 
इ8टि-एप्रथ्ातल्त 607 
णुआणएत्‌ एए धाठ८ है, 73. 9 
[६7778 दालएए 7, 7]. 5 
8ए0700प7 ॥, 66, 3 
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9०९०7 शंत्रोंग&७... 7, 227. 77 
76ए ॥3ए८ (0प्रातट0, 7, 73, + 
प्राल्ए इटॉ. 7, 72. 40 
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६077886/0  7९00फ्रट7, 27, 8 
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ब8काां5( ९ 0९ 7, 36. 38 
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एज (पाला) छएरणभाए 7. 727. 7 
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पारजीलेंत ४ पाण्पह्ग 7... 73, 2 
आहण्ंत्रड 2 
प्रातेंधाशंगापग्र्ठ 4, 7. 3 
पी 7 00 तंबण 2, ॥27. 5 
० शांगांण्टु गा 3. 20 5, 
छैपएणा जिरंहाए[ 7. 440. 40 
गाए गी0ा फ्पाग. 4, 36, 49 
409 ट्ां४८ 7. वेश, #4 

7, 6 ऊँ 
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बेदिक शब्द 


दुरोकशोचिः 


ह्त्मम्‌ 
दूरेभा: 


दृशीके 
देवतातये 


देवभक्तम्‌ 


देवयानान्‌ 
देववीतये 
देवह॒तिभिः 
देव्यम्‌ 
दोपावस्त: 
द्ावाक्षामा 
चुभवता: 
द्युम्नितम: 


चुम्नी 
द्ुहन्तरः 


हिन्दीमें अर्थ 

एक ऐसे घरमें जिस 
में वास करना कठिन 
है वह ज्योतिःस्वरूप 
है, या वह एक ऐसी 
ज्योति है जिसे प्रदी- 
प्त करना कठिन है 
दूतकार्य को 

वह जिसकी ज्योति 
दूरातिदूरसे दृष्टि- 
गोचर होती है 
अभिव्यक्षतमें 
देवोंके निर्माण के 
लिए 

देवोंके द्वारा वितरित 
या आस्वादित 
(ज्ञान को ) 
देवताओंकी यात्राके 
मार्गो को 

देवोंके दिव्य जन्म 
के लिए 

देवोंका आवाहन 
करनेवाली दिव्य 
ऋचाओंके साथ 
दिव्य अवस्थाको 
अंधकार और 
प्रकाशके समय 
चुलोक और पृथिवी- 
लोकको 

चुलोकमें उपभोग की 
गई या उससे विभकत 
की गई 

अत्यंत ज्योतिर्मय 
ज्योतिर्मय ऊर्जा-णक्ति 
हानि पहुँचानेकी 
इच्छा करनेवालों 
का विदारक 


, वेद-रहस्य 


अंग्रेजीमे 
श्रीभर. कृत अर्थ 
गर6 35 फ्रैष्ठाा मा 8 
प्रएफछर केंमिए्पो६ ६० 
गरतद्ीआ0, 07 3 87४ 


पांप्रित्पो। +#0 पंाताट. 7, 66. 


(६0) ढगरॉ4559 ये, 7. 


076 "श52९ 8आा (5 


इटछा गि0०ण 2च्वाः 7, 65. 


गा पल गाबागंडटिडंगहु. है... 66. 


ई07 पार 0िप्रगांपएु रण 
घ९ 8०05 

(६० ६४6 घा0ए6१86) 
कंडपतंछपांटते 0० छा- 


]०एटठ एए पाठ छु005.. 7. 73. 


(४०) ४४९ 705 ०४१6 


उ०ण्णाटए 0प८ छ०व४ 7, 72. 


कि धार कण 6 


पार छ०प5 7, 42, 


राय पाल तांरशा॥९ 
प्रज़ागाए प्राब्दा छप्गराशा0ा 


6 8005 4 42. 
(00) कांशंग्रठ छ80४... 7. 440, 
कि 6 परांझधा बाते 

77 पाए आ8॥7 7, १. 
(६०0)#०2ए०३ & €क्षाएी ॥. 440. 
टायुं०एटत77 फ्रैदबए९7, 

०7आदाएपे 97 मध्थएटा 3... 73. 
ग्र7050 ैफ्मांगणाड "|, 4327. 
]एमरंगगाड टाटाएफए 7. 36. 
णार तगी0 टांट्वएटड 

घेश्राणप्ी। प्रीठर -0 

छ०एाँत ग्रषाई 7. 427. 


7, 427, 


प्रतीक-संख्या 


अनुक्रमणिका ५7 


चैदिक शब्द बा अंग्रेजीमें 
वेदिक दाद न हिन्दीमें अर्थ श्रीभर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
धनयन्‌ उन्होंने समृद्ध किया. 6० व्याप॑लाल्पं : ८7] | 
धनस्पृतम्‌ ऐंश्वयकोी अधिकृत (६०) इछंडककत णी ऋटथोफ ॥. 36, 20 
करनेवालेको 
धा: (वि) व्यवस्था कर णातितब्रं0 ए, 72. 7 
धात्‌ वह थामे हुए है 76 पाए [. 67, 2 
धियंधा' विचारकों धारण णुओऑंणतांह हाल 
३ किये हुए (07877. 4, 72. 2 
धिषे तू स्थापित करता है. फ्र०प ध्बगरांग्राट्ड८.. 3, 70. 5 
धीराः विचारक ॥76 ऑफशरड 3, 65. 3 
धुः (सं-) 3048 संयुक्त कर (69 [ंणंग्त ॥, 73. 7 
या 
श्रुवासू शाश्वत (लोकों) में. 49 6 बजंठीगड् छ०्ततत,. 73, 4 
ध्वसयन्तम्‌ घ्वंस करनेवालेकी._ ६0 ०7९ 6०8०० शंत्रह 7. 340. 3 
त्त 
न जैसे कि | ॒र. 65. 2 
नहीं 70६ 3, _.7]. 57 
नकि: कोई भी नहीं 72076 [, 69. 4 
भनक्तम्‌ रात्रिमें गं) 6 ए्रांह्ठा॥: 7, 427. 5 
नक्षन्ते वे पास आते हैं ९2ए ८णा€ (० 7, 656, 5 
सभ: कोहरा 7795 3, 7. 0 
नमः समर्पणरूप नमन 092॑ंड्द्घा7ट22 6 
इपाय्टातंशः 7. 7. 6 
त्तमन व स्तवन ब00काणा 3, 65. 3 
नमस्विन: आत्मसमर्पणकर्ता ग्रठाः ० ग32ए० 
मनुष्य बांश्िएल्त इपरगगांडआंतणा 4, 36. 7 
नम्नते वह नत होता मल फैडपठं5 ता 2. 740. 8 
नर्या देवत्वकी शक्तियोंकोी (+०) 9०७८5 ० (४6 
8०पादवे 3, 72. 2 
नववास्त्वम्‌ नये निवासस्थान. (६9) ब लए वेजलॉगरिड 7. 36. 48 
की कोर ' 
नानदत्‌ वह उच्च स्व॒रसे घट टापंटड बो0फपवे 7, 440. 3$ 
पुकारता है 
नित्य-अरितामू. नित्य विकासमय (६० ब आए एचर्थोएड़) 
गतिके साथ यात्रा. ब्यधी ढाधगरड्ों फा०्ट्रा८55 
7, 440. 42 


करनेवाली नौकाको. ० ग्राणंणा 


बेदिक शब्द 
निमिपि 

नि-रिणाति 
निःसहमानः 


नि-सिक्‍तम्‌ 


निहिता 
नीचीः 


नृम्णा 


नेदिप्ठम्‌ 
नेमधिता 


पतिजुष्टा 
पह्चतीम्‌ 
पदव्य: 
पन्चा 
परावता 


परिचरन्ति 


परिजर्भुराण: 


परिज्मानम्‌ 
परिभुवत्‌ 
परिष्टि: 
परि सन्तम्‌ 


प्णुः 
पितूनाम्‌ 


पिपेश 


हिन्दीमें अर्थ 
(उसकी ) दृष्टिमें 
विदारित कर देता है 
सामथ्येसे अभिभूत 
करता हुआ 

ढाला गया 

अंदर रखी हुई 
नीचेकी ओर अव- 
तरित होती हुई 
बलोंको 

अत्यंत निकट 
उच्चतर गोलांको 
धारण किये हुए 


पतिकी प्रिय 

यात्रा करनेवालीको 
(उसके ) पथपर चलते 
हुए 

प्रयाससे, 

स्तुतिसे 

परेके लोकसे 


वे सेवा करते हैं 
चारों ओरसे घेरे हुए 
चारों ओरसे व्यापे 
हुए (उसको) 

वह चारों ओरसे 
व्यापे हुए है 

चारों ओरसे घेरे 
हुए 

सब ओर विद्यमान 
(उसको) 

गो 

आनंद-मदिरा के 
घटोंके 


अंग्रेजीमें 
श्रीभर, कृत अर्थ 


गम (79) हु826 

झट ढछाड 
0ए2शोडाआंगए यंग 
जाट 

ए885 ८085 

म्रंठतिशा 

कव०्जाणएद्ाते 


(60) ए्रगंहुआड 


77090 एद्वाः 

99 (793) #णठाडए 
पाल घएएथ' 
॥03//04 ०) ०१३४] 


छल्०्ण््व छणी 70० ३070 


0 ०7८ एएटी।गए 
07८20॥78 ०07 (75) 
प8९ॉ: 

97 (पाला) ०, 
एज (फंला) दाब्गा 
7/077 ं6 8प76776 
छक़ष्एणाठ 

पाएए 8धएट 
ढाट०ग्रा085ञंगए2 (ए५७) 
40 णा€ जछ0 दालोा- 
लछ भी 


छ6 धारएश०95 


उ्7घएण7745ञं78 


0 0०7९ ७0 5 
बाणपात 

(०० 

णी छाए काबपरश्ठा&5 


रण छा] 


वह निर्मित करता है आल 88 एण्रा०्त 


,वेद-रहस्य 


प्रतीक-संख्या 
ई_, 72. 5 
. 27. 4: 
3. 27. 3 
ए. ॥. 8 
एप, 72. 6 
[. 72. 0 
. 67. 2 
१, 27. ॥] 
, 79, 4 
॥, 73, 3 
7. 40. 2 
[, 72. 2 
॥_, 65. 2 
॥, 65. 2 
. 73, 6 
[, 27. 9 
, 40. 0 
7.27. 2, 
7. 68, । 
7. 65. 2 
प, 72. 2 
पर. 65. 5 
ए, 69. 2 
7. 68, 5 


अनुक्रमणिका एए[ 


वेदिक शब्द 
पीपयन्त 


पुरःसद: 
पुरुक्ष॒: 


पुरुप्रशस्तः 
पुरुप्रियम्‌ 


पुरोहितम्‌ 


पूधि 
पृक्ष: 


पुशन्यः 


प्र-अवन्तु 
अ्र-अविता 
प्रगाहते 
प्रजश्निरे 


ग्रति सम 
अदीदियु: 


प्रयसा 
अल 
आचाजिह्नम्‌ 


प्रियधामाय 


प्रियात्‌ 

प्रेय: 

वहिपि 
वृहती: 
बहद्भानो . 
वोधय (वि-) 


हिन्दीमें अर्थ 
उन्होंने पुष्ट किया 


सामने बैठे हुए 
अनेकानेक ऐश्वर्यो- 
का धाम 
विविध 
अभिव्यक्त 
बहुविध अभिव्यक्ति- 
के प्रेमपात्न उसको 
(यज्ञके) पुरोहितको 


रूपसे 


परिपूर्ण बना 
तृप्तियां 

पूर्ण स्वरूप 

घनिष्ठ संपर्क रखता 
हुआ 

वेप्रीतिपूर्वक सेवन करें 
रक्षक 

वह प्रवेश करता है 
उन्होंने धारण किया 


विरोध कर 
वे देदीप्यमान हो उठे 


आनंदके द्वारा 
माताओंमें 

जिसकी जिद्ठा ऊपर- 
की ओर उठी हुई है उसे 
आनंद ही जिसका 
धाम है उसके लिये 
आनंदपूर्ण सत्तासे 
बृहत्तर आनन्द 
पवित्र कुशापर 

बृह्‌तू 

है विशाल दीप्तिवाले! 
जगा दे 


$]9 
अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संज्या 
पीटए व4एट टित॑ पड़ 
(छापे धीढए ग्री)) 74, 73. 6 
भंपाए ग 007 #का: 7, 73. 3 
70परश्माएु 8 ए्र्पाप्रत॑ट 
० (प्रंक०७) 7. 658. 5 
गबाा।शलितवाए 
<522552थें 7७ 735. ४2 
६0 076 ॥7 शाणाः 8/6 
प्राब्ाए पगगरहुड तंट्ड/ व, ॥2, 2 
(६0) शांट्थाए (एा ॥6 
58८7790८) 5 १ मे 
९०770]९(८ 7, 36. 2 
इवप5420 075 7. 7. 7 
पि7९55 3, 427. 5 
076 टा056 व 00९7 7. 7. 5 
ग्राबए धार लाढापंओी 7. 727. 2 
ए/06€८०7 3, 42. 8 
6 दांढा5 7. 427. 4 
पाठ्ए 0086 ग्रायए6- 
६प्0प8ए 7, 72. 4 
060 ४ा०प्र ०एए08९ 7. 472. 5 
ग्रावए गीएए शिबट6 
क्छि 2. 36. 3] 
कर बलाहएआ है, 7). 3 
7 पीर ग्ाणपीलाड मे, 87. 9 
६0 076 एशी०5९ [08ए८ 
48 सटते पफछबाठेंड.. है, 440, 3 
७7 ०76 १४)050 
9006 ३5 55 वे, 340, ॥ 
पा री ग॒ींडफों 3, 40. 4| 
शाट्यांटा 55 4, 40. || 
०7 6 ॥ण०४७ हशकड. हैं, 42. # 
श्घ्डा व, 72, # 
0 छब5ा एणी [प्रशाट 34, 36. 45 
बजट 7, 42. 4 
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अग्रेजीमें 
वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर, कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
भकक्‍्तम्‌ सेवन किये हुए [० डा छोटी ३5 
(सुख) की ओर लाजुं्ज्ट्व व, [27. 5 
भजन्त वे प्रसन्नतापूर्वक भजन ४7८५ ९१०५ 3. 68. 2 
करते है 
भद्गम्‌ कल्याणकारी भलाई (६०) #बुऊऋए 
श०ण०त 7. 4. 6 
भर (आ) लेआ छणंणह (६० था) ॥, 2. 7] 
भरन्तः वहन करते हुए ट्बाएज्रागएछ ५ »& ४३ ४ 
भिक्षमाणाः भिक्षा मांगते हुए बशपाड़ 0, ए/ग्ग्रंगट्ट 
गिः ह, 73. 6 
भीम: भयंकर टायर) 3. 340, 6 
भुज्म उपभोग करने योग्य. €णुं०एथ्की० ए, 65. 38 
भूपन्‌ अपना रूप धारण. णा€ जश० चरण्पाँव 
करना चाहता हुआ. 96९८077९ 7, 440, 6 
भुगवाण: देदीप्यमान द्रष्टा गद्यायांपएु इटथा, ॥. 7. 4 
भोजते वह उपभोग करती है. «मुं०४५ ॥, 72, 8 
सर 
मघवत्सु पूर्ण. ऐश्वयेंकी य जिीशकड़ 3, 40, 40 
अवस्थामें 
मघवन्‌ है प्रचुर ऐश्वर्य के. ०॥,०व ० ००७. 7. 427. |] 
अधिपति ! 
मथीः मथकर प्रकट कर लठापया 6पां 3, 427. 4] 
मदः हर्पोल्लास 7रथशु"/प्रा& 7, 427. 9 
सन्द्रः आनंदोल्लसित एरथुए07005 _, 36, 5 
मनीपा विचारशील मनके 9४27 पाल एंगंगधंगड़ 
मु द्वारा म्गागर्त ॥, 70. १ 
मन्ये मैं ध्यान करता हूं. [ ऋाल्वाध्डा८ ॥, 727. ॥ 
ममृशत्‌ बह स्पर्श करता [6 ६०परटा68$ 5. 740. 5 
मम्नुषीः मरने ही वाली ६086 ज70 था८ ४०07६ 
00 फलापंडा 7, 440. 8 
मपिष्ठा: भुला दे, उपेक्षा कर, बज 05 0०ए6६ 
मिटा दे ०7 एलहाल्टा 0०० 
अंफएर णा 7. 7), 70 
मह्ना महिमासे संत पाल हालथणलछड व. 72. 9 


मातरिश्वा जीवन-प्राण माल प्र७-काट्याा 7, 7. 


अनुक्रणणिका ५7 


वैदिक शब्द हिन्दीमें अर्थ 

मार्तम्‌ आंधी-तूफानोंकी या 
प्राणणक्तियों की 

मिनाति वह क्षीण कर रहा है 

मियेध्य हैं यजनीय ! 

सुझुक्षव: मुक्तिकी कामना 
करनेवाली 

मृष्ट (नि-) वह आलिगनमें 
जोरसे कस लेता है 

य 

यजिष्ठम्‌ यज्ञ करनेके लिए 
अत्यंत शक्तिशाली 
(तुझ) को 

यज्ञास: यज्ञके स्वामी 

यन्त्‌ः प्राप्त करें 

यमते श्रम किये चलता है 

यव्यम्‌ शक्तिको 

यह्वीः शक्तिशाली 

याता इव धावा वोलनेवाले 
आक्रामककी तरह 

योनौ घरमें 
र 

रक्षस्विन: सीमामें.. बांधनें- 
वालोंको, अवरोधक 
शवक्तियोंकी 

रघुद्ुव: तीब्रगति देनेवाली 

रघु-स्यदः द्रुतगामी 

'रत्नघातमम्‌ जो आनंदश्वर्यको 


अत्यधिक प्रतिष्ठित 
करता है उसको 


52॥ 
अंग्रेजीमें 
श्रीअर. छत अर्थ प्रतीक-संद्या 
0707 9ट९णाएाागड ॥0 प,97 6 
धार. भगा॥-एांगति5 
07. जाहल्-?0ए605 
॥ तांखां।एंश।25 ॥,. 7. 0 
(००) रण 0४९ 
580९7770९ ॥, 36. 9 
0580 शंली वेल्गा।2 
+€९१०॥7 ]. 40, 4 
छ लाश्ञापीछ & लाप्ड्रो65 
49 ॥5 छग्गाआ8९८९ , 40. 2 
॥0 ०6 7708 ए०णद्ाफिं गि. 
इदट८6 ६ ्े 
ग्राथडाटा5 0 58706 [,. 72. 4 
ध6ए 799 72209 [, 40., 3 
छ6 (णी5 ०7 ]27. 3 
(४०) ब्राशाहुणा 7. 40. 43 
ग्रअंशा9 [. 7. 7 
पा९ 858 दाग: दबा 7... 70. 6 
शाए 65. 2 
97 06 8000० [,. 66. 3 
(४0) पीठ. हवा 
०णरीए०, ६०0 ४०७९5 , 2. 9 
ठलाशंओ धर0 ॥,. 96. 20 
इणीी. 45 ०ांगड ॥, )40. $ 
], 340. #£ 


ग्ाजंपें 
(६0) 07९ 0 प्राण 
एएव5 पा ००४०७३ ,. ह॥. 
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वंदिक शब्द 
रपासि 
रयिम्‌ 
रवेण 
रसम्‌ 

राय: 

रासि 
रिरिक्वांस: 


रिहन्‌ 
रिपत: 
रुक्मी 
रुजन्‌ 
रेभ: 
रेभिरे 
रेरिहत्‌ 


रोधत्‌ 
रोरुवत्‌ 


वनसे 
वनिनः 
चनिषीप्ट 


वनुयाम 
वयर 


वयोधा: 


वरम्‌ 


हिन्दीमें अर्थ 

पापकी शक्तियोंको 
आनन्‍्दको 

ऐंश्वयेको 

रवसे 

सार-रसको 

ऐश्वर्य 

तुम प्रदान करते हो 
रिक्त करते हुए 


फाड़ता हुआ 
द्ेषियोंको 

स्वर्णमय 

उन्होंने छिन्नभिन्न 
कर दिया 

स्तोता 


वे पूर्ण आनंद लेती है 


वह सब कुछको पार 
कर लक्ष्य तक 
जाता है 

वह धारित करता है 
हुंकार मारता हुआ 


व 


तू जीत लेता है 
आनंदग्रद पदार्थोको 
वह आस्वादन 
करता है 

हम जीत लें 
विशञालताको 
विकासको 

बल स्थापित करता है 


परम कल्याणको 


वेद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 

श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक -संख्या 
(70) ए#ए०छलटाइण ढज़ी 7, 69, 4 
(0) एश6 लिलेए 7. 72. ॥4 
(0) प८85प7८ 4: «६ «3 
जाप (फलए) लाए ॥.,. 7. 2 
(६0) इबए रण दड़टा06 4, 7!., 5 
४202 ]. 427. 7] 
707 89९७६ 3, 44). १2 
गा्ंधा।8 (7095९ए८४) 
€ागए09 4. 72. 5 
घ्थ्वाताए 3. 440, 9 
(0) अ्वाला5 3, 42, 5 
श्णक्ला 37, 66. 3 
धा6ए शी८-टाल्व 7. 7॥.. 2 
076 एश0. टॉब्या5 

बरताबा0ा 3, ]27. 40 
प6ए ो:९ प्रॉपट० 

एलाए६ 3, 340. 8 
76 97४5 ध0 पी) $0 

फाल 8००! [, 40, 9 
6 |गत58 पए 2, 67. 5 
छए०॥0णांए्ड 7, 740. 6 
पाठए प्गोधाट5ई ,, १. 40, ॥4 
(०) ०ांशाएण पंशहड 4. 740, 2 
मर छाुठफ8 -* गे 324५ है 
ग्राबज ९ एजापपशा ॥,. 73. 9 
(70) एांपशाठइ5 34. 440. 9 
(६०) हाएण्एपी ए. 66. 2 
शिप्रात$ 0प्राः 
शालाइप 7, 73. 7 
(४0) #प्फूशटग८ 8००० 4. 440, 3 


अनुक्रमणिका ऐ१ 


वैदिक शब्द 
बराते 

वर्तनी: (अनु) 
बंप: 

बब्ने 

वसुम्‌ 
वाघद्धिः 
वाजम्‌ 
चातजूता: 


वारण: 


वासय 
विक्ष॒ 


>> 


विद 


डक 


विदा: 


विघतः 
विप्रम्‌ 
विभावा 


विरुक्‍्मता 


विवाय ( आ- 
विश्वायु: ) 
विप्वक्‌ 


् 


विस्तिरः 


वीतये 


हिन्दीमें अर्थ 

बह रोक सकता है 
मार्गोको 

रूपको 

उसने जीत लिया 
ऐश्वर्य-निधिको 
गीतोंसे 

प्रचुर ऐण्वये को 
वस्तुमात्रकी जीवन- 
शकक्‍्तिके द्वारा परि- 
चालित 

चेर लेनेवाला 


प्रिवेप्टित कर दो 
प्रजाओं में 

प्रजा 

सम्यक्‌ विभाग कर, 
प्रदान कर या प्राप्त 
कर 

उपासकके 
ज्योतिर्मय देवको 
विशाल दीप्तिवाला 


अति भास्वर 
व्यापक रूप से देदीप्य- 
मान (शक्ति) के द्वारा 
बह जाता है 
विश्वमय जीवन 
पूरी तरह या 

चारों ओरसे 

व्यापक झूपसे 
विस्तृत होता हुआ 
आनन्दोपभोगके 
लिए 


अंग्रेजीमें 
श्रीअर. कृत अर्थ 
शाँवों #८प86 
प्‌० फट 9475 
(0) णियया 
ग्रह 85 छएणा 
(६०) ए7९ ए८48प्र'८ 


री (०प) रीक्षयॉड 
(४0) एॉशा।पपे८ 


तरएलशा 79 6 फ़्ब्गाः 


० 788 


पीर ००एटाछ', 


ठाल जर० दाएएवि6 व्‌ 


20०7८ 
धागणाह 6 ।(०)॥ 


टाट्शॉपा९ 
त50र7068 
इपाएशाप 0ण 8गा7 


० पाल एणशंएएण 
$0 0०7९ ॥णापट्ठे 
णाल शाणी 0८ 
]08772 

एटाए जांहठी। 

+१॥0| र्ंवे०-शत्राांए8 
(८7०८ए४९) 


कह 80० 
घाएएटइशो परा८ 


पाॉपटाए ण ००शलए7 
अंत 
स्यंत-ठालापेल्ते 


(ला लाएंग्गराल्याँ 


525 
प्रतीक-संख्या 
॥. 65. 3 
[, 40. 9 
[. 40. 5 
॥. 396. !7 
[, 97. ! 
ए. 36. !3 
॥, 73. 5 
7, 40. 4 

40. 2 
॥. ]40., ॥ 
], 66. 2 
॥, 72. 8 
॥,. 96. 74 
_. 7. 7 
व, 73, ! 
है, 727. ! 
है, 66. | 
॥, 659. $ 
इ, ]27. 3 
॥, 7. 54 
], 57. 3 
_. 36. 6 
इ, 40. 7 
॥,. 53, ४ 


524. बेंद-रहस्य 


अंग्रेजीमें 
वेदिक दाव्द हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ प्रतीक-संख्या 
वुक्तवहिषे उसके लिए जिसने. 00 ०8८ एशा० 
पवित्र आसन विछा.. शु€805 फारढ #णए 
रखा है घ्ध्दांः प, 329, 3 
वृुजनानि दृढ स्थानों को (६0) ड7णह8 एॉब्टटड.. 7. 78. 2 
वृथा मंद गतिसे परडॉगाए प, 40, 5 
वृषा उपभोक्ता लमुंग्एथः 7, 440., 2 
वधः है पदार्थमात्रके ० कवेक्षाकल' ० फांणडड है... 73. 0 
विधाता 
बेविजे वह गति करनेकी. 6 ह्वांए०७ ध्याणएए ० 
शक्ति देता है ग्रा0एटाग्रटयां 7. 740. 3 
वेविदाना: खोज निकालते हुए. तं४८०ए८पंग्रष्ठ [, 72. & 
ब्न्ता कर्म के नियम पाल वबछ5 णीबटां0ा, है. 36. $ 
कम-प्रणालियों की. ४0 पल ०५६ ०0 
छऋण्यपाएड 7. 69. 4 
शा 
शकेम हम समर्थ हों प्रावए ५९ 928ए९ (९ 
| डप्टाहप 7, 73, 0 
शभु आनंद-दायक एछ55-हवाशंगट्ट 7, 65. 3 
शम आश्रय-धाम छ०फड 0एी7<फिएु2 पर, 327. 5 
शासम्‌ शिक्षा को (६०) ६९2०7४गछ 7, 68. 5 
शासु: शासन 96 ९ण्ायबारते 7, 73, ॥ 
शिशीते (अति-) वह भागे बढ़ जाता है. 6 ७ू०€८व5 ॥, 396. 6 
शिशुमती: बालवुद्धिवाली घाठ56 पथ 88 वि: 
य्गांधवेड 3, 40. 40 
शुचिः शुद्ध-पवित्न एप्फ०-फर्पठ॥ 7. 66. 7 
शुम्भते वह आनंद देता है. 96 टए८४ ३०7 ॥, ॥27. 7 
शुशुववान्‌ देदीप्यमान होता हुआ छोब्यंगड़ णा 3, 69. १ 
शुद्ध: बलोंको (६०) इण्थाह्05 ॥, 72. 7 
शुष्मिन्तमः अत्यंत शक्तिशाली 3705६ ए०जलाचो 3, 427. 9 
शेवः आननन्‍्दपूर्ण एछंड्डपों ॥, 738. 2 
शोचि:केशम्‌ प्रकाश-ज्वाला- ६० 076 जशांगवीतव 
रूपी बालोंवाले को. क्‍ीबामांगड पेशा। 3., 727. 2 
इयावीम्‌ घूमिल (उपा) को... तप्नए ॒, ॥. ! 
श्यतः श्भ्र है 20४2 7. 7. + 
शव: अंत:प्रेरित ज्ञानको (7०) 'फाजंाल्पे 


्रा0शाोरत8० 7. 73. 30 


अनुक्रमणिका ४7 

चंदिक दाव्द हिन्दीमें अर्थे 

श्रीणन्‌ प्रज्वलित होता हुआ 

श्रुवत्‌ वह ॒टूटकर दुकड़े- 
टुकड़े हो जाती है 

श्रुष्टिम्‌ अंतःप्रेरणा को 

श्रुप्टीवान: जो (तेरा) शब्द 
सुनते हैं वे 

शवसीवान्‌ बहनोंसे युक्त 

सर 

सक्षितौ एक ही वासस्थान 
में निवास करंूें- 
वाली 

सचस्व दढतासे जुड़ा रह 

सत्यधर्माणमू संत्य ही जिसका 
विधान है उसे 

सत्यमन्मा विचारोंमें सत्यमय 

सनिता रक्षक 

सपन्‍्त: वे जो स्पर्श करते है 

समत्यु संग्रामों में 

समया ऊपर 

समृतौ (जिसकी ) चोट 
पड़ने पर 

संमाय माप कर 

संस्तिरः संकुचित 

सख्रुः वे प्रवाहित हो 

सहः शक्ति 

साती सुरक्षित सत्ता 

सीम्‌ हर जगह 

स्वाधीः बिन्तनमें. यथार्थ 
पूर्ण विचारक 

सूपायन सुगमतासे. भीप्त 

(सु-उपायन:) . होनैवाला 

स्तनयन्‌ गरजता हुआ 

स्तुभ्वा स्तुति-गायक 
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अंग्रेजीमें 
श्रीअर. छत अर्थ प्रतीक-संख्या 
छण्ण.्रणाए ॥. 68, | 
+ च्ि5ड 285पावेदा' प्‌, ]27. 3 
0 ॥छांबांणा , 467. ॥ 


फिणाल ० आल्या' (779) 
ऋतक्ते ]27. 9 
ग्राल छाप पा भंरदा३ ॥, 440. 


पंसाहु.. 27. पीधा 
ढण्माग्रगा ठेंज्रणींप * 40. 3 


ढ़ ॥, , 9 
(0 ०7८ शक 2७ णी था 
48 पाल ॥फयग 9... ४ 
०८ 770 (779) 
घा0्पटी5 ॥. 73. 2 
इकएा०्पा ॥. 96, 438 
पा05९ जी० ०पणी ॥, 657. 4 
9 2800 65 ॥. 70. 6 
ठ्श्डा ॥, 73. 6 
40 (५श०5४८) झट. 3, 027. 3 
प्रण्णाए म्राल्कष्राटत.. 97. 5 
्णाााबटांव्व . 740. 7 
फाट्ए वीएए०व ॥, 73, 6 
प्रोढ मिणा८९ १, 36. 48 
३7 इबवि >लागटट . 396. ॥7 
एथाएजशोी।ए'८ 3, 36. | 
पका 7 (5) 
पपंगापिश 67. * 
पल एशाटिटा तमंग्रॉप्ट: 70: 2 
288ए रण 80९65 ]. 9 
फिपापेटाााह 7. 40. 9» 
इ, 656. 2 


7९ शा० णरीक्षाएँ 
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वैदिक दाव्द 
स्थाताम्‌ 
स्योनशीः 
स्वः 
स्वधाव: 


स्वाहा 


ह॒विष्कृतम्‌ 
हवीमभिः 


हव्यवाद्‌ 
हितमित्र: 
हुवेम 


हृपीवतः 
होता 


होत्ाभिः 
हमे (उप-)। 


अंग्रेजीमें 

हिन्दीमें अर्थ श्रीअर. कृत अर्थ 
स्थावर वस्तुओं का. ण फांग्रह& अब 
सुखसे लेटा हुआ ॥शांणड आशुणजाए 
सूर्य-लोक डप-एणत 

जण्पंत ० प6 पा 
है स्वयं-स्थित (अग्ने) ० धा०प शीं० पक्का 

प6 इलाज 
मधुमय वनानेवाल्ा 6 उज़ल्लशाल्ण 07 
या स्वाद लेनेवाला पाल शाला ता था 

श्िप्राड 


जो ह॒वियोंका सर्जन ६0 णाढ एी० टाल्थॉा25 
करता है उसे 6 णीदयोप5 

देवोंका आवाहन. शांफा प्रख्याड धीढा 
करनेवाले सूकतोंके. इण्शधणा 06 0005 
द्वारा 

हमारी भेंटोंका वहन छा फ्रल्बाढा णी 
करनेवाला णीगठियागह5 

हितकारी मित्र 8०00 2॥0 जिशातए 
हम पुकारें गा249५ ८ ढद्यो! 
आनंदमय (अग्नि) का ० 6 ]०शण (था) 
आवाहन . करने- 

वाला पुरोहित फपंब्क तीवाए०टथां0ा7 
हवियोंकी महानता 927 छाढ हाथ्यााट55 
से रण पार णांब्रपांणा 

में आवाहन करता हूं. 7 «थ) 


प्रतीक-संख्या 
. 70. 2? 
त,. 73. ॥ 
॥. 656. 5 
॥. 69. 5 
3, 36. 42 
7, 69, 2 
त, 38. 3 
पु, 72. 2२ 
उ. 657, | 
[. 73. 3 
7. 327, 2 
7. 727. 6 
॥, 79. 
गए. 96. 7 
7. 39, 3 


ञ्‌ 
अखंड 
अखंडनीय 
अग्तिज़्वाला 
अच्युत 
अजेय 
अड्डा 
अतिचेतन 
अतिभौतिक 
अतिमानसिक 
अतिमानसिक सत्य 


अतितिगोत्न 
अदमनीय 
अदिव्य 
अधित्यका 
अनन्त ' 
अनाम 
अनावरण करना 
अनुभूति 
अनुशासन 
अन्वेपक 
अपरिमित 
आभा 
अभिव्यक्त 
अभिव्यक्ति 
अभीप्सा 
अभीष्ट 
अमरताकी सुरा 


अमूर्ते तत्त्व/वस्तुएं 
अमृतमय सुरा 


अनुक्रमणिका शा 
हिन्दी-अंग्रेजी शव्दावलि 


एआऋकरा/वटत 
पए४्ए०७0]९ 
छव९ 
एग्रधिलग 
पशजायट९ 
छुन्णा: 
9प0एलश'एणइलंला 
5एएथए7फअंटव) 
5णुञधागदातो 
छफ्ाथ्ालांदो 
पापा 
प्त्फर णी कैप 
एफ्ाक्ा॥९००06 
ए्रक्ाणा८ 
एीहार्क्वप 
[7770 
एा7ाक्याग879९ 
एशएला। 
एल८2८ए9007 
छी$लएग९ 
फ़ागवटा: 
प-छ्शंशी 
फाइय० 
वाधरंटिएं 
(द्वांटि#णा 
2 शुञाबाणा 
ए)व्ञायो)९ 
एट णी ग- 
गाता ्ए 
#&09907075 
करा ठझंदों एंग्रए 


अमंगलमय 
अरा 
अर्थपूर्ण 
अर्धचेतन 
अधंदेवता 
अलंकार 
अवचेतन 
अवरुद्ध 
अव्यवस्था 
अशुभ 
अशुभ देवता 
अश्व 
असत्य 
असुर 

अहि्‌ 


अज्ञेय 
आ 


आकाश 
आख्यान 
आत्मदान 
आत्मदृष्टि 
आत्मप्रभुत्व 
आत्मविस्तार 


आत्मव्यवस्था 
आत्मानंद-निमग्न 
आत्मोत्वान 
आत्मोपलब्धि 


आदिम 


पाबपहछांटि05 
59006 
जिछयॉीटशा( 
जिद्बो-टणाइटंटा 
फुद्गां-हु०पे 
ए8णा८ 
5ए9-९075टं0्या 
सथ्यएल/ल्ते 
(2805 

प््सो 
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